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प्रस्तावना 


डां० रत्नकुमारी स्वाध्याय संस्थान कीभोर से प्राचीन वाङ्मय के कई 
ग्रन्थ प्रकशित किये जा चुके दह--स्वामी सत्यप्रकाश्च ओर डं उषा ज्योतिष्मती 
के ग्रन्थ, जैसे बखशाली-मेनुस्क्रष्ट, गुल्ब-सूव्र ( संस्कत आर अंग्रेजीमे )। इसी 
परम्परामे हम स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव के सूथं-सिद्धान्त का विज्ञानं 
भाष्य प्रकाशित कर रहे दहैँ। यह्‌ गौरव हमे विज्ञान-परिषद्‌, प्रयाग की उदारतासे 
प्राप्त हृभा है, जिसके लिए हम परिषद्‌ के अधिकारियों के उपकृत है । 


इस प्रन्थके प्रकाशन का व्ययसाध्य काये सम्पादित करना हमारे लिए 
करिन होता यदि हमे करनाल के आदरणीय रायसाहूब चौधरी प्रताप सिह जी ओौर 
उनके द्वारा स्थापित न्यास द्वारा आधिक सहायता प्राप्त नहीं हई होती । चौधरी 
साहे के हम मत्यन्त आभारी हैँ । अभी हम प्रथम खण्ड प्रकाणित कुर रहे ह, जिसमें 
मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार भौर त्िप्रश्नाधिकार है । दूसरे खण्ड मे यह ग्रन्थ संपूरणं 
समाप्त हो जामा । 


एस ° रगनायकी, 
फाल्गुनी पूर्णिमा एमर्एस-सी ०, डी ° फिल, डी ° एस-सी ° 
६ माच, १६८२. निदेशिका 
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स्वामी दथानन्द ते अपने अमर ग्रन्थ सत्याथंप्रकाश मे १८७४ ई० मे विचा- 
लयो के स्नातको के पठन-पाठन का एक समग्र पाल्य-क्रम दिया । इस पाठ्यक्रम का 
एक एेतिहासिक महत्व है क्योकि ऋषि दयानन्द की इस आयोजना से पूवे इस देश में 
पाल्यक्रमों की कोई सर्वागीण पद्धतिनथी | १८५८ ई० मेदेश मे तीन विश्व- 
विद्यालय खले--क्वकतता, मद्रास आर बम्व्द्‌के। १८६८८ ई० मे प्रथाग भौर लाहौर 
केदो ओर विश्वविद्यालय (यहषि दयानन्द की मृत्यु के बाद) स्थापित हुए । सस्कृत 
कीदेसी परीक्लायं भी; चैके क्ाणी कौ, आरम्भ नहीं हई थीं । मत्तः हुम निश्चय- 
पूवेक कहं सक्ते है, कि छपि दयानन्दकी समग्र पाठ्यक्रम विधि ही इस दिशामें 
प्रथम प्रयास दै + व्याकूरणाद दहने के अनन्तर पि ने मनुस्मृति, वल्मीकत रामायण, 
महाभारत, षड्‌ दशन, ब्राहमभ ग्रन्थ, उपवेदं (आयुर्वेद, धनुकवेद, गान्धर्ववेद; अथंवेद- 
शिल्पादि) सिद्धनेक वात कही ! छ्िर्लिखा किदो वषं में ज्योतिष शास्व, सूयं 
सिद्धान्त, जिसमे वीजमःणत, अक, भूगोल, खगेल, ओर भुगभे विद्या है, इसको 
यथावत्‌ सीखं ' 

ज्योह्िप्‌ विपणे का जाहि स्रोतवेद कीक्चाएठंह । ऋरबेद के प्रथम मण्डल के 
सूक्त १६४ कः नाम अस्यवामीय सक्त है । इत सूक्त के मन्त्द्रष्टा ऋषि दीर्घ॑तमस्‌ है । 
यह्‌ सृक्त ज्योतिष्‌ शास्त्र का प्रेरणादायक सोत है- 

दादभारं न हि तेञ्गरयाय ववति चक्र परि चामृतस्य 
आ पृत्रः अग्ने भिथुनःसो अन्त सप्ठशतानि विशतिश्च तस्थुः ॥ 
(ऋ० १।१६४।११) 

सूयं का चक्र जिसमे वारहुं अरे, जो निरन्तर घ्रूमता रहता है, कभी थकता 
भी नहीं, जीण भी नहीं होता, मरता भी नहीं | ७२० इसके पुत्र हैँ (३६० दिन ओर 
३६० राविर्या) । अथववेद मेदो सूक्त उन्नीसवे काण्ड मेह (सूक्त ७ भौर ट), 
जिनका ऋषि गायं है । इस सूक्त में २७ नक्षत्रों कागणना दी गयी है| वेदसे 
प्रेरणा पाकर लगध मृनिने वेदांग ज्योतिष की रचना की जिसके श्लोक ऋग्‌ 
ज्योतिष ओर यजुः-ज्योतिष्‌ नासते मिलते । लमगध का काल ०० ईसासे पूवं 
माना जाता हे । ज्योतिष्‌ के लिए एक ओौर शब्दं काल-विषान-शास्तर (यजुः-ज्योतिष्‌ 
३) है ) “गणित शब्द का भी प्रयोग इसी अथं मे लगधने किया है, ओौर वेदांग के 
दरस अंग को महिम इस प्रकार व्यक्त की है-- 


( ७ ) 


यथा शि मयूराणां नामानं मणयो यथां 
तद्वद्‌ देम्‌ शाखाणां मणितं सूर्धनि स्वितम्‌ \| 
(यजुः ज्योरिष्‌, श्लोक ४) 

मयूरके शरीरम नो शिखा कौोशोमा है, जर रपः के श्र मरमणिकी 
वही महिमा वेदांगो मे गणित की अर्थम्‌ गणिठ-ज्योतिष कीट 

वेदांग ज्योतिष के बाद ज्योतिष्‌. शास्र क न्ने मे ज्योतिष. क कई 
सिद्धान्तं का प्रचलन हुभा! इनमें से पाचि सिद्धान्त विष महत्वं के हुं ¦ इनका 
तुलनात्मक विवेचन वराहमिहिर नै अपनी प्रसिद्ध रचना “"दुदद्द्धान्तिकाः. 
मे क्या है ¦ पांच सिद्धान्त निम्न श्लोक भै सिनयि है-- 

पौलिश-रोमक-उासिष्ठ-सौर-पैतामहास पचस्षिद्धान्तः 

इन पचोंमेसे प्रथम दोक (पौलिक् भौर रोमक का) लाटदेव ने दिवेचनं 
किया ! वराहुमिह्रि की इष्टि से पौलिश सिद्धान्त में बणना यदायं हे, रोसक-खिद्धास्त 
भी लगसग एेसादहीदै) इन दोनों द्धे भी अधिके स्पष्ट साविव्र-खिद्धान्त अर्थात्‌ सौर 
सिद्धान्त या सु्य-सिद्धान्त है । शेष दो वासिष्ठ अर दै्तामह इठे (दुरविश्रष्ट) हँ 
पचसिद्धास्तिका का एक संस्करण प्रीफेरर थीगोट (७. एण) ऊर सह यहोपाध्याय 
सुधाकर द्विवेदी ने बग्रेजी अनुवाद सहित प्रकाशित्त किया! घुक्षाकर ठीके सस्रत 
भाष्य का नाम “'पंचसिद्धान्तिका प्राशिका' है (प्रयाम, १५ दिस्स्बर' १८८८) ! 

इसकी परम्परामेदही विज्ञान परिषद, प्रयाग, के पुराने पाषंद श्री महार 
प्रसाद श्रीवास्तव ने सुयसिद्धान्त के विन्ञान-चनाष्य का दुस्तर कयं हाय मे लिया | 
उनके जीवन भर का यहु गृरतर कायं १५४० ई० मे साप्त हुजा । १२६२२ मे 
ग्रन्थ आरंभ हुजा, इसका प्रथम अध्याय (अध्यमाच्िकार) १६२४ मे प्रका हज ! 
बारहर्वां अध्याय १६३१ मं छपा ! धताभाविसे फिर काम स्कु गया } अन्तिथि दं) 
मध्याय १६४० मे छपे । इस प्रकार यह्‌ भाष्य च्रातु द्वितीया संवत्‌ १६३७ विश 
अर्थात्‌ सन्‌ १६४० ई० को समाप्त हुआ था । श्रीवास्तव जी का यह ग्रन्थ धोड़ा- 
धोड़ा करके विज्ञान-मासिक प्चिका में-लगभग प्रतिमास निकलता था, ओर प्रस्थ रूप 
भे इसको कुछ प्रतियां अलगसेभी तैयार करदी गयीं | पिठ लगधम २० वषं 
से सूयं -सिद्धास्त का यह्‌ विज्ञान भाष्य अनुपलन्ध र्हा है। 

डा० रत्तकुमारी स्वाध्याय संस्थान कौ यहु गौरव प्राप्त दह, कि विज्ञान 
परिषद्‌, प्रयाग के अधिकारियों कौ असीम उदारता से इसके प्रकाशन कः सनुमति 
स संस्थान को प्राप्त हुई । प्राचीन वाङ्मय के अनमोल ग्रन्थों के प्रकाशनं की 
अआयोजना, स्वाध्याय संस्थान ने अपने हाथमेलीहै। इसंग्रन्थकोहम दो खण्डो 
प्रकाशित कर रहै हँ । ग्रन्थ के अन्तर्गत जो चित्र है, उनके ब्लाक विज्ञाने-परिषद्‌ ने 


( ८ 


तैयार कराके संस्थान को सपि ¦ स्वर्गीय महावीर प्र्ताद श्रीवास्तव केपृरत्न श्री श्रीकृष्ण 
श्रीवास्तव, अवकाश प्राप्त जज,ने इस कायं मेंरुचि ली । विज्ञान परिषदु के 
महामती डा० शिवगोपाल सिश्चजी ने समस्त ग्रन्थका प्रूफ-संशोधन कायं स्वयं 
तपस्या-पूवंक तत्परता से किया । सूयं-सिद्धान्त का मूल संस्कृत पाठ प्रो कृपाशंकर 
शुक्ल, लद्वनऊ विश्वविद्यालय, के सम्पादितं संस्करण के आधार पर द्यागयाहै। 
पाठ क संशोधन मे हमे यथेष्ट सहायता अपने वयोवृद्ध सदस्य पं० ओंकारनाय शर्मा 
जीषेभो प्राप्त हृदयी । हम इनषवके आभारीरहै। 

स्वर्गीय श्री श्रीवास्तव जी ने पुस्तक की एक विस्तृत भूमिका (४३ पृष्ठो की) 
लिखी घी, जौ अन्तिम खण्डके साथ प्रकाशित हई थी (१६४०) । खेदं है, कि उनकी 
यहु भूमिका वतमान संस्करणमें परी तरहसे नहीं दीजासकोहै ) इसके कही 
आवश्यक अंश हम यर्हादे रहर । स्व० श्रीवास्तव जीने विञ्चान परिषद्‌ प्रयाय द्वारा 
प्रकाशित “सरलं विज्ानस्ागरः' ( १६४६} ग्रन्थ में भारतीयं स्यीत्तद्‌ पर॒ अत्युपयोगी 
सामग्रीदोहै। यदि यहु अलय से प्रकाशित ह जाय, तो अत्युत्तम होमा) 

स्वर्गयि श्री महाद्रीर प्रसाद श्रीवास्तव ने यहु विज्ञान-भाष्य अपने दिवंगत 
पूज्य पिता नीको समर्पित किया थां | समर्पणं के शब्द थे--““पुज्य पिताजी की 
पुण्यं सप्रति मे, जिनके चरणों मे वैहकर गणित का प्रथम पाठ पदाथा 1 


--उषा ज्योतिष्मती 
ड}० रत्नकुसारी स्वाध्याय संस्थान, अध्यक्ष 
प्रयाग अनुसंधान विभाग 
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भाष्यकार को भूमिक 


| स्व० श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा लिखित 
भूमिका का संक्षिप्त अंश | 


ज्योतिषशास्त्र वेद का प्रधान अंगहै क्योकि इसीसे यज्ञो का समय निश्चित 
क्रिया जाता हं । इसलिए प्राचीन कालमें भारतवषं मे ज्योतिषशास्त्र का अध्ययन- 
अध्यापन पुण्यक्रायं समन्ना जाता था । इसका दूसरा नाम कालविघधानशास्व सथवा 
कालज्ञान भी है! कश्यप संहिता के अनुसार ज्योतिषशास्त्र के प्रवतेक १८ आचाय 
थे जिनके नाम यह्‌ हैँ :- 

१---सूयं, २-- पितामह, ३--व्यास, ४-- वसिष्ठ, ५--अचि, ९-पराशर, 
७--कश्यप, ठ-- नारद, ई~--गगं, १०-मरीचि, ११- मनु, १२-अंभिरा, 
१३--लोमश, १४--पौलिष, १४-- च्यवन, १६-- यवन, १७-- भृगु भौर १८- 
शोनक । 

य्ह जो १८ नास गिनाये गये उन सबके सिद्धान्त-ग्रन्थो का पता नहीं 
है । इनमे कई संहिता भौर सिद्धान्त दोनो के कर्तार, कोई दोनोंमें केवल एकी 
विषय के है, किसीके नाम का ग्रन्य दोनों विषयों पर भी नहीं उपलन्ध है) 

जिन प्राचीन सिद्धान्हो की चर्चा वराहमिहिर के समय से अब तक होती 
आयी है वे है १---पौलिश, २-- रोमक, ३-- वासिष्ठ, ४- सौर, ओर ५- - पैतामह 
सिद्धान्त, जिनका संग्रह वराहमिहिर ने (५५० ई० के लगभग) अपनी पंच-सिद्धांतिका 
नामक पुस्तक मे किया है जिसमे यह भी बतलाया किं पौलिश सिद्धान्त स्पष्ट है 
उसी के निकट रोमक-सिद्धान्त है, परन्तु सबसे स्पष्ट सूयं-सिद्धान्त है, शेष दौ बहुत 
 ध्ष्ट है। पचसिद्धान्तिका-प्रकाशिका टीकां के पृष्ठ २ पर म० म० सुधाकर 
द्विवेदी जी सूर्यािण-संवाद का अवतरण देकर कहते हैकि गर्गोादिमुनियोका जो 
ज्ञान पुलिश महर्षि मे कहा वह्‌ पौलिश सिद्धान्त, ब्रह्मशाप के कारण रोमक नगरमे 
उत्पन्न होकर, सूयं भगवान ने जो ज्ञान रोमक के यवन जाति को बतलाया वहु रोमक 
सिद्धान्त, जिसे वसिष्टने अपने पुव्र पराशर को दिया वंह वसिष्ट सिद्धान्त, जिसे 
सूयं ने मय दैत्य को दिया वह्‌ सौर-सिद्धान्त मौर जिसे ब्रह्मा ने अपने पूत्र वसिष्ठ को 
दिथा वहू वैतामहू-सिद्धान्त है । 

यह सूर्यारण संवाद कटां से लिया गया यह्‌ नहीं बतलाया गया है । इसके 
अनुसार रोमकं सिद्धान्त भौर सौर-सिद्धान्त दोनों के उपदेशक सूयं भरमवान्‌ ई, पहला 


( १० ) 


रोमक नगर मे यवनोंको बतलाया मया ओौर दूरम मयेत्य को जिनके स्थान का 
पता नहीं है परन्तु जिसको पाश्चात्य विद्वान यूनानी (यव) तथा भारतीय विद्रान 
असीरिया या वैबीललोनिया का निवासो समन्ते ह \ परन्तु ब्रह्मगुप्त ने (६२८ ई०) 
केवल रोमक-सिद्धान्त को विदेणी (स्मृति वाद्य) समज्ञा धा, सौर-सिद्धान्त को नहीं । 
वतमान पृथं-सिद्धान्त के पहले अध्याय के श्लोक २-६मे लिखा किं सतयुग के अंत 
मे मयनामक असुरन ज्योतिव सीखने के लिए सूयं भगवान्‌ को तपस्या कौ, तबे 
उन्होने अपने अंश पुरूष को इस कामके लिए नियुक्तं क्रिया । इसो वंश पुरुषने 
सारा सूथं-सिद्धान्त जिषे पहले के युगोंमे स्वयं सूयं भगवानु ने महूषियों को बतलाया 
था मयासुर को बतलाया जिसत्ने मर्हूषियो ने फिर प्राप्त क्या । 


 यदिवद की संहिता, व्रह्मण-ग्रन्थो ओर उपनिषदो का निष्पक्ष नावसे 
अध्ययन क्यिजायतो पना चलेगा क्िउत्‌ प्रामेतिहासिक कतमे भी आकाश 
दशन के अनुभव जर्हा-तहां भरे पडे हँ ओर उन पर खूब तक-वितक किया गयादहै। 
यदि एेसा च होताततौ अयत विन्दु के निन्न-ल्न्नि नक्ञत्रीमे दाने सी बात कहा से 
आती, ऋतुं ओर महीनों तथा तिथियों अौर नक्षत्रं का सम्बन्ध क्रिस प्रकार जान 
पाते ! मध्यकालीन भारतमेभी वुद्धिमःन ओर सूक्ष्मदर्घी ज्योतिषियों ओर गणितज्ञ 
का अभाव नहींधा } अयप्रट, वराहमिहिर, ब्रह्यगुप्न, मुजाल, केशव, गणेश आदि 
के ग्रत्थ पठनेवाले यह्‌ जन सक्ते कि आक्राशकौ चटका के बारे पे इन्होंने 
कैसो-कैसौ सूक्ष्म बाते लिदी हुं । अवतो शंकर बालकृष्णं दीक्षित, प्रबधचन्दर सेनगरप्त 
आदि ने प्राच्य ओौर पाश्चात्य ज्योतिषियों क ग्रन्यो के तुलनात्मक अध्ययनसे भी यह्‌ 
सिद्ध कर द्िाहै छि भारतीय ज्योतिष ह्पाकस या टालमी की ज्योतिषि से स्वया 
स्वतंत्र है । 
आर्यभटीय से स्पष्ट प्रतीत होता हैकि आयंभट ने भारत के प्राचीन 
ज्योतिष्‌ का मंथन करके तथा सूयं, चन्द्र, ग्रहों ओर नक्षत्रों का स्वयं निरीक्षण करके 
सायंभटीय म्रन्य का निर्माण किणाथा।१ 


जी आर० के (0. ए. ८8४6) लिशते है, “इसमे संदेह नहीं कि वराहु- 


ए 1 1 [ष सर गन क 2) 9) क तिक भकणनन 


` सदसज्ज्ञान समृद्रात्‌ समुद्धूतं देवताप्रसादेन ¦ 
सज्ज्ानोत्तर रत्तं मया निमग्नं स्वमतिनावा ।४६॥ 
मार्थभटीयं नाम्नापृवं स्वायम्भुवं सदासद्यत्‌ 
सुक्ृतायुषोः प्रणाशं कुरते प्रति कञ्चुक योऽस्यः ॥५०॥ 
क्षितिरवियोगाहिनकृद्रवीन्दुफेषात्‌ प्रडाधितकशचेन्दुः १ 
शशि तासा ब्रह योभात्तथैव वाराग्रहास्सवें ।।४८।। (आयं मटीव भोलेपाद) 
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मिहिर के पाञ्च यवनो के सिद्धान्तग्रंय मौजुद ये भौर उलकी व्याख्या केदंग से यह्‌ 
जान पड्तादहैकिवे नये विचारणा कृमसे कमटेसे विचार ओर शब्द जो दोनों में 
सामान्य नहीं थे अपने प्रथोमेंलारहेथे भौर यहतो निश्चय हैकि इनमे से कुछ 
विचार टालमीके वादके दहं ।"' इस मत का सण्डन करने के लिए मूक्षे सवप प्रबल 
प्रमाण यहु जान पड़ता है जिसमें वराहमिहिर ते अयर्-चलन या बसंत-सम्पात-चलन 
की अनभिज्ञता दिखलायी है, यद्यपि उनको इस बात काज्ञामथा कि उनके समयमे 
दक्षिणायन कक राशि के आरम्भ में अथवा पुनवेसु नक्षत्र मेंदहयेताथा ओर प्राचीनं 
कास में यह्‌ अश्लेषा के आधे भाग पर होत्ता था)” यदि उनको हिपारकस्च या रालमी 
के ग्रंथ भै परिचय होता तो इनके लिखे बसन्त-सम्पात-चलन (16065510 
64710268) को अवश्य मान लेते । इस बात पर त्रह्मगुप्तने भी नहीं ध्यान दिया 
था जिससे प्रकट्होताहै कि ब्रह्मगुप्त के समय तक वसंत-सम्पात-चलन की बाति 
मध्यकालीन भारतीय ज्योतिषियो को नहीं खटकी थी यद्यपि प्राचीन काल में आकश 
के प्रत्यक्त दशन से उनको अनुभवहौ गयाथा किं उत्तरायण ओर दक्षिणायन के 
नक्षत्रं बदल गये हु क्योकि मैच्लायिणौ उपनिषद मेइस वात फा उल्लेखटहै कि 
दक्षिणायन उस समय होता था जब सूयं मघासेलेकर घनिष्ठाके आधे भाग तक 
रहता धा ओर उत्तरायण उस सम्रय होता था जव सूयं श्रविष्ठाधं से अश्लेषा तक 
रहता था । वेदाम ज्योतिष मे भी यह्‌ साफ़-साफ़ बतलाया गया है कि उत्तरायणका 
आरम्भ उस समय हेता था जबसूयं श्रविष्ठाके आदिमे ताथा । वराहमिहिर 
दसी की चर्चा करते हृए बतलाते है कि हुमारे सम्य में दक्षिणायन पृनवंसु मे होता 
है, जक इससे भिन्न होतो निरीक्षण करके निश्चय कर लेना चाहिए । 


ऊपर के अकोसे स्पष्टटहै कि नाक्षत्न वषं के भारतीय मान यथाथ नाक्षत्र 
वषं से ३ भितट २७ सेण्ड से अधिक बडे नहीं हैँ अर ब्रह्मगुप्त का मान इसके सबसे 
निक्ट्है । कवास्तवमें यह भात मन्द-केन्द्र वषं के मानसे सवा मिनट के लगभग कम 
हैँ इसलिए इससे प्रायः व्त्कुल मिलते रह । यही कारण है कि सूये के मन्दोच्चकी 
गति हमारे म्रन्थोमे प्रायः नगण्यसी मानीगयी है) इनकी तुलना में मेटन आौर 
वैढीलोनिया के नाक्षत्र वषंके मानोंमें अधिक भूलदहै। टालमी भौर केपलरके 
सायन वष के सान यथाथे सायन वषेसे साहे ६ या ७ मिनट अधिकू है! इसलिए 


५ न [१1 वि 1 ष्मो कि कि क) +, क । कान्‌ ननन 7 क 1 ` कि 
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+" अ!{श्लेषादढदिसोदययदा निवृत्तिः कफिलोष्णकिरणस्य । 
युक्त मयनं तदासीत्‌ साम्प्रतमयनं पुनवसुतः ॥।२१॥ 
“` वाराही संहिता आदित्य चार पृष्ठ ६६; १७, विज्ञानभाष्य पृष्ठ ३३६ । 
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सिद्ध है कि हमारे ज्योतिषियों के बेध टालमीवा केषलरके बेधो को अवेक्षा 
अधिक शुद्ध है भीर इसलिए स्वतन्वभीदहैँ। 

दमी प्रकार यदि मन्दोच्चो, पातां तथा अन्य ध्रुवको की तुलना की जाय 
तो प्रगटहोजातादहै कि हमारे आचार्योँके मानिहुए ध्‌्वांक अधिकांश में यथाथ 
अधिक निकट ह) इसलिए यह सिद्धये जाताहै कि हमारा ज्योतिष दालमीया 
किसी अन्य विदेशी ज्योतिष की छया नहीं है वरन स्वतन्त्र है। इन बातोंका 
दिग्दशेन विज्ञान-भाष्य मे जगह-जगह कराया गया है । 

सूयं-सिद्धान्त का रचना काल-- इस सम्बन्ध मे विद्वानों में बड़ा मतभेद 
ठै । इस पुस्तक मे जो रचना काल बतलाया गयाहै वहु तकंसे तो समक्षम भता 
नहीं क्योकि यदि यहु इतने प्राचीनकाल, इक्कीस लाख पंसठ हजार वषं पै इसी 
प्रकार चला तातो आजसे पांच हजार वषं पूवं महाभारत-कालमे उस समय के 
महाराजाधिराज दुर्योधन के दरबार में जहां उस समय ॐ बड़े-बड़े विद्वान मौजूद 
थे यहु प्रन क्यो उठ खडा होता कि पाण्डवां के चौदह वषं का बतवास-काल कब 
पूरा हीगा ? इस सम्बन्धमे भीष्मका जो उत्तर है उससे तो यह समज्ञ मे नहीं आता 
करि उप्त समय सूयं-सिद्धान्त जैसे ग्रन्थ की ज्योतिष-मणना का उनको परिचय था। 
परन्तु इसमे संदेह नहीं कि इस ग्रन्थ का भादि रूप वराहमिहिर के बहुत पहले का 
है भौर संमवरहै कि पंचविद्धान्तिकामेजोरूप देख पड़ता है वह आदि रूप नहीं 
है वरन्‌ उसमे वराहमिहिर ने कुछ संशोधन किया दह । परन्तु आश्चयं है कि आयेभटु 
(४७६ ई०) ने अपने ग्रन्थ इसकी कहीं चर्चा नहीं कौ है, इसे यह अनुमान होता 
है कि आयेभटीयके रचना कालके आसपास ही इसकी रचना भी हृई है । वराह- 
मिहिर ने सू्यं-सिद्धान्तकाजो रूप दिधा है वहु वतमान सूय-सिद्धान्तसे भिन्नदहै 
जिसमे अयन-चलन की बातें पछ 8 बायी गयो है क्योकि यदि अयन-चलन की चर्च 
सूर्य सिद्धान्त में वराहमिहिर के पहले होती तो यह्‌ पच्खसिद्धान्तिका मे कहीं न कही 
इसका समावेश जरूर करते ओर इतना ही लिखकर न संतोष करते कि पाचीनकाल 
मे अयन-विन्दु आश्लेषा नक्षत्र मे था अब पृनवंसुमे है । ब्रह्मगुप्त (६२८-६६५ ६०) 
के समयमे भी सूयं-सिद्धान्तका जोल्पथा उसमें अयन-चलन की बात नहीं थी 
क्योकि एेसी दशा मे ब्रह्मगुप्त इसकी चर्चां अवश्य करते! यह बात तो भा्कराचार्यं 
के कुछ पहले मिलाथी गयी होगी परन्तु फिर भा उस सू्पमे नहीं जैसा कि भब देख 
पडती है क्योकि भास्कराचायं ते स्वय इसकी शुद्धता पर शंका प्रक्टकी है । इसलिये 
यह सिद्ध है कि वर्तमान सूय-सिद्धान्त का आदि-खूप तो वही है जी पच्च सिद्धान्तिका 
मे दिया गया दहै मौर वराहमिहिर के पहले भी मौजुदथा अथवा वाराही सूयं-सिद्धान्त 
उसका संशोधित सूप है गोर बाद में भी उसमें ज्योतिषियों ते समय-समय पर संस्कार 
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करके हमारी सञ्च मे मारी गणना का बहुत ही महतत्वपुणं अंश छोड दिया गया 
त ही महत्वयुणं परिणाम निकलता है 17“ 


“"ट्किन हमारे द्द्धान्त ङे बारेमे यथाथे बातक्या है? हमे यह्‌ सिलता 
है इसमे ग्रही ॐ देष ध्रुवाङ्कु दिये गये हैँ जिनके स्थानों कौ भूलों की परीक्ना 
ऊपर वतलाथी इदं रीति तं करने पर जान पडता हैशिइन घ्रवाद्धुं का निश्चय 
इश विचार पे नहर ङयि ग्या क रिक नतिर्िष्टि काल में इनकी यथाथं नाक्ष्धिक 
स्थिति जानी जास} व्क इसके प्रतिकूल येरएेसी गवाहीदेतेहैकिईसा की 
१०्वींथा ¦ श्वींसदीमे इक्त त्रात का प्रयत्न किया गया है ङि ग्रहों की स्थिति 
सूयं कीर्ति कौ तुचना मे ठीक-ठीक जनीजा सके । इसका भी ठीक-ठोक समय 
संदेहात्पङ है क्योकि उन समयोंमे बड़ी भिन्नता है, जिनमे अशुद्धि शून्य समन्षी 
जाती दै 1 संस्छृत साहित्य के इदिहासमे यहु ब्रात उतनीरदह्ीध्रव है जितनी कोई 
बानदहौ सक्तीदैकि उरः समय मे बहत पहने सूये-सिद्धान्त का अस्तित्व था! अन्य 
ज्योतिष के ग्रन्थो > निदणो गौर च्द्धन्णोंसे इसबात काभीपता च्ठतादहैकि 
इप नामके प्रन्थके कृ यठान्तर भरी थे आर हुम ऊपर (श्लोक & मे) यह देख 
भीचुकररह ओ बहुत अस्यष्ट सूचना नहींदहै किं वतमान म्रन्थमे ठीक-टीकं वही 
घ्रुवाङ्कु नहीं द्यि ये जौ पदन सूथे-सिद्धान्त के मनिगग्रे थे । इसलिए इसं 
अनुमान > निकट सौर क्णो सकता किर्ण्वींया \१ध्वीं शताब्दी मे संशोधन 
के लिये वोन छ ठो गपा का मयी थी यहु मूले केवल चार्या पाँच श्लोकों को 
बदल कर दपः ई धवी } इसलिये जबकि दुसरे ग्रहो की तुलनात्पक अशुद्धियां उस 
समय क! निद्श् करती हु जव यह्‌ बीज संस्कार किया गयाथा, सूर्यकी निरपेक्ष 
अशुद्धि मुल पृस्छक्त छः त्राय: सच्चा समय प्रकट करतीहै। 


“हमारे कोष्ठक में सूरय की शुन्य अशुद्धि का समय २५० ई० है ! इस तारीख 
को अशुद्धता कै {तिये बहुत जोर दने की आवश्यकता नहीं, क्योकि यह्‌ उसबेध्र की 
शुदढत। पर नियर है जिस सूयं ज स्थान पहुले-पहुल निश्चय किया गया भौर फिर 
उस विन्द्र सिदश किय पया जिसको आकाश चक्र का भादि विन्दु कहते हं। 
कोरी अखि वे इसरा वेध करना असंभव थाकरि सूर्यका केन्द्र मध्यम गत्तिके 
अनुसार रेवर्ती दैः योग तारा 22 हिस्यंणणा कं दस्त कला पूवं कब था ओौर यह्‌ 
तोस्पष्टदहै ङि हिन्दी र इस चन्द मे राशिचक्र के अन्य विन्दं काजो निश्चय 
ज्या ह उनमें बड़ी-वडी भूलें ह जौर यदि सूयं के स्थानके निश्चय करतेमें एक 
अंशक्णभीभ्रूल हौ जाय तो इसपे शून्य अशुद्धिके काल में ४८२५ वर्षं दा अन्तर 
पड़ सक्ता है । 


ब्रह्मगुप्त आदि के दिये हृए योग तारों के धरुवांकों ( एक 10णक्टी०८६९ ) 
की तुलनासेभी सूर्य-सिद्धान्त का समय इसीके आस-रस आलाहै। इने कुछ 
ध्रुवां परम्पराप्राप्तदहूं।येवहड जो तीनों ग्रन्ण में अनिन्न ह, कुठ क्ये ग्रन्य- 
कर्तां ने स्वयं शुद्ध करिया है) इन तुलनात्मक अध्ययन से हुम सूयं-सिद्धान्त 
काल की परा ओर अपरा सीमा ( ऽण़ल्पणः भात्‌ [एलिम प्प्णं( ) जानं 
सकते हैँ । वराह की पफंञ्चसिद्धान्तिकामेमी ( थीवोके अनुसार) सात योम तारो 
के ध्ुर्वांक दयि गये हुं जिनको हूर उप श्राखीन सूर्य-सिद्धान्त के ध्र शंक मानने हैं 
जो वराह के पहले मौजूद था (देखो पृष्ठ २०-२१) ।* 


प्राचीन सूयं-सिद्धान्तके समय निरूपण के लिये नीचे लिद्धे नभव चुने जाते 
है जिनके ब्रह्मगुप्त के धुवांक सूथं-सिष्ान्त धरुवा से गिदते अधिक है वहु सामने 
लिखे जाते ह :- 


अश केला 

कृत्तिका \ ष्ठ 
रोहिणी ९ २६८ 
पूनवसु ५ ६ 
मघा ३ ७ 
प० फाल्गुनी ३ ० 
चित्रा २ ० 
योग्‌ २५ १६ 
मध्यममान २३ 


इन छः तारोंके ध्रुवां की अधिकता का मध्यमान ३ अंश २३ कला के 
समान दै 1 यद्वि अयन चलनके कारण धुवांकांकी एकञअंम की वृद्धि ७२ वषं में 
मानी जाय, तो यहु वृद्धि लगभम्‌ २४४ वषेके समयमे हह होगी । परन्तु ब्रह्मगुप्त 
का समय हमे निश्चयपूवेक मालूम हैकि ९२८ द° है । इसलिए सूयं-सिद्धान्त षा 
समय इससे २४४ वषर पूवं अथवा ३८४ ईस्वी आत! है । इसको स्थूल रूप से ४००६० 
धमञ्ा जा सकता! जो इससमय की परा सीसा (णलः (0) है । बसा 
सीमा की खोज करनेके लिए हमे नीचे ल्चि तारींकेधर्‌वक्रो को देना चाहिए 
जिनके घ््‌र्वांक ब्रह्मगुप्तके ध्र वको से जितने अधिक हैँ उनका मध्यममान १ अंज १५ 


कि भक जागम नः णान छि । गि, त ` 1 । 1 





*"बजंस के सूयं -सिद्धान्त के अनुवाद के दूसरे संस्करण कीपी° सी. सेनगृप्त 
की लिखी भूमिका पृष्ठ शास्त 
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कलाहैजो ब्रहामगुप्तसे ६० वषं बाद हआ दह्येमा। इस प्रकार यहु अपरासीमा 
६२८ +-६० ==७१८ दृष्टी होती है) 





अंश कला 
अश्लेषा ० 
विशाखा १ 
अधिजिते ४ 
श्रवण २ © 
योगं ४३ । 0 

अध्पपं १ ९१५ 


इस प्रर यहु उरिणाम निक्रालाजा सकता दै किं सूयं-सिद्धान्त की स्वना 
४०० ई० से लेकर ७२१५ ई० तक हई । कंडनी जौर वजंस्ते भी सुयं-सिद्धान्तमें धि 
हर नक्षत ेध्रबाद्को की तुला अर्वाचीन ज्योतिगणित से ।सद्धध्‌र्वाकीं से करके 
सूय-सिद्धान्त ऊा सगय निह्यम इमी प्रनार किया है, परन्तु वहु इतना ठीक नहीं 
जान पट्ता, क्योकि वेधके विप्रयम म प्रकार की भूल सूयं-सिद्धान्तकार नेक 
होगी, वैसीदीब्रह्मनुप्तं आदिनेभीकी होगी । इस प्रकार रचनाकालकी परा सीमा 
इसे अधिक वढायो जा सकती ॥ परन्तु अपर सीमा {१०० ई० तके आ सक्तीदहै 
जैसा कि बेटलीने सिद्ध क्ियादहै 

अयन-चलन कीबातसेभो वंटनी के मतका समथंन होता है । भास्करा 
चायं के सपय मे सूय-सिद्धान्त में लिखित बग्रन गति उतनी नहीं थी जितनी 
वतंमान सयं-रिखास्त मदै) इसः जाव पड़ताहै कि अयन मति का संशोधनं 
भास्कराचाये के वाद्‌ किया गया है । परन्तु भास्कराचायं का समय ११५० ई०् है । 


सूर्य-सिद्धान्त का लेखक -~-यह दिलाया जा चुकाहै करि सुयं-सिद्धान्त के 
घ्रवाङ्कु यूनानी ज्योतिषी हिपाकंस टालमी या अन्य पाश्चात्य देशो के ज्योतिषियों 
केषर वाद्ध रे नहीं पिलत! इसलिये यह ग्रन्थ उनलोगों के वेघों के आधार प्र 
नहीं लि यथा } इसकी परम्परा विवस्वान्‌ अर्थात्‌ सूर्यं से बततलायी गयीदहै (देखो 
मध्यमाधिकार श्लोक 5-६) जिक्त प्रकार भगवद्गीता में बतलाये हृए योग माभंकी 
परम्परा बतलायी मयी है { देखो भगवदगीतां अध्याय ४ शलोक १-२ )) मयासुर 
विदेशी नहींह। उसने भारते का निवासी होकर यह्‌ ज्ञान प्राप्त कियाथा भौर 
उसी से ऋषियोने भौ पछ सीवा। यही सूर्यसिद्धान्त मे दी हई कथाका रहस्य 
मानम होता है । ब्रह्मशाप के कारणः सूयं भगवानु का रोमक नगर मे उत्पन्न होने 
कौ कथा मनगद्न्त ह गौरकेवल एकया दो हस्त-लिखितत पुस्तकों मे पायी जाती 


५ २३ , 


है, इसलिए प्रक्षिप्त है जिसे किसीने स्वीकार नहीं क्या! यदि सूयं-सिद्धान्त 
विदेशी के द्वारा प्राप्त हुआ होता ती ब्रह्मगरप्त अवश्य लिखते, क्योकि रोमक सिद्धान्तं 
के लिये, जो निस्सन्देह विदेशी है, उन्होने साफ-साफ लिख दिया हि । पचरछ्िद्धान्तित् 
प्रकाशिका टीकामेम० सण पं० सुधाकर द्विवेदीका दिगा हा सूर्याकण-संवाद 
के मुल का पता तहींदहै, इसलिर्‌ नहीं कहाजा समतां ङि द छः लि मौर 
किसर आधार पर लिखा । नित्यानान्द+ का यह्‌ लिना कि यहु कलियुग क ३६०० 
वषं बोतने पर अर्थात्‌ शक ४२१ या ४९४ ई०्मे लिखा सया जब कि अयेभ्टुने 
अपना मायंेषटीय ग्रन्थ लिखादहै, भध्रमदहै । शायद शसीश्चम के कारणं भूनीश्वर वे 
भी आयंभदट को सू्यं-सिद्धान्त का रचयिता माने लिया था! अलवेरूनो कः यहु 
कहना कि इसको लाटाचायंया लाटरसिहि ने बनाया चरम ह~ क्योकि वराहमिहिर 
ओर ब्रह्मगुप्त किसीनेभी लाटाचायं को सूयं सिद्धान्त दन रस्यत नहीं माना । 
वराहमिहिर के अनुसार लाटाचायं रोमक भौर पीलिश सिद्धान्तो ई रथाख्यत्ता ह| 
लाटके अहगंणर यवनपुरके सूर्यास्त-काल कैट! इसप्रकार सतप्रकट हं कि 
सूर्यं -सिद्धान्त के रचना काल तथा रचयिता के सम्बन्ध मं जितने अनु्ान हैँ वे सिद्ध 
तहीं होते ! अंतरंग प्रमाणो के भाधार पर कवल इतना हौ कहा जा कतां है कि 
इसकी वद्धि ४०० -ई० के आसपसि से प्रारम्भ होकर १५०० ई० तक समाप्त 
हई । पहले-पहल इसका विस्तार ( संशोधन ) वराहमिहिर ने पिया होमा! 
फिर अन्य संशोधकों ने आयेभटु, ब्रह्मगृप्त, मजुल आदिर वेधो से लाभ उठाकर 
इसको अप्‌-टू-डेट ((10-10-0216) बनने को कोशिश की । यहु संशोधन उश्च समय 
तकः जारी था जब तक रगनाथ जीने इसकी टीका शिखकर इक्षके शोकं को ववि 
नहीं दिया । माधव पुरोहित की टीकामें कूं श्लोक अधिक मिलते ह, पता नहींवे 
किसी पुराने प्रन्थके आधार पर लिखि ग्येयायोंही बढा दिये गये। 


प्रयाम 
भ्रातृ -द्वितीया; सं १६६७ वि9 महावीर प्रसाद श्रीवास्तव 


[११1 व । पिप 8 | (नी त" "म 0 कि । भ भना वि 0 9, । 0 1 ॥) ०० ॥ ति, सि 


› सुयं-सिद्धान्ते स्चनाकालस्तु नित्यादन्देन सिद्धान्तराजकरता कलेः षटद्धिशच्छ- 
तमिते अब्दगणे व्यतीते निगद्यतै--पंचसिद्धान्तिका प्रकाशिका पृष्ठ र्‌ 

र्लाटष्चयंणोक्तो यवनपुरेऽदस्तिगे सूयं पंच सिद्धान्ता अध्याय १ एलोकं ३. 

32 अ्थाथ ९४ पलो १८. 


भरथस अध्याय 


मध्यमाधिकार 
(संक्षिप्त वणन) 


[१ श्लोक--ईश्वर वंदना । २-७ श्लोक--ज्योतिःशास्त्र जानने के लिए मयासुर 
का सूयं भगवान की तपस्या करना, सूयं भगवान का प्रसन्न होकर वर देना तथा अपने 
शरीर से एक पुरुष का उत्पन्न करना । ८-ई श्लोक~-सूर्याश पुरुष का मायासुरसे 
कहना किं जो शास्त्र पहले सूयं भगवान ने सहु्षियों से कहा था वही कुष्ठ परिवतंन के 
साथ कहा जा रहादहै। १० शलोक -काल केदो भेद (१) अनादि ओर अनन्त, (२) 
कलनात्मक । ११-२० श्लोक --निमेष से लेकर कल्प तक कीकाल की इकादयां | 
२१-२३ श्लोक त्र्या की वर्तमान आयु) २४ इ्लोक--कत्पके आरभ से कितने 
समयमे सृष्टि रची गयी । २५-२७ श्लोक- न्तो भौर ग्रहो की गति का कारण) 
२८ श्लोक --कोण नापने कौ इकाइयां । :६-३४ श्लोक-एक महायुग मेँ ग्रहो, उनके 
णोघ्रोच्चो, चन्द्रमा के उच्च ओर पात तथा नक्ष के कितने चक्कर होते है। ३५- 
२३६ एलोक---चन्द्र ओर सौर मासो का सम्बन्ध । ३७-३६ ष्लोक-एक महायुग मं 
कितने सावन दिन, अधिमाप्त तथा तिथियाँ होती ह। ४० प्लोक--एक कंत्प मे कितने 
स।वन दिन तथा तिथियां होती है | ४१-४४ ए्लोक--एक कत्प मे ग्रहौ के मन्दोच्चों 
तथा पातौ के कितने चक्कर होते हैँ! ४५-४७ इलोक---कल्प के आरंभ से सत्ययुग के अंत 
तक का समय 1 ४८-५० श्लोक -~युष्टि के आरभ से अब तक्‌ कितने दिन बीते, यह जानने 
की रीति । ५१-५२ श्लोक-दिनपति, वर्षपति ओर सासपति जानने की रीति । ५३-५४ 
लोक -- ग्रहो के मध्यम स्थान जानने की रीति । ५५ प्लोक-- वृहस्पति का वषं (संवत्सर) 
जानने की रीति ! ५६-५८ श्लोक - सत्ययुग के स्तम ग्रहोङे स्थान क्याथे । ५६ 
श्लोक ~~~ व्यास अर परिधि का सम्बन्ध तथ! भूपरिदधि का परिमाण । ६०-९१ श्टोक-- 
किसी स्थान के अक्षाश-वृत्तका परिमाग जानना तथा उसमे ग्रह का मध्यम स्थान 
तिकालना । ६२ श्लोक -~भारतवषं की जध्यरेखा पर कौन-कौन प्रसिद्ध नखर है। ६३- 
९१ प्रलोक--चेद्र-ग्रहम से यहु जानना ‰ि अद्युर स्थान मध्य रेखासे किस पृदं या 
पर्चिम है । ६९ प्लोक--सौर-प्रवृत्ति दाव हेलय ह! ६७ एरीोकं ~ किसी इष्टकासमें 
ग्रही का स्थान वथा है । ६८-७० श्लोक~-यन्द्रमा इत्यादि ग्रह्‌ . कान्ति-वृत्ति से फितने 
उत्तरया दक्षिण जा सक्ते ह। | 


२ सूयं सिद्धान्त 


अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्सने । 
समस्तजगदाधारमूतये बह्यणे नमः ।1१।। 
अनुवाद~-उस परब्रह्म को नमस्कार ह जिसका रू्पन तो ध्यानमेओआ 
सकता है ओौर नप्रकटकिया जा सकतादहै, जो निर्मण है परन्तु जिसप्ते सब गुण 
उत्पन्न हए हैँ मौर जो सम्पूणं विश्व का आधारदहै॥१॥ 
अल्पावशिष्टे तु कृते भयो नास महाषुरः । 
रहस्थं परमं पुण्यं निज्लासुक्ञानयुत्तसमु ।) २॥ 
वेदाद्धःफग्र यमखिलं ज्योत्तिषां गतिकारणभू । 
आराधयन्विवस्वन्तं तपस्तेपे सुदुष्करम्‌ ।। ३॥ 
अनुवाद- सत्ययुग के कुठ शेष रहने पर मय नामक महा असुर ने सब 
वेदाद्धो में श्रेष्ठ, सारे ज्योतिष्क पिण्डोकी गतियो काकारण बतलाने वाले, परम 
पवित्र ओर रहस्यमय उत्तम ज्ञान को जानने की इच्छा से कठिन तप करके सूयं 
भगवान कौ आराधना की २-३ 


विज्ञान भाष्य --सत्ययुग, तेता, द्वापर अर कलियुग की व्याख्या इसी 
अध्यायके १६ श्लोकमेकी गरयीदहै) 
वेदाङ्ख ९ है--शिक्षा, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, कत्प ओर ज्योतिष । इनसे वेदों 
के समञ्चने-समन्चाने में सहायता मिलती है, इसलिए यहु वेदाङ्क कहलाते हैँ । वेदाद्धों 
मे ज्योतिष की श्रेष्ठता भास्कराचायंजीने इस प्रकार दिखलाई है--न्द-शास्त वेद 
भगवान का मू हे, उ्योतिःशास्व शंख है, निरुक्त करान दै, कल्प हाथदहै, शिक्षा 
वासिका है, छन्द पाति है, इसलिए जपे सप्र अंगोमे आंखश्रेष्ठहोतीहै वैसे ही सब 
वेदाद्धं मे ज्योतिःशास्त्र श्रेष्ठ है । 
तीषितस्तपसा तेन॒ प्रीतस्तस्मै वराथिते | 
ग्रहाणां चरितं प्रारन्मयाय सविता स्वथम्‌ || ४।। 


अनुवाद--उसरको तपस्या से संतुष्ट भौर प्रसन्न हौक्रर सूथं भगवानु ने स्वयमु वरं 
चाहनेवाले मय को ग्रहों के चरितं अर्थात्‌ ज्योतिःशास्त्र का उपदेश दिया ॥ ४ ॥ 

विज्ञान भाभ्य पाश्चात्य ज्योतिषी ग्रह्‌ उत ज्योतिष्क पिडों कोकहतै हं जो 
सूयं की परिक्रमा किया करते हैँ । इस परिभाषा के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 
गु, शनि, युरेनस्र ओर नेपचून यह्‌ आठ ग्रह है, जिनमे से पिष्ठले दो ग्रहो का पता 


मध्यमाधिकार ३ 


पिछलेदो सौ वषं के भीतर लगा दहै गौर यह कोरी ओंखसे नहीं दिखाई पडते । 
चन्द्रमा पृथ्वी कौ परिक्रमा करता है, इसलिए यह्‌ उपग्रह्‌ है । अन्य ग्रहो के भी उपग्रह 
दूरवीक्षण यंत्र से देखे गये हैँ । परन्तु हमारे ज्योतिष ग्रन्थो मे पृथ्वी को नहीं वरत 
सूयं को ग्रह माना है। चन्रमा भीग्रहों की श्रेणीमें रखा गयाहै। युरेनस ओर 
तेपचून की कहीं चर्चा नहीं है । इसलिए हमारे यहाँ सूथै, चन्द्रमा, मंगल, बुध, गुर 
अथवा वृहस्पति, शुक्र ओर शनि सात स्थुल ग्रह॒ तथा राह ओौर केतु दो सूक्ष्म ग्रह॒ मने 
जाते हैँ) दो सुक्ष्म ग्रहोका पूरा विवरण इसी अध्याय में चन्द्रमा के पातोंका वणन 
करते समय लिखा जायया । ज्योतिःशास्वमे इन म्रहोंकी गतियोंसे जो घटनाएं 
भाकाशमे होती है उनक्रा वणेन है, इस्तिए इस श्लोक मे ज्योतिःास्व का दूसरा 
ताम श्रहो का चरितः बतलाया गया है। 


विदितस्ते मया भावः तपसाऽऽराधितस्त्वहुम्‌^ । 
द्यां कालाश्चयं ज्ञाचं ज्योतिषां ° चरितं सहतु ।। ५ ।। 
न से तेजस्वहः कश्चिदाख्यातु नास्ति से क्षणः । 

मदंशः पुरुषोऽयं ते निश्शेषं कथयिष्यति । ६ ॥ 


अनुवाद-भगवान सूयं ने कहा कि तेरा भाव युद्धे विदितदहोग्या है ओर तेरे 

तपसेभै बहुत संतुष्ट हूं, मे तुस ग्रहो के महानु चरित का उपदेश करता हं, जिसप्च 
समय काटठीक-ठीक ज्ञान हो सकता है; परंतु मेरा तेज कोई सह नहीं सकता ओर 
उपदेश देने के लिए मृञ्ले समय भी नहीं है इसलिए यहु पुरुष, जो मेरा अंशदहै, तु 
भली भांति उपदेश देगा ।। ५-६ ॥ 

इत्युव॑ताऽन्तदधे देवस्तमादिश्यांशमात्मनः । 

स॒पुमान्मयमाहैदं प्रणतं प्राज्लि स्थितम्‌ ।[७।।* 

श्युणुष्वेकमनाः पुवं यदुक्त ज्ञनमुत्तममु | 

युगे युगे महर्षीणां स्वयमेव विवस्वता ।।८।। 


[म 


^ इस श्लोक के पहले पूना के आनन्दाश्रम के सूयं सिद्धान्त की एक टीका 
रहित प्रति मे यह्‌ श्लोक भी पाया जाता है :- 
तस्मात्वं स्वां पुरीं गच्छं तत्न ज्ञानम्‌ ददामि ै। 
रोके नगरे ब्रह्मशापाम्म्तेच्छावतार धृक्‌ | 
परन्तु यह्‌ सूयं सिद्धान्त की अन्य किसी प्रतिमं नहीं है । अगे पीठे के श्लोकों 
„ से इसका कोई सम्बन्ध भी नहीं देख पड़ता, इसलिए यहं क्षेपक है । 


् मु्यं सिद्धान्त 


शाखमाद्य तदेवेदं यत्पुर्वं प्राहं भास्करः । 
युगानां परिवर्तेन  कालभेदोऽन्र केवलम्‌ ॥६॥। 


अनुवाद--इतना कट्‌ कर सुथे भगवान अन्तर्ध्यान हौ गये ओौर सूर्यांश पुरुष 
ते, आदेशानुसार, मय से जो विनीत भावसे चुके हुए ओर हाथ जोड़े हुए ये कहा- 
एकाग्र चित होकर यह्‌ उत्तम ज्ञान सुनो, जिघे भगवान सूयं ने स्वयम्‌ समय-समय पर 
महूषियों से कहा था; भगवान सूयं ने पहले जिस शाल्नका उपदेश दिया था वही 
आदि शार यहु है; युगो के परिवततंन से केवल काल र्मे कुछ भेद पड़ गया है ॥५-द। 


विज्ञान भाष्य--नवें श्लोक के दूसरे पदका कुछ लोग यहु अर्थं करते 
कि सूयं भगवान ने जिस शाख का उपदेश महषियों को किया था वही शाख बिना 
किसी परिवतंन के यहु है, केवल कहने के समय मे भेद है) परन्तु यदि इसका यही 
अर्थं होता तौ यहु कहने की क्या आवश्यक्ताथी किवेवल कालमे भेदरहै, पहले 
पदमे जो कु कहा गया है वही पर्याप्त था | इसलिए इस पद का अधिक युक्तियुक्त 
अथं यह्‌ है किं पहले के बतलये हुए ओर इस समय बतलाये जाने वाले ज्योतिः- 
शाल्रमे यदि कुंछभेद हतौ वहु कालके कारणदहयै गया है, तत्वतः कोद अन्तर 
नहीं है । काल के कारण मेद कैसे हो पकता है; इसक्रा कारण यहु है किं ज्योतिः 
शाद प्रयोगात्मक विज्ञान है भौर प्रयोगमें कुन कुच सूक्ष्म भरुल रहही जती 
जिते प्रयोगात्मक भूल (हग्एलपपालणा९] लाज) कहते हैँ । ज्योतिःशास्र में यह्‌ 
भुल प्रति वषं इकट्ठी होती रहती है ओर सैकड़ों वषं के बाद वहु बहुत बड़ा रूप 
धारण कर लेती ह; इसलिए समय-समय पर उसका संशोधन करना पडता है, जिसको 
बीज-संस्कार कहते हैँ । इसी दुष्टिसे यह्‌ वाक्य सूर्यश पुरुषने कहा है जिसके 
प्रमाण मे सूयं हिद्धान्त के अन्तिमि अध्याय में बीजोपनयनः नाम के २१ श्लोक 
ह, जिनकी दीक रंगनाथनजीने तथा पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी जी नेक्षेपकं मान 
कर नहीकी है ओर क्षेपक माननेका कारणः यह्‌ बतलायादहै कि सूर्यं भगवान के 
कहे हए जाखर में वीज-संस्कार स्वयम्‌ सूये भगवान कैसे करते । परन्तु रंगनाथनजी | 
अपनी गुढाथं-प्रकाशिका दीका मेवे ष्क की व्याख्या करते हृए यहु भी वतलाते 
ह क्रि काल पाकर कूठ भन्तर हौ जाया करता है । उनके वाक्य ज्यों के त्थं यह्‌ है :- 

(तथा च कालवशेन ग्रहुचारे किन्विदं लश्यण्यं भवतीति शुणन्तरे तकच्तदनन्तरं 
ग्रहृचारेषु प्रताध्य तत्छालस्थित लोकव्यवहाराथं छाश्ञान्दरभ्वि कदालुरक्तवानिभि- 
र्{नन्तर णाणां वेयथ्यंम्‌ । एवञ्व सया नर्तनान युगौय स्रोक्ति शास्र सिद्श्रहेवार- 
मभीकृत्याय रूर्थोकत शाखि ग्र्चारं च भ्रदेननाभावाडधपेदय तटुक्तमेयत्वां प्रयुपश्यत 
इति भावः । एवञ्च धुन दध्येऽव्यवःन्तर काले ्रहुचारेष्वन्तर दर्शने तत्तस्छाति ददम्तरं 





मध्यसाधिकार | ५ 


प्रसाध्यग्र थास्तत्काल वर्तमानाभियुक्ताः कुवन्ति ! तदिदभन्तरं पर्वं रथे बीजभित्याम- 
नन्ति । पुरव॑ग्रथानां वुप्तत्वात्सू््यंषि संवादोऽपीदानीं न दश्यत इति । तदध्रसिद्धिरागम 
प्रामाण्याच्च नाश क्या 11 


काल पाकर अन्तर पड़ते के उदाहरण अनेकै, जो इसी टीका मे उचित 
स्थान पर बतलाये जायंगे । 


लोक्मनासन्तक्कव्छालः कालोव्यः कलनाह्यकः | 
सं द्विधा स्थुल सूुक्ष्मत्वान्मुत्त श्चाम्‌तं उच्यते ।१९॥ 


भृनुवाद--एक प्रकार काकाल संसारको नाशकरतादहै ओर दूसरे प्रकार कां 
कलनात्मक ह अर्थात्‌ जाना जा सक्ताहै । यह्‌भीदो प्रकार काहोताहै--(१) स्थूल 
ओर (२) सूक्ष्म । स्थुल नापाजा सकतादहै, इसलिएमूतं कहुलाता है गौर सूक्ष्म 
नापा नहीं जा सक्ता इसलिए अमूतं कहूलाता है ॥१०॥। 


विज्ञान भाष्य-- पहले प्रकार के काल की कल्पना भी नहीं हो सकती, क्योकि 
त तो यही मालूमदहैकि वहु क्बसे आरंभहृञा ओरन यही मालूमदहोगा कि 
उसका अन्त कब होगा । यह अखंड ओौर व्यापक है; परन्तु इसके बीचमे ही अथवा 
इसके उपस्थित रहते ही लोक का अन्त हो जाता है, ब्रह्मा उत्पन्न होते, सृष्टि रचते 
तथा लय करते है, परन्तुकालबना ही रहता है। इसलिए इसको लोकों का अन्त 
कर देनेवाला, नाश कर देनेवाला, कहते हँ । इसीलिए मृत्युको भी काल कहते हैँ । 


काल काजो थोड़ा-सा मध्य भाग जानाजा सकतादै; उसमे भीजो बहुत 
छोटा है वह्‌ नापा नहीं जा सक्ता है ओर अमूतं कहलाता है । नापने मे जितनीदही 
सृक्ष्मता होगी अमतं काल की परिभाषामभी नयी होती जायगी; जैसा कि अगले 
शयोक की व्याख्या मे दिखाया जायगा । 
प्राणादिः कथितो सृतः च॒स्याद्योऽम्‌ तंसंज्ञकः । 
षडभिःप्राणेः विनाड़ी स्यात्ततुषष्ट्या नाडिका स्मृता ॥११॥ 
नाडी षष्ट्या तु नाक्षत्रमहोर)त्रं प्रकोतितम्‌ । 


तात्त्रशता भवेन्मासः सावनोऽकोदयेःस्म॒तः ।१२॥ 
पिन्दवस्तिथिभिः तदहत्सङ्कान्त्या सोर उच्ते। 
मासेरादिशभिर्वषं दिव्यं तरह उच्यते ॥१३।। 


अनुवाद--प्राणसे लेकर ऊपर कौ जितती समय को इकादर्यां हैँ वह्‌ मूतं 





जमनणमननजोनमनिनिनगानानाणयमण्यानणायानणणनोनणयमणणरणन स्न चेतनाया नोििानानाणाामपनयो नियेमिरे 


[विकटेष्वर प्रेस का १६५३ विण का छपा सूये सिद्धान्त, पृष्ठ ७। 


६ मयं सिद्धान्त 


कहलाती ह ओौर तृटि से लेकर प्राण के तीचे की इकादयों को अमूतं कहते ह । ६ 

प्राणों कौ एक विनाडी (पल) तथा ६० विनाडियों कौ एक नाडी (घडी) होती 
है ॥ ११॥ ६० नाडयो का एक नाक्लत्र अहोरात्र (दिन रात का एक जोड़ा) तथा 

३० नाक्षव्र अहोरात्रो का एक नाक्षत्र माप्त होता दहै। इसी प्रकार ३० सावन दिनोका 

एक सावन मास होता है। १२।। उसी प्रकार ३० चान्द्र तिथियों का एक चान्द्रमास 

तथा एक संक्रान्ति से दूसरी संक्रान्ति तक के समय को सौरमास कहते हँ । १२ मासो 

का एक्‌ वषं होता है; जिसको^ दिव्यदिने अथवा देवताओं का दिन कहते हँ । 


विज्ञान भाष्य--स्वस्थ मनुष्य | सुख से बैठाहृभादहो तो जितने समय में वह 
सहज ही हवा (प्राण वायु) भीतर खींचता ओर बाहुर्‌ निकालतादहै उस समयको 
प्राण कहते हँ । यही सबसे छोटी इकाई है, जो उस समय नापीजा सकती थी । 
द्ससे कम समय के नापने का कोई साधन उस समय नहीं था; इसलिए उसको अमूतं 
कहते थे । अब देसी घडयां बनायी जाती हँ जिनसे उस इकाई का भी नापना सहज दहै 
जो अमृतं कही गयी । एक नोक्षत्त दिनि मे ६० घड़ी^्६०>८६० पल 
६० >८ ६०८६० प्राण अथवा २१६००प्राणहोते हैँ । इसी तरह १ दिनि में २४ 
घंटे == २४>८ ६० भिनट २४ >८ ६० >८६० सेकंड अथवा ८६४०० सेकंड होते हूं । 
इसलिए १ प्रणमे ४ सेकंड होते हैँ । जिस घडी में सेकंड जानने की सुई लगी रहती 
है उससे सेकंड का नापना कितना सहज है, यह सबको विदित है । एेसी षडि्यां भी 
है जिनसे १ सेकंड का पांचवां अथवा दसवां भाग सहज ही जाना जा सकता है । 
परन्तु १ सेकंड का दसवां भागप१प्राणके चालीसवें भाग के समान है। इसलिए 
आजकल प्राण के नीचे की कुछ इकाइयां भी मूतं कही जा सकती है । 


प्राणको असु भी कहते ह । प्रसिद्ध ज्योतिषी भस्कराचायं जी सिद्धान्त 
शिरोमणि में प्राण की दूसरी परिभाषा छन्द-शास्तर के शब्दो में यों देते ह~ एक गुरु 
अक्षर के उच्चारण करने मे जितना समय लगता है उसके दस गृने समथको प्राण 
कहते ह । सानुस्वार, विसर्गान्त, दीघं भौर जिस लघु अक्षर के पीठे कोई संयुक्ताक्षर 
हो उसको गरु अक्षर कहते हैं । 


पल तोलने कौ एक इकाई काभीनमरहै, जो चार तोले के समान होता है। 


भक्षेण ैजमकयेकितोनषे 


“इस शब्द से यह्‌ प्रकट होतार कि जिन १२ मसोंका वषं होता है वह्‌ सौर- 
मास ह । चांद्र, नाक्षत्र अथवा सावन मासों का वषं नहीं होता है। 


4- सूयं सिद्धान्त 


मान समाने नहीं होता । इसलिए मध्यम सावन दिनिकानजो मान होता है वही समय 
चडियों के दारा जाना जाताहै। 

एिन्दव तिथि या चान्द्र तिधि--चन्द्रमा आकाश मे चक्कर लगाता हभ 
जिस समय पूयं के बहुत पास पहुंचता है उस समय अमावस्या होती है 1 एक 
समावस्या से दूसरी अमावस्या तक के समय को चान्द्रमासर कहते हँ । इसका मध्यम 
मान २६.५३०५८७६४६ मध्यम सावन दिन काटोता है । अमावास्या के बाद चन्द्रमा 
सूयं से आगे पूवं की ओर बदृता जाताहै ओर जब १२अशअगेहो जातादहै तव 
पहली तिथि {परिवा) बीतती है, १२ अश से २४ अंश तक का जब अन्तर रहता है 
तव दूइज रहती है । २४ अंशसे ३६ अंश तक जव चन्द्रमा सूयेसे आगे रहताहै 
तब तीज रहती दहै । जब अन्तर १७८ से १८० अंश तक होता है तब पुणिमा 
होती है, १८० अंश से १६१ अंश तक जब चन्द्रमा आगे रहता है तब १६बीं तिथि 
अथवा परिवा (प्रतिपदा) होती दहै, १६२० से २०४० तक दूदज होती है, इत्यादि । 
पुणिमा के बाद चन्द्रमा सूर्यास्त से प्रति दिन कोई र घड़ी (४८ मिनट) पीषठे 
निकलता है । पूणिमा से अमावस्या तक के १४, १५ दिनि को कृष्णपक्ष कहते है । 
अमावस्याको ३ण्वीं तिथि भी कहते है, इसीलिए पचांगों मे अमावस्या के लिए 
३० लिखते है । | 

सौ रमास-सृयं जिस मागं से चलता हुआ आकाशमें परिक्रमा करता है 
उसको क्रांतिवृत्त कहते ह । इसके बारहवे भाग को राशि कृते है । सृयंमंडल का 

न्द्र जिस समय एक राशिसे दूसरी रुशिमे प्रवेश करता है उस समय दूसरी राशि 

कीसंक्रान्ि होती है। एक संक्रान्तिसे दूसरी संक्रान्ति तक के समय को सौरमास 
कहते हँ ! १२ सौर मास परिमाण में भिन्न-भिन्न होते ह; इसका कारण यहुहि कि 
सूयं की गति सवंदा समान नहीं होती । जबर सूयं की गति तीत्रे होती दहै तब दह्‌ एक 
राशि को जल्दी पूराकरलेता है भौर वह्‌ सौरमास छोटा होता है । इसके प्रतिकूल 
जवर सूये की गति मन्दहोती है तश्र सौरमास बड़ा होता है) 

वषं --जितने प्रकार क महीने होते हँ उतने ही प्रकारके वषं होते ह, बारहं 
चान्द्र मासोंका एक चाद्द्रवषं, १२ सावन मासो का एक सावनवषं तथा बारह 
सौरमासो का एक सौरवषं होता दहै । हमारे ज्योतिषी परम्पय से यही मानते आये 
है । परन्तु १३बे श्लोक में दुसरेपदका सीधा अथं यह हैकि १२ मासोंका वषं 
होता दे, जिसको दिव्यदविन कहते हैँ । इसलिए जिन बारह मापो का वषं कहा गया 
है वहु अन्य मास नहीं, केवल सौरमापत हैँ । इससे यह सिद्धहोता है कि सूयं 
सिद्धान्तमे केवल सौर धषंकीवचर्वाहै भओौरस्रौरवषं कोही वषं माना गया है, 
अन्य को नहीं । 
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दिव्यदिन-पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर देवताओं के रहने का `तथा दक्षिणी 
ध्रुव पर राक्षसौ के रहने का स्थान बतलाया गया है । इसलिए उत्तरी ध्रुवे को देव- 
लोक तथा दक्षिणी ध्रव को अधुरलोक कहते हैँ । जिस समय सूयं विषुववृत्त पर 
आता है उत समय दिन ओर रात समान होते ह! यहं घटना वषं से केवल दो 
बार होती है। ६ महीने तक सूयं विषुववृत्त के उत्तर तथा ६ महीने तक 
दल्िण रहता दहै! पहली छमाही मे उत्तर गोल से दिन बडा ओर रात 
छोटी तथा दक्षिण गोलमें दिनिषछोटा ओर रात बडी होतीहै। दूसरी छमाही 
मे ठीक इसका उलटा होता है । परन्तु जब सूयं विषुववृत्त के उत्तर रहता है तव 
वहु उत्तरी ध्रुव पर (सुमेर पवेत पर) ६ महीने तक सदा दिखाई देता है ओर दक्षिणी 
ध्रुव पर इस समय में नहीं दिखाई पड़ता । इसलिए इस छमाही को देवताओं का 
दिन तथा राक्षसोंकी रात कहते हँ । जब सूं & महीने तक विषुववृत्त के दक्खिन 
रहता है तब उत्तरी ध्रुव पर देवताओं को नहीं देख पडता ओर राक्षसो को & महीने 
तक दक्षिणी धृव पर बराबर देख पडतादै। इसलिए इस छमाही को देवताओं की 
रात भौर असुरोंका दिन कहा गया दहै । इसलिए हुमारे १२ महीने देवताओं अथवा 
राक्षसो के एक अह्योरात्र के समान होते हैं 
सुरासुराणामन्योन्यमहोरान्नं विपर्ययात्‌ । 
घट्‌ षष्टिसङ्गुणं दिभ्यं वषंमासुरमेवं च ।१४॥ 
अनुवाद-जो देवताओं का दिनहोताहै व्ही असुरोंकी रात होतीहै ओर 
जो देवताओं की रात होती है वह्‌ असुरो का दिन कहलाता है । यही देवता या असुर 
के अहोरात्र का ६००८६ गना दिव्यया असुर वषं कहुलाता है । 
विज्ञान भाष्य-जैसे ३६० सावन दिन के एक सावन वषे की कल्पना की 
गयी है उसी प्रकार ३६० दिव्य दिनि का एक दिव्य वषं माना गयाहै। इसका सीधा 
अथे यह्‌ हभा कि हमारे ३६० वर्षो का देवताभों का एक वषं हेता है! 
तदुहादशसहल्लाणि चतुयगमुदाहुतम्‌ । 
सूर्याब्दसंखयया द्विविसागरेरयुताहतंः ।१५॥। 
सन्ध्यासन्व्यांश सहितं विज्ञेयं तच्चतुर्युगम्‌ । 
कृतादीनां ग्यवस्थेयं घमंपादव्यवस्थया ।¦१६।। 
युगस्य दशमो भागः चतुस्त्रिद्रयेक सडगरुणः | 
ऋमात्कृतथुगादीनां षष्ठाऽशः सन्ध्ययोः स्वकः ।। १७ 
अनुवाद-इन बारह हजार दिष्य वर्षा का एक चतुर्युग हता है जिसकी 
संख्या सौर वर्षो में तंतासीस लाख बीस हजार (४३२००००) हती है । इसमे सध्या 
ओर संध्यांशके वषं भी मिले हए हैँ । एक चतुर्यग में सत्ययुग, वेता, द्वापर ओर 
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कलियुग चार यृग होते है; जिनके. मान धमे के चरणों के अनुसार होते है । चतुर्युगं 
के दसवें भाग काचार गुना सत्ययुग, तीन गुना वेता, दो गुना द्वापर भौर एक 
गुना कंलियुग होता है! प्रत्येक युगकेष्टठे भाग के समान उसकी दोनों संधघ्याएं 
होती ह! १५-१७ ॥ 
विञ्चान-भाष्य--१४ैं श्लोक में बतलाया गयाहैकि सुरोया असुरोके 
३६० दिनिका एकदिव्य वर्षं होता है) तेरह श्लोक मे बतलाया गयादहै कि 
देवताओं का एक दिन एक सौर वषे के समान होता है इसलिए यह स्पष्ट है कि 
देवताओं का एक वषं ३९० सौर वर्षो के समान हु । प्रवे श्लोक के अनुसार 
१२००० दिव्य वर्षोका अथवा १२००००८३६० (अर्थात्‌ ४३२००००) सौर वर्षों 
का एक चतुर्युग होता है। चतुर्युग को महायुग भी कहते हैँ । एक महायुग में चार 
युग सत्ययुग वेता, दपर भौर कलियुग होते है इसीलिए इसको चतु्युंग भी कहते 
हँ । सत्ययुग मेँ धमंचार चरणहोतादहै, वरेतासें तीन चरण, द्वापरमें दो चरण 
ओर कलियुग मे एक चरण । इसी तरह एक महायुग मे सत्ययुग चार भाग, तेता 
तीन भाग, दपरदो भाग ओर केलियुग एक भाग होता है । इसलिए 
दिव्य वर्षोमें सौर वर्षोमें 


दोनों संध्यां सहित सत्ययुग का मान हुआ ४८०० १७२८००० 
}# तेता २६०० १२६६००० 

2) वरपर्‌ ४) २९४०० ८६४०००9 

प कलियुग र १२०० ४३२२००० 
महूयुग | १२००० २०००० 


प्रत्येक युग की दोनों सन्ध्याएँं उसके ठे भाग के समन होती ह इसलिए 
एक संध्या (सन्धि-काल) बारह भाग के समान हई । युग के आदिमे जो संध्या होती 
है उसको आदि संध्या ओौर अन्तमं जो संध्या होती है उसको संध्यांश कहते है । 


इनके मान यह्‌ हुए :-- 
दिव्य वर्षोमे सौर वर्षोमें 


सत्ययुग की अदि वा अन्त संध्या ४०० , १४५४००० 
वेता की र ५ ३०० | १०८६००० 
दापरकी ,, न २०० ७२००० 
केलियुग को ,, ह १०० ३६००० 


जसे एक, अहोरात्त में प्रातः मरौर सायं दो संध्याएं होती हैँ वैसे ही चतुयुग के 
प्रत्येक युगमें दो संध्याएं होती रहै, एक आरम्भ में भौर एक अन्त में । 
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युगानां सक्षतिस्संका मन्वन्तरमिहौच्यते। 
छताग्दसङ्ह्या तस्यान्ते सन्धिः प्रोक्तो जलप्लवः ॥१८॥। 
ससन्धयस्ते मनवः कल्पे जेयाश्चतुदंश । 
करतप्रमाणः कल्पा संधिः पच्चदश स्मृताः ।१६॥। 
अनुवाद-७१ महायुगो का एक मन्वन्तर होता है, जिसके अंत में सत्ययुग 
के समान संध्या होतीरहै) इसी संध्यां में जलप्लव होता है । संधि सहित १४ 
मन्वन्तरों का एक कल्प होता है, जिसके आदिमे भी सत्ययुग के समान एक संध्या 
होती है; इसलिए एक कल्प में १४ मन्वन्तर ओर १५ सत्ययुग के समान संध्याएं 
ह इं ।१८-१६।। 
विज्ञान भाष्य--चतुर्युग के प्रत्येक गुग मे दो संध्यां मानी गयी है; परन्तु 
मन्वन्तर के केवल अंतमे एक संध्या मानी गयी है जिसका मान सत्ययुग के समान 
होता है । १ मन्वन्तर ७१ महायुगों का अर्थात्‌ ७१२८ ४३२०००० == ३०६७२०००० 
सौरवर्षोका होता है । प्रत्येक मन्वन्तर फे ंतमें १७२८००० सौर वर्षो की एकः 
सध्या होती है तथा कल्प के आदिमे भी इसीके समान एक संध्या होती दहै । इस 
प्रकार 
१ क्प == १४ मन्वन्तर -{-१५ सत्ययुग के समान संध्याएं 
== १४८७१ महायुग -- १५ सत्ययुग 
१५ >< 
१ 


५। 





== ६६४ महायुग ~+ । महायुग [क्योकि सत्ययुग 


=-महायुम का वृह 
== ४ -1-६ महायुगं 
== १००० सहायग 
अथवा == ११०० >< १२०००-१२०००००५ दिव्य वषं 
अथवा == १०००५ >८४२२००००४३२०००५०००० सौर वेषं 
महायुगं अथवा मन्वन्तर के यह मान मनुस्मृति इत्यादि धमंशाख्नो से मिलते है; 
परन्तु आयंभट ने अपने आ्यंभदीय मे युगो के मान कुछ भिन्न दिये हैँ । इनके अनुसार 
१ कस्पमे १४ मनु ओर १ मनुमे ७२ चतुग के प्रत्येकं युग सत्ययुग ब्रेता, द्वापर 
ओर कलियुग समान^ होते है । 
इस प्रकार स्पष्टटहै कि आयेभट के अनुसार एक कत्प मे १४७२१००८ 
चतुयुंग होते हैँ । 


१. देखिये २३बे एलोक का विज्न(न भाष्य | 
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इत्थं युगसहल ण भूतसंहारकारकः । 
कल्पो ब्राह्यमहः प्रोक्तं शवंरी तस्य तावती ॥२०॥ 
अनुवाद-इस प्रकार एक हजार महायुग का एक कल्प होताहैनजो ब्रह्मा 
के एक दिनके समानदहै। इतने ही समय कीब्रह्याकी एक रात होती है, जिसमें 
सृष्टिकालयहोीजाताहै।। २० ॥ 

विज्ञान भाष्य-- ब्रह्मा के दिन ओौर रातत का बहुत ही अच्छा चित्र भगवान 

कृष्ण ते श्री मद्धगवत्‌गीता मे आव्वें अध्यायमे यों क्यादहै- 
““सहुच्युगपयेन्तमहयेद्‌ ब्रह्मणे विदुः । 
राति युगसहखां तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥। 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
राव्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके ॥ १८॥। 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
राव्यागमेऽवणशः पाथं प्रभवत्प्रहुरागमे | १६॥ 

अर्थात्‌ ““(१७) अहोरात्र को (तत्वतः) जाननेवाले पुरुष समञ्चते हैँ कि (कृत, 
त्रेता, द्वापर ओौर कलि इन चार युगोंका महायुग होता है ओर रेपे) हजार महा- 
युगो का समय ब्रह्मदेव का एक दिन होताहै ओररेसेही हजार युगो की (उसकी) 
एक राचि होती दहै, 

(१८) ब्रह्मदेव के दिन का आरंभ होने पर अन्यक्त से सब व्यक्त (पदाथ) 
निमित होते है गौर रात्रिहोने पर उसी पूर्वाक्ति अव्यक्तम लीन हो जाते है! 
(१६) हे पाथं ! भूतो का यही सभुदाय (इस प्रकार) बार-बार उत्पन्न होकर अवश 
` हता हृ, अर्थात्‌ इच्छाहौयानहोरात होतेहीलीन हो जता है भौर दिन 
होने पर (फिर) जन्म लेता है ।** 


परमाथुश्शतं तस्य तयाऽहोराच्रसङख्यया | 
आयुषषोऽरधंमितं तस्य॒ शेषात्कल्पोऽयमादिमः ।। २१॥ 
कत्पादस्माच्च मनवः षड व्यतीतावस्ससंधयः | 
देदस्वतस्य च मनोः युगानां त्रिघनो गतः । २२॥ 
अष्टाविशादुयुगादस्माचयातमेकं कृतं युगम्‌ । 
अतः कालं प्रसंख्याय सड्ख्यामेकत्र पिण्डयेतु । २३॥ 


अनुवाद--(२१) ब्रह्मा की आयु उन्हीं के दिन-मानसेसौ वषंकी हती दहै। 
इस समय ब्रह्मा की आधौ आयु बीत चुको दहै, शेष आधी आयु का यह्‌ पहला कल्प 


| पप पि पि 1111111 | भनमानतोोभभोय१०००बको्ययिितेयिनिभ पामन ननो | 00) 


+“गीता रहुस्य पृष्ठ ७३४. ७३५ 
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है \ (२२) इस कल्प के संधियों सहित ६ मनु बीत गये ह भौर सातवें मनु वैवस्वत के 
२७ महायुग बीत गये हँ, तथा (२३) अशारईसवें महायुग का सत्ययुग बीत गया है; 
सलिए काल गणना के लिए इतनी संख्याओं को एकत्र कर लेना चाहिये ।॥ २१-२३॥ 

विज्ञान भष्य--अआयु का परिमाणसौ वषं कामाना गया है । मनुष्य की परम 
आयुसौसौरवर्षोकीहोतीदहै, देवता की आयु सौ दिव्य वर्षो कीहौती है गौर एक 
दिन्य वषं ३६० सौर वर्षोकाहोताहै। इसी तरहन्रह्या की भायुसौ ब्राह्म वर्षो 
की समनी चाहिये । एक ब्राहया वषं ३६० ब्राह्म दिनों काओंर एकब्राह्य दिनि 
(अहोरात्र) दो कल्प अथवा २००० महायुगो काहोतादहै। इस गणनासेब्रेह्या के ५० 
वषं बीत गये हं, इक्यावनवें वषं का पहला दिन {कल्प) आरभहो गयादहै जिक्षके 
संधियो सहित ? मनु, २७ सहायुग ओौर र्वे महायुग का सत्ययुग बीत गयादहै। 
यहा यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि यहु बात सत्ययुगके अंतमे कहीजा रहीहै; 
जषा क्रि दुसरे श्लोक के "अत्पावशिष्टेतु कृते"* इत्यादि से प्रकटदहै। इस गणनासे 
वतमान कल्प के आरम्भसे २८ वं महायुगके सत्ययुगके अन्त तकका समययों 
निकलता है :- 


सौ वर्षोमे 

कल्प को आदि संध्या ष १७,२८,००० 

६ मन्वन्तर==& > २३०,६७.,२०,१०० व १,८९५.० २,२९०,०००७ 
६ मन्वन्तरो की ६ संघ्याएं 

== ६ >< १७.९८० ०० न्स १,०३२,.६८,००० 


| 


सातवें मन्वन्तर के २७ महायुग 
<= २७०८ ४३.,९१५,००० 
२८वं महायुग का सत्ययुग 


११.०६६१४०.०५० 
१७,२९८,)०८० 


| 


.“. कल्प के आरम्भ से वतमान महायुग के 
सत्ययुग के अन्त तके का समय = १,६७,०४.८४,५०० 
इस समय १६७६ वि० मे कलियुग के ५०२३ वर्षं बीते है; इसलिए यदि कल्प - 
के आरम्भ से अब तक्‌ का समय जानन हौ तो उपर सत्ययुग के अन्ततकके सौर 
वर्षोमे तेता के १२.६६.००० पौर वषै, द्रापर कैल, ६४.००० सौर वषं तथा 
कलियुग के ५०२६ वषं भौर जोड देने चाहिये । इस प्रकार कत्प के आरम्भे अव 
तक्‌ का समय हृजा १, ६७, २६, ४६, ०२३ सौर वपे; संक्त्पके मं्तसें इमयकीं 
गणना इश्वी प्रकार की मद्रं है जिसक्रा समय संबन्धी भाग यह्‌ है :-- 


नामानन [11 ॥ 
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नकप तेति) तनन ०५ भैयानन्यर्ेनः 


.- च व चद 
देशि १८६ स्तरः का विज्ञान भ्राष्य 


१४ .. सूयं सिद्धान्त 


प्रवतेमानस्याद्य ब्रह्मणो द्वितीये पराधं श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे 
अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे" * "बौद्धावतारे वतंमानेऽस्मिनु वतंमान्‌ 
संवत्सरेऽपुकनाम वत्सरेऽपुकायने अमुक ऋतौ अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुक- 
वासरे अमृकनक्षरे संयुक्तं चन्द्रे" "तिथौ" | 

आयेभट के मते कत्पके आरम्भसे कलियुग के आरम्भ तक का समय 
==९ नु+ २० चुंग +-§ चलुपुंगां 
== ६>८७२- २७ ई चतुयुग 
४३२ २७ +इं चतुयुग 
== ४५६६ >८४३, २०,००० सौर वषं 
~ (४६० ~~ ठ) > ४२, २०,५००० ॥ि 
== १,६०,७९०००० ० १०,८०,००० सौर वषं 
~= १,६८.,६१.,२०,००० सौर वषं । 

इसमे यदि ५०२३ वषे ओर जोड व्यि जायें तो १९७६ विण में कल्प के 
आरम्भ से जितने सौर वषं बीते ह वह्‌ निकल आवेगे । ब्रह्मगुप्त भास्कराचायं इत्यादि 
ने आर्यभट के इस मत को नहीं माना है । उनके मत से कल्प के आरम्भ से अव तक 
कीसौर वर्षो की संख्यावही अती दहै, जो सूयं सिद्धान्तकैे अनुसार आतीदहै। 

बीते हए ६ मन्वन्तरो के नाम है--(१) स्वायम्भुव, (२) स्वारोचिष, (३) 
मौत्तमि, (४) तामस, (५) रैवत ओर (६) चाक्षुष । वतमान मन्वन्तर का नाम 
वैवस्वत है} वतमान कत्प को श्वेत-वाराहू-कत्प कहते है । 

ग्रहुश्च देवदेत्यादिसुजतोस्य चराचरभू । 
कृताप्रिवेदा दिव्याब्दाः शतघ्ना वेधसो गताः ।)२४॥ 

अनुवाद-~ग्रह, नक्षत्र, देव, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, पवेत, वृक्ष इत्यादि 
चराचर जगत के बननेमेंब्रह्याको ४७,४०० दिव्य वषं अथवा ४७,४०० > ३६० 
== १,७०,६४,००० सौर वषं लय गये । (इसलिए कल्प. के आदि से इतने समय के 
बाद सारी सृष्टि तैयार हुई) ॥ २४ ॥ 


विज्ञान भाष्य--सूये सिद्धान्त कायहु मतहै कि कत्प के आदि मेंसृष्टि 
को रचना नहीं थी । इसके लिए ब्रह्मा को १,७०,६४,००० सौर वपं लगाने पड़े थे । 


†काहो मनवोढ (१४) मनुयुग श्व (७२) गतास्ते च (६) मनुयुग छना 
(२७) च । कल्पादेयुंगपादा ग॒ (३) च गर दिवसाच्च भारतासू्वंम्‌ ॥ ३॥ आयं- 
भटीय प्रथम पाद, बा° उदयनारायण सिहू हारा संपादित । 


मध्यमाधिकार १५. 


दूसरे आ्यंभट का भी यही मत है; परन्तु ब्रह्मगुप्त भास्कराचायं इत्यादि के गणित 
से जान पडता है करि इनको यहु मत मान्य नहीं था, क्योकि इन्हने ग्रहों का स्थानं 
जानने के लिए कल्प के आदि से गणनाकी है; परन्तु सूयं सिद्धान्तने सृष्टिके तैयार 
होने मे जितना समय लगा है उसको ग्रह गणित में छोड़ दिया है! 


पश्चादुत्रजन्तोऽतिज वान्क्षत्रस्सततं ग्रहः । 
नीयमानाश्च लम्बन्ते तुध्यमेव स्वसागंगाः ॥२५।। 
प्राग्गतित्वमतस्तेबां भगणः प्रत्यहं गतिः| 
परिणाहवशाद्भत्लः तद्रशाद्मानि भुञ्जते ।२६॥ 
शीघ्रगस्स्वक्षंमत्येन कालेन सहताऽत्पभः । 
तेषां तु परिबर्तन पोष्णान्ते सगणास्स्मृतः ।२७॥ 


अनुवाद-(२५) शीघ्रगामी नक्षत्रों के साथ सदैव पश्चिम की भोर चलते 
इए ग्रह अपनी-अपनी कक्षा मे समान परिमाणमें हारकर पीठे रह जाति है; (२६) 
इसलिए वह्‌ पूवको ओर चलते हए देख पड़ते हँ ओर कक्षाओं की परिधि के अनुसार 
उनकी दैनिक गति भी भिन्न देख पडती है; इसलिए नक्षव्र चक्रको भमी यह्‌ सिच्च समय 
मे अर्यात्‌ (२७) शीघ्र चलनेवालेि थोड़े समयमे ओर कम चलने वाले वहत समय 
मे पूराकरते दै! रेवतीके अंतमे पुरे हौनेवाले चक्र कोभगण कहते ह | २५- २७) 

विज्ञान भाष्य--इन तीन श्लोकों मेग्रहयकी गतिका सिद्धान्त बतलाया 
गया है; इसलिए यह्‌ बड़े महत्व के शोक दँ । इनत संक्षेपमे यहु पता चलताहै कि 
भारत के प्राचीन ज्योतिषी ग्रहके बारेमेंक्या विचार रखतेथे।! २५बें शोके में 
बतलाया गयादहैफि आकाश में जितने तारे देख पडते हैँ वहु सब ग्रहोके साथ 
पश्चिम कीञरनजा रहे; परन्तु नक्षत्रों के बहुत शीघ्र चलने के कारण प्रहु पीछे 
रह जाते हैँ ओर इसीषे पूवं कौ ओर चलते हए देख पड़ते हैँ । इनकी पूरबकी 
भोर बढ़ने कौ चाल तो समान दहै, परन्तु इनको कक्षाओं का विस्तार भिन्न होनेसे 
इनकी गति भी भिन्न देख पड़ती दहै । इसका रहस्य आगे के चित्र से प्रकट होभा- 
मान लीजिये कि दिये हुए चिवरमें भीतरी वृत्त १० इच काजौर बाहरी १५द्वकां 
है ओर मान लीजिये किख ओौरगस्थानींसे,जोककेनद्रकी सीधमेंहैँदो चींटि्ां 
१ इच प्रति सेकंड कीचालसे भीतरी ओौर बाहरी वृत्त की परिक्रमा करने क 
चलती है;ःतो यह्‌ स्पष्टदहै कि बाहरी वृत्त पर चलनेवाली चौंटी एक्‌ परिक्रमा 
९५ सेकंड मे आर भीतरी वृत्त पर चलने वाली चींटी एक परिक्रमा १० सेकंड 
कर लेगी । इससे यह्‌ सिद्ध हुआ किं समान रेखात्मक गति से चलने पर भिन्न-भिन्न 
आकार कौ कक्षा का चक्कर भिन्न-भिन्न समय में होगा। परन्तु २७बवे श्लोके 


१६ सूय †सद्धान्त 
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कहा गयाहै कि शीघ्र चलनेवाले ग्रह थोडे काल मे तथा मंद चलने वाले प्रहु अधिक 
काल मे चक्कर पुराकरते हैँ यहाँ कुछ विरोध जान पडतादहै, परन्तु यहु विरोध 
नहीं है; क्योकि पहले श्लोक मे जो समान गति बतलायी गई है वहं योजनात्मक गति 
है भौर इष श्लोक में गति का मान कोणात्मक (¢8पाश ण्लणल+क) है । एक 
चक्कर ३६९० अंशो काटहोता है; इसलिए बहरी वृत्त का एके इच, केन्द्र पर 
० = =२४० काकोण बनाताहि ओर भीतरी वत्तका एक इंच 3 ३६० का 
कोण वनाता है! इसलिए यद्यपि चींटियो कौ रेखात्मक (्ध्लौा1687) गति १ इच 
प्रति सेकंड होने से समान है यद्यपि इतकी कोगात्मक गति प्रति सेकंड भिन्नदहै। 
बाहरी चींदी प्रति सेकंड २४० तथा भीतरी ३६० चलती है । इसलिए यह्‌ स्पष्टदहै कि 
शीघ्र चलनेवाली कम समयमे तथा मंद चलनेवाली अधिक समयमे चक्कर पूरा 
करेगी । 


ध्वे श्लोकमे भगणकीपरिभाषाभीदी गयीरहै) रेवती नक्षत्रके अंतसे 
भारम्भ करके पूरब कौ ओर बेद्ता हुभा जच ग्रहु एकं चक्कर लगाकर फिर वही 
रेवती के अतम जता है तब वहु एक भगण (नक्षत्र गण जो २७ दहै) पूरा 
करता है । इसचिषए भगण को चक्कर भी कहते है 


इस सिद्धान्त के अनुसार यहु मानना पडेगा कि ग्रहं की दूरी भौर उनके भगण 
काल मे एकं विशेष सम्बन्ध है। जो ग्रह जितनाही दूरदहि उसका भगण कालः 
(चक्कर लमाने का समय) उतना ही अधिक है । यह सम्बन्ध य्ह बहुत संक्षेप मेँ: 
जतला दिया जता है) इसकी पुरी व्याख्या भारतीय तथा पाश्चात्य न्योतिषियों के 
सिद्धान्तो की तुलना करते हृए भूगोलाध्याय नामक बारहुवं अध्यायमे की जायगी | 

जव सभी प्रह की रेखात्मक गतिं समान मान ली जायं तब यहु सहज दही 
सिद्धहो सक्तादैकिग्रहोकीदूररियों का परस्पर सम्बन्ध क्याहै; वयोकि यह्‌ जानना 
तो कु कठिन नहीं है कि कौन म्ह कितने दिन में एक चक्कर लगा लेता है। जब 
यह मालूम हौ गया कि शनि एक चक्कर स्थुल रीति से३० वषमे लगता है भौर 
सूर्य १ वषंसमें मौर दोनों की रेात्मक गतिर्या समान हैँ तब यहु स्वयंसिद्धहै कि सूयं 
की कक्नाकी ३० गूनीशनिकीकेक्षादहै; क्योकि ३० वषं मेसं अपनी कक्षा का 
३० गना चलता है ओर शनि अपनी कक्षाको केवल एक ही बार पूरा करपातादहै\+ 
इसलिए शनि कौ कक्षा == ३० >्सूयं की कक्षा । अर्थात्‌ पृथ्वीसे शनिकी दूरी, 
सूयं कोदुरी को ३० गनीदहै । इसी प्रकार भौरमग्रहों कीदुरी भी जानी जा 
सकती है । 

आजकल की गवेषणाओं से जाना गयाहैकि ग्रहों क्ती परस्पर दूरियों का सम्बन्ध 
इतना सरल नही है ओर नत इनकी रेखात्मक गति ही समान है! अब तो यह्‌ सिद्ध 
होता है किपृथ्वी से जितनी सृयंकी दूरी है उसका लगभग १० गुना शनिं पृथ्वी 
दूरहै। 

विकलानां कला षष्ट्या तत्‌ षष्ट्या भाग उच्यते | 
तर्त्त्रंशता भवेद्राशिः भगणो हादशवे ते । २८ ॥। | 

अनुवाद-९० विकलाओं कौ एक कला, ६० कलाओं का एक भाग या अंश, 
३० भागों या अंशो की एकं राशि तथा १२ राशियों का एक भगण होता है ॥२८।। 

विज्ञान भाष्य--यह कोण नापने की इकादयां हैँ । पूरे नक्षत्रचक्र को भगण 
कहते हँ । यदि इस चक्कर के १२ समान भागक्ियि जायंतो प्रत्येक भाग को राश 
कहते ह । राशि के तीस्वे भागको अंश, अंशके सास्वें भाग को कला तथा कला केः 
सास्वें भाग को विकला कहते है । इनमे से भगण ओर राशिका प्रयोमतो केवल 
उस आकाश-स्थित चक्रके लिए होता है जिसके तल (18०) में सूयं पृथ्वी की. 
परिक्रमा करता हुभ देख पडता है भौर अन्य ग्रह॒ इधर उधर कु हटकर परिक्रमा 
करते है । परन्तु अंश, कला ओौर विकला का प्रयोग अन्य कोणोंके नापने मेँ भीः 
` किया जाता है । आजकल अंशको संक्षेपमे लिखने की रीति यह हैकि-अंश का 
परिमाण बतलाने वाले अंक के उपर तनिक-सा दाहिने हटकर एक छोटा-सा वृत्त 

र्‌ 


लिख देते दै, कला लिखने के लिए अंक के उपर कुष्ठ दाहिने - हटकर बे हाथ को 
सकती हुई एक टेदी रेखा छोटी-सी खींच देते हँ ओर विकलाके लिए उसी प्रकार 
कीदोतिर्छी रेखाएंखींचदेतेरै; जंमे ५ अंश १६कला गौर ५० विकला लिखना 
हो तो ५०१६५०४ यों लिखते हैँ । 
कोण ओर समय तापने की इकाइयों मे घनिष्ट सम्बन्ध है । सूयं जितने समय में 
एक भगण पूरा करता है वह्‌ एक वषे, जितने समय मरं एक राशि चलता है वह्‌ एक 
मास, जितने समयमे एक अंश चलता है वह एक दिन, जितने समय सै एक 
कला चलताहै वहु एक धड़ी ओर जितने समय मे एक विकला चलतारहि वह्‌ 
` पल के प्रायः समान होता है । 
| युगे सुयंजञशुक्राणां खचतुष्करदाणंबाः । 
कुजाकिगुदशीघ्राणां भगणाः पुदंयायिनामु |! २६॥ 
इन्दो रसाग्ति त्रित्रीषुसप्तम्‌धरमागंणाः । 
दखट्रपष्टरसाङ्खाक्षिलोचनानि कुजस्य तु| ३०॥ 
बुधशीघ्रस्थं शन्यतुखाद्वित्यङ्नगेन्दवः । 
बहुस्पतेः वदसराक्षिवेदषडवह्वयस्तथा ।॥ ३१ ॥ 
सितशौघ्रस्य षट्सप्तव्रियमाश्विभूधराः । 
शनेर्भजङ्कषटपञ्चरसवेदनिशाकराः । ३२ ॥ 
चद्द्रोच्चस्यागनिशून्याश्विवसुसर्पाणंवा युगे । 
वामं पातस्य वस्वग्नियमाश्विशिखिदस्रकाः । २३३ ॥ 
अनुवाद-(२४) एक (महा) युग में पूर्वाभिमूख चलनेवाले सूयं, बुध 
ओर शुक्र के ४३,२०,००० भगण, मंगल, शनि ओौर वृहस्पति के शीघ्रो के भी उतने 
ही भगण, (३०), चन्द्रमा के ५,७७,५३,३३६ भगण, मंगल के २२,६९,८३२२ 
भगण (३१) बुधशीघ्र के १७६.३७,०६० भगण, वृहस्पति के ३,६४,२२० भगण. 
(३२) शुक्रशीघ् के ७०,२२,३७९ भगण, शनि के १,४६.५६८ भगण ओर (३३) 
चन्दरोच्च के ४, ८८,३०३ भगण तथा बायीं (पच्छिम की) ओर चलने वाले 
न्न्द्रपात के २,३२.२३८ भगण होते ह । २६-३३।। 
विज्ञान भाष्य--इस जगह यह्‌ बतला देना अच्छा होगा कि हमारे यहाँ 
संख्या लिखने की पुरानी परिपाटी क्या है) एक, दो,तीन, चार इत्यादि अंकों को 
प्य में लिखने के लिए कुछ शब्द नियत कर लिये गयेरहै। वही या उनके पर्याय पद्य 
भ अंकानां वामतो गतिः" नियम के अनुसार क्रमे रख दिये जाते है अर्थात्‌ इकाई 
कैस्थान में लिखे जाने वाले अंक का सूचक शब्दं पहले, फिर दहा के स्थान मे लिचे 


जाने वाले अंक का सूचक शब्द, फिर संकडेके स्थानमें लिखे जने वाले अंकका 
सूचक शब्द क्रमे रख दियिजते हैं । जै ३२५ कहना हुभा तो पहले ५ का सूचक 
कोई शब्द पंच, इषु, मार्गण इत्यादि लिखकर उसके पीछे २का सूचक कोई शब्द 
दवि, अश्वि, यम इत्यादि लिखा जाता है, फिर ३कासुचक चि, अग्नि, शिखि इत्यादि 
लिखा जाता दहै । इस तरह ३२५ को हुम पंचाश्विशिखि था इषुयमाभ्नि लिख सक्ते 
है । सूयं सिद्धान्त, ब्राह्यस्फुट-सिद्धान्त तथा सिद्धान्त-शिरोमणि में संख्याओं के लिखने 
की यही परिपाटी है । प्रथम आयंभटके आ्यंभटीय तथा दूसरे आथेभट के महा- 
सिद्धान्त से संद्या लिखने की रीतियां इससे भिर है । 
एक महायुग में ग्रहों के जितने भगण होते हैँ वहु सूयं सिद्धान्त के अनुसार ऊपर 
दिये गये हँ । आयेभट तथा ब्रह्मगुप्त के सिद्धान्तो के अनुसार महायुगीय भगणो के 
मानों मे कुछ अंतर है तथा आजकल सृक्ष्मयंत्रों की सहायता से भगणों के जो मान 
जाने गये हैँ वह्‌ भी किसी सिद्धान्त के अनुसार नहीं मिलते वरन्‌ थोड़ी सी भिन्नता 
रखते है । अगले पृष्ठ में हम सूयं सिद्धान्त, त्रह्यगरप्त-सिद्धान्त तथा बआाधुनिक भगण- 
कालो के मान तुलनात्मक हृष्टि से देते है, जिनसे यह प्रकट होगा कि हमारे प्राचीन 
ज्योतिषियो के निकाले हए भगण काल में ओर आजकल के सूक्ष्मयत्नोके द्वारा 
निकाले हृए भगण काल मे कितना कम अंतर है । जितने समयमे किसी ग्रह्‌ का एक 
भगणया चक्करपूरा होता है उसको भगण काल कहते हैँ । इसके निकालने को 
रीति सिद्धान्त के अनुसार यह है कि एक महायुग में जितने भगण उस श्रहुके होते हँ 
उससे महायुग के सौर वर्षो्मे भागदे दीजियेतो १ भगणकाल (सौर वर्षो मे) निकल 
आवेगा । अब इसको चाहे आप दशमलव भिन्न मे लिखिये ओर चाहे सावन दिनों 
मे । सावन दिनों मे भगणकाल निकालने के लिए सबसे सुगम रीति यह है किं महायुग 
मे जितने सावन दिन हौं उनमें महायुगीय गणका भागदे दीजिये, जितनी लच्धि 
आवे वह्‌ सावन दिनि है) शेष की षड, पल, विपलर इत्यादि बना लीजिये । जैसे १ घडी 
मे ६० पलहोतेह वसेह १पलमे ६० विपल कीतथा १ विपल में ६० प्रतिविपल 
की भी कत्पनाकी जा सक्ती दहै) 
इन श्लोको मे जिन नये शब्दो का प्रयोग हह वह्‌ है ग्रह-णीघ्र, चन्द्रोच्च 
जौर पात । इन शब्दो को समक्चने के लिए पहले हमको अपने ऋषियों की उन 
कल्पनाभों का ज्ञान होना चाहिये जिन्हं उन्होने ग्रहों की चाल के सम्बन्ध में मान रखी 
थीं 1 उन्होने पृथ्वी को अचल समज्ञा था ओर सूर्यं, चन्द्रमा, ग्रहों गौर नक्षवों को पृथ्वी 
की परिक्रमा करते हए समन्ना था । परन्तु इतनेसेही ग्रहं की गतियो का हिसाब 
ठीक-टीक नहीं निकलता था; इसलिए उन्होने ्रहशीध्रों कौ कल्पना कौ थी । वह्‌ यह्‌ 
घो देखते ही थे किदोग्रह बुध ओौर शुक्र सूर्यके आसपास ही रहते है; इसलिए 
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इनका स्थान जानने के लिए सबसे पहले यह्‌ जानना चाहिये कि सूयं कहाँ है । सूयं 
का स्थान जान लेने पर यहे निश्चय हो जाताहैकि बुधसूयंसे यातो २८१ अंश 
के लगभग ञगेहोगाया पौषे गौर शुक्रसूयंसेयातो ४७य२अंशके लगभग आगे 
होगा या पीछे । इसीलिए २६वें ष्लौक मे सूयं, बुध ओर शुक्र का महायुगीय भगण 
समान बतलाया गया है । परन्तु यहु जानने के लिए किवुधया शुक्र सूयं से कितना 
ओगेया पीठे है बिना इनके शीघों या शीघ्रोच्चो के स्थानों के जाने काम नहीं चल 
सकता ! इनके शीघ्रोच्चो के भगण काल उस समय के समान टह जितने समयमे 
आजकल के मतानुसार बुध या शुक्र सूयं की परिक्रमा करते है । इसलिए बुध 
या शुक्र के शीघ्रोच्च के भगणकाल से उस समय को समन्नना चाहिये जितने समय 
मे यह्‌ नक्ष चक्र की परिक्रमा नही, वरन सूरं की परिक्रमा करते हैँ । मंगल, गुरं 
सौर शनि के शीघ्रोच्चों की बात उपयुक्त दो ग्रहों के शीघ्रोच्चों से न्यारी ह । इनके 
शीघ्रो का भगण काल वही मानागया हैजोसूयंका है! इसका अथं यह्‌ हज कि 
मंगल, गुरु ओर शति के शीध्रोच्च वहु बिन्दुहँजो१ वषं मे पुरे नक्षत्रचक्र की 
परिक्रमा कर अति । किन्तु सूयंभी १ वषमे नक्षत्र चक्र की एक परिक्रमा कर 
लेता है; इसलिए मंगल, गर भौर शनि के शीघ्रोच्च सूयं के पासही रहते है । इन 
णीध्रोच्चों के संबंध में दूसरे अध्याय में विशेष चर्चा की जायगी । 

मन्दोच्च अथवा उच्च--ऊपर बतलाया गया है कि चन्रमा का उच्च 
एक महायुग मे ४,८८,२०३ भगण करता है, इसलिए एक भगणकाल सूयं 
सिद्धान्त के मतसे ३२३२ सावन दिन, ५ घडी, ३७ पल ओर १३.६ विपल होता 
है । चन्द्रमा का उच्च चन्द्रकक्षा का वहु विन्दुंदहै जो पृथ्वी से चन्द्र-कक्षा के अन्य 
विन्दुओं की अपेक्षा सबसे अधिक दरी पर है । जब चन्द्रमा इस विन्दु पर 
रहता है तत्र बहत दूर होने के कारण आकार से अत्यन्त छोटा देख पडता 
है ओर गति भी बहुत मंद होती है) चन्द्र-कक्षा मे चन्द्रोच्च से १८०० पर 
एक विन्दु एेसा भी हे जो पृथ्वी के बहुत पास है | जब चन्द्रमा इस विन्दु पर्‌ जता 
है त्र उसकी गति सवते तीव्र हो जाती है जौर बहुत पौसदहोने के कारण आकार 
भी बहत बड़ा देख पड़ता है । चन्द्रमा की इस विषम गति के कारण यहु सहज ही 
नहीं बतलाया जा सकता कि किसी समय उसका स्थान क्या होगा । ऊपर यह्‌ भी 


१. बुध का सूर्यं से महत्तम अन्तर १६० १२. ओौर २८० ४८ के बीच 
होता ह । | 

२. शुक्र का सूयं से महत्तम अन्तर ४७" से अधिक तहं होता । (छप्पर 
० ^ऽप्गा०ण$ एए पचनी ए. 281 8०6 29 1) 


बतलाया गया कि चन्द्रमा का भगण काल २७.३२१६७ मध्यम सावन दिनिकां 
होता है इससे चन्द्रमा का जो स्थान निकलता है वहु मध्यम स्थान कहलाता है । 
दस मध्यम-स्थान से चन्द्रमा कभी कुछ अगे भौर कभी कुछ पीछे देख पडता है । चन्द्रमा 
प्रत्यक्ष जिस स्थान परं देखा जाता है उसको स्पष्ट स्थान कहते हैँ । मध्यम स्थान से 
स्पष्ट स्थान का सबसे अधिक अन्तर ५०२ ३०४ होता है । इतने कोण कीलजोज्या 
(०९) होती है उसी के समान अन्तर पर पृथ्वीसे चन्द्र-कक्षा का केन्द्र.माना गया 
है भौर चन्द्रमा इसी केन्द्र की परिक्रमा करता हुभा पृथ्वी के चारों भोर घूमता हुआ 
देख पडता है । चित्र र्मेंपपृथ्वीका केन्द्र, च चन्द्र-कक्षाका केन्द्र है ओर पच 





चित ४ 


५०२ ३०८ की ज्या है । चन्द्रमा उचा नी वृत्त पर घूमता हुआ पृथ्वी की परिक्रमा 
करता है । यह स्पष्ट है कि जब चन्द्रमा उपर होता है तब वह॒ पसे अत्यन्त 
अधिक दूरी पर रहता है भौर जब नी पर रहता है तब अत्यन्त निकट रहता है । 
उ कै चन्द्रोच्च (20866) तथा नी को नीच (08९) कहते हँ । यह उ बिन्दुः 


माकाश में एक ही जगहु स्थिर नहीं रहता वरन्‌ मन्दमति से पूरवकी भोर वहता 
रहता है । चन्द्रमा का उच्च १ चक्कर प्रायः ३२३२ सावन दिनोंमें करलवेताहै।- 
अन्य श्रो के उच्च या मन्दोच्च ओर भी मंदगत्िसे पुरर की ओर बदृते है| आज- 
कल इस कल्पना से काम नहीं लिया जाता | गणित से यह सिद्धकिया ग्याहैकि 
चन्द्रमा पृथ्वी कौ जौर पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्यं की परिक्रमा करते हैँ ओौर परिक्रमा 
करने का मागं वृत्ताकार नहीं वरन्‌ दीघं-वृत्ताकार है । इस सम्बन्धमें कुछ कह्ने के 
पहिले दीघं-वृत्त के कु गुणों का बतला देना आवश्यक है) उचा नी एक दीघं 
वृत्त का चिव्रहै (चित्रे) । उनीको दीघं अक्षतथाचाचीको लघु अक्ष कतः 
है भौर इन दोनों अक्षोके मिलनेके विन्दुक को दीघं वृत्तकाकेन्द्र कहते हैँ । केन्द्रपर 
लघु अक्ष तथा दीघं अक्षकेदो समानभागहो जाते हैँ । दीघं अश्न पर केन्द्र से समान 
दूरीपरननादोरेसे बिन्दु होते हैँ जिनको यदि दीघं-वुत्तके किसीचिन्दुप,पायाषी 
से मिला दिया जाय तो पन~-पना==पान-{-पानान्=पीन-[-पीना । न, ना बिन्दुं 
को दीघंवृत्त की नाभि कहते है! यदिखउचानी चन्द्र-कक्षा मान लिया जायते 
पृथ्वी कास्थाननहौगा। नसे चन््रक्क्षाकी दूरी उ बिन्दु पर सबसे अधिक तथा 
नी बिन्दु पर सदसे कम है, इसलिए उ विन्दु चन्द्रमा का उच्च या मन्दोच्च कहुलायेगा 
भौर नी बिन्दू चन्रमा का नीच । यदि मन्दोच्च का स्थानन्ञातहौतो नीच का स्थान 
सहज ही जानाना सकता है, क्योकि यह सदैव उच्चसे १८०० पर रहता है । 
इसी प्रकार पृथ्वी, मद्धल, बुध, शुक्र इत्यादि भी दीघंवृत्त मे सूयंकीं 
परिक्रमा करते हँ ओर सूयं इन कक्षा-वृत्तीं की नाभि पर रहता है । उच्च स्थान पर 
गति बहुत मंद ओौर नीच स्थान पर बहत तीव्र क्यों होती है, इसका कारण भाकर्षण 
शक्ति की चटती-बदृती है । जब ग्रह उच्च पर रहता है तब उसका अंतर अत्यन्त 
अधिक होने के कारण आकषंण शक्ति अत्यन्त कम होती है, जिससे ग्रह की गति मंदं 
पड जाती है भौर जब वहु नीच परहोता है तब अंतर अत्यन्त कम होने से आकषेण 
णिति अत्यन्त अधिक होती है, जिससे ग्रह की गति बहुत तीन्र हो जाती है । इसके 
सम्बन्ध मे करई नियम जनि गये, जो केपलर के सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्धै 


जिनकी चर्चा स्पष्टाधिकार नामक दूसरे अध्याय में उचित स्थान पर की जायगी । 
पात--सूयं जिस मागं पर चलता हुञा १ वषं मे आकाश का चक्कर लगाता 


हआ जान पडता है, उसको क्रान्ति-वृत्त कहते हैँ । इसी तरह चन्द्रमा, जिस मागं पर 
चलता हुआ पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है उसको चन्द्र-कक्षा कहते है । करान्ति-वुत्त 
ओर चन्द्र-कश्ना एक ही तल पर नहीं ह ओर समानान्तरभी नहीं दहै; इसलिए यहु 
दोनों कक्षाएं एक दूसरे से दो विन्दुजों पर मिलती हुई जान पडती है; जैसे दो उडती 
हई पतंगो की डोरियां एक दूसरी से बहुत दुर रहती हुई भी एकं विन्दु पर मिलती 


ई जान पडती हँ मौर उन पतंगो की यतियो मे भिन्नता होने से यह्‌ विन्दु एकी 
दिशामे नहीं देख पडता । इन्हीं विन्दु को चन्द्रमा के पात कहते हैँ) चन्द्रमा 
अपनी कक्षा मे चलता हुजा आधे श्रमण काल तक क्रान्तिवृत्त के उत्तर ओौर अधे 
श्रमण काल तक क्रान्तिवृत्त के दविखन रहता ह । जब वह्‌ अपने पाति पर पहुंचता है 
तबयातो वहु क्रान्तिवृत्त से उत्तर कीओर बढृताहै ओर।|या दक्छिन की ओर) 
जिस पात पर पहुंच कर वहु उत्तर की भौर जाता है उसे उत्तर पात (436९6108 
006) ओर जिस पात पर पहुंच कर वहु दविखन की योर जातादहै उसे ददिखन 
पात (०8५0५0६ ००५९) कहते द । उत्तर पात को राहु तथा दव्दिन पातत को 
केतु भी कहते हैँ । जव चद्धमा पूणेमासी या अमावस्या के समय इन्हीं पातो के पास 
होता है तब चन्द्र-ग्रहण या सूये-ग्रहूण लगता दै; इसीलिए यह्‌ कल्पना हौ गयी कि 
राहु ओर केतु राक्षस दहै, जो ग्रहणक कारण होते दै! कुछ लोग पृथ्वीकीषछायाको 
नोक को राहु ओौर चद्द्माकीषछाघ्राकी नोक कोकेतु मानतेरह; परन्तु यह श्चमदहै। 
इन पातो के स्थान भी स्थिर नहीं हँ वरन्‌ पश्चिम की ओर विस्तकते हुए जान 
पडते है । जितने समय में यहु पर्चिम की ओर खिसकते हुए एक परिक्रमा करलेते हं 
उतने समय को इनका भगण-काल कहते हँ । इसी तरह अन्य प्रह के पातो के बारेमे 
समन्न लेना चाहिये । यह्‌ पर्चिम की ओर क्यो विसक्ते है, इसका कारण भौतिक 
ज्योतिविज्ञान (ए1195108] 45170700) में बहुत ही सृक्ष्मगणित के हारा समन्ञाया 
गया है, जो उचित स्थान पर इस विज्ञान भाष्यमे भी समन्नाया जायगा 1 चित्रे ४ 
मेयदिसरसाकको सूयं का मागं अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त समन्षाजाय भौरचरचाक 
को चन्द्रकक्षा तोरओरक विन्दु चन्द्रमा के पात कहलाते दहै । चन्द्रमा तीर की 
दिशा में भ्रमण करता हुआ जव रपातसे अगे बहता है तब क्रान्तिवृत्त से उत्तरो 
जातादहैगीररचाक भाग तक उत्तर रहता है, इसलिए र पात को उत्तर पात 
कहते हैँ । के विन्दु पर पहुंच कर चन्द्रमा क्रान्तिवृत्त भे दव्खिन जाता है, इसलिए क 
दक्छिन पात कहा जाता है । भारतीय ज्योतिषी चन्द्रमा के उत्तर पात को राहू तथा 
दक्षिण पातको केतु कहते हँ । चारसा कोण क्रान्तिवृत्त भौर चन्द्रकक्षा के तलोक 
मीचका कोण है, जिसका मान ५० के लगभगदहै। इसीकोणको चंद्रमा का विक्षेप 
कहते है, जिसकी चर्चा इसी अध्याय के दैष्वं श्लोकम की गयीहै। 
यहा यहु प्रश्न किया जा सकता कि ऊपरनजो भगण काल दिये हए हु वह्‌ 
कैसे जाने गये ओर सिन्न-यित्न मतो मे अन्तर क्यों है । इसका उत्तर भास्कराचायं 
जी के मतानुसार यों है :- 
सातु तत्तद्धाषाक्रुशलेन तत्तत्‌ क्षेच्रसंस्थानज्ञेन श्रुत गोलेनैव श्रोतुं शक्यते, 
नान्येन । प्रहु मन्द शीघ्रोच्च पाताः स्व स्वमार्गेषु गच्छन्तः एतावतः पय्ययान्‌ कल्पै 
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कुव्वन्तीत्यत्रागम एव प्रमाणम्‌ । स चागमो महता कालेन लेखकाध्यापकाध्येतु दोषेबंहुधा 
जातः; तदा कतमस्य प्रामाण्यम्‌ ? अथ यद्येवमुच्यते गणितस्कन्ध उपपत्तिमानेवागमः 
प्रमाणम्‌ । उपपत्या ये सिध्यन्ति भगणास्ते ग्राह्याः । तदपि न । यतोऽतिप्राज्ञेन पुरुषे- 
णोपपत्तिर्ञातुमेव शक्यते । न तया तेषां भगणानामियत्ता कर्त शक्यते; पुरुषायुषो- 
ऽत्पत्वात्‌ । उपपत्तौ तु ग्रहः प्रत्यहं यन्वेण वेध्यः, भगणान्तं यावत्‌ । एव शनैश्चरस्य 
तावद्व्षाणां विशता भगणः प्येते । सन्दोच्चानान्तु वषेशतैरनेकैः । अतो नायमथः 
धुरुषसाध्य इति । अत एवातिप्राज्ञा गणकाः सम्प्रतोपलन्ध्यनुसारिणं प्रौढगणकस्वीकृतं 
कमप्यागममङ्खीक्रत्य ग्रहगणितं आत्मनो गणितगोलयोनिरतिशयं कौशलं दर्शयितुं 
तथाऽन्ये रान्ति ज्ञानेनान्यथोदितानर्थास्च निराकर्तुमन्यान्‌ ग्रन्यानु रचयन्ति । ग्रह्‌ गणित 
इपि कतेव्यतायामस्माभिः कौशलं दशंनायं भवत्वागमो योऽपिको ऽप्ययमाशयस्तेषाम्‌ ।* 
अथं -- किन्तु यह रीति केवल वही जान सकता है जिसने (ज्योतिःणाख् की) 
विशेष भाषामे कुशलताप्राप्त कीहो, नक्षत्रादि के स्थानों को जानता हो भौर 
जिसने भूगोल खगोल के बारेमे अच्छी तरहुसुनादहो। अपने अपने मार्गो में जाते 
हुए ग्रह, मन्दोच्च, शीघ्रोच्च तथा पात एक कत्प में इतने भगण करते है, इसका 
प्रमाण आगम अर्थात्‌ परम्परागतज्ञानदहीदहै। किन्तु अधिक समय बीतनेके कारण 
लेखकों, अध्यापकों तथा पठने वालों की चूल से आगम अनेक हो गये हैँ | इसलिए 
प्रण होता है कि कौन-सा आगम प्रमाण माना जाय । यदि रेप्ाकहाजायकिजो 
भागम गणित के अनुसार खरासिद्धहो उसीको प्रमाण मानकर जो भगण निकले 
वही मने जायें तो यह भी ठीक नहीं है । क्योकि अत्यन्त ज्ञानी पुरुष भी केवल रीति 
के ही जानने मे समथं हो सकता है; परन्तु रीत्तिसे ग्रहों के भगण की संख्या नहीं 
निकाल सकता । कारण यहं है कि मनुष्य की आयु बहुत थोड़ी होती है ओर उपपत्ति 
जानने के लिए ग्रह को प्रतिदिन वेध करना होता है, जब तक कि भगणपूरानदहो। 
इस तरह शनिश्चर का एक भगण ३० वर्षो में पूरा होता है । मन्दोच्चों के भगणतो 
अनेक शतागम्वियों में पुरे होति हँ । इसलिए यह कायं पुरुषसाध्य नहीं है । इसलिए 
बुद्धिमान गणक किसी एसे आगम को मानकर जो उस समय ठीक समक्षाजातादही 
ओर जिसको प्रतिष्ठाभ्राप्त गणक ने स्वीकार कर लिया हो, अपनी गणित तथा गोल 
सम्बन्धी ग्रहं कौ गणना की कुशलता दिखाने के लिए तथा भ्रमवश जो कुछ अनथं- 
कारीदोषभा गये उनकेदुर करने के लिए, दूसरे प्रंथ बनाते है । उनका यह्‌ 
अभिप्राय है कि हमको ग्रहो की ठीक गणना करने मँ कुशलता दिखानी चाहिये, मागम 
चाहैजोटहो। _ 


*सिद्धान्त शिरोमणि गणिताघ्याय पु° १६-१७ (कलकत्ते का छपा । द्वितीय 
संस्करण) 


२६ सूयं सिद्धान्त 


सूये, बुध ओौर शुक्रके भगणके सम्बन्धमे भास्कराचाये जी कहते ह कि 
कल्प मे जितने व्षं॑होते उतने ही सूयं के भगण होते है । इसलिए सूयंका 
भगणकालदहीवर्षहै । बुध ओर शुक्र रवि के पास कभी कुछ अगे भौर कभी कुछ 
पीछे सदा अनुचर कीतसरहु रहते है। इसलिए इनके भगणभी रवि भगण के 
समान हुए । 

सूयं का भगण काल जानने के लिए यह युक्ति बतलायी गयी है-- 


समतल भूमि में एक वृत्त दीचकर उसमे दिशाओं के चिव लगा लो । जबं 
सूयं उत्तरायण हो तव जिस दिन वहु पूवं दिशासे कुषछही दक्षिण होकर उदय 
हो उस दिन वृत्त के मध्यमे गड़ी हई कीलकेद्वारा उदय होते हुए सूयं को बेध लो ॥ 
इसके बाद एक वषं तकं सूयं के उदय की गणना करनी चाहिये । एक वषं में ३६१ 
बार उदय होगा । अन्तिम उदय पहले दिन के उदय-स्थान के कुछ दक्षिण होगा । 
इन दोनौँ मे अन्तर हो वह लिख लो । दूसरे दिन फिर उदय होति हुए सूयं को बेध 
करो । इस दिन यह पूवं दिशा से कुठ उत्तर हो कर उदय होगा । पिछले दिन के 
उदय स्थान से कितना उत्तर होकर उदय होता है इसको भी जान लो । फिर अनुपात 
केद्वारा यहजान लोकि जब ६० घडी में इतना उत्तर बढता है तवर पहला अन्तर 
कितने समय मेंहुदहोगा। इस प्रकार १५ घड़ी ३० पल २२ विपल ३० प्रति- 
विपल ओौर ३६५ सावन दिनों में सूयं का उदय उसी स्थान पर होतादहै जिस स्थान 
पर वषे के आरम्भ मेंहुजाथा। इसलिए यही समय सूयं का भगण काल हुभा। 
फिर अनुपातके द्वारा यहु जानलोक्रि जव १ वर्षं में उतने सावन दिन होते हैँ तव 
१ कत्प वर्षो में कितने सावन दिन होते है, इत्यादि । 

आजकल वसन्त-सम्पात जाननेके लिए नजो रीति काम में लायी जाती है उससे 
भास्कराचायं जी की बतलायी हुई रीति बहुत कु मिलती है । अन्तर यहुहैकि 
भास्कराचायं जी ने क्ितिजवृत्त पर बेध करने को कहा है ओर आजकल यामोत्तर- 
वृत्त पर बेध किया जाता है, जिससे लंम्बन भौर प्रकाश वक्रीभवन के कारण कोई 
भूल नहीं हो सकती; दूसरा अंतर यहु पडता है किं आजकल के यन्त्र बहुत सूक्ष्म 
पर भास्कराचायं की बतलायी हृईः रीतिमें कोरी ओखसेही काम लिया गया है) 

चन्द्र भगण की उपपत्ति भी गोल यन्त्र के दारा जिसमे नक्षत्र-चक्र, क्रान्तिवृत्त, 
विषुवदुवृत्त, चंद्रकक्षा, ग्रहकक्षा इत्यादि बने रहते है, बेध करके जानना चाहिये । 
इसका वणेन बहुत विस्तार के साथ करने की भावश्यकता नहीं जान प्रती । यह्‌ 
-केवल इसिए लिखा गया है कि प्राचीन ज्योतिषी भीबेधके द्वारा ग्रन्थमें दी हुई 
बातो को परीक्षा करते थे ओर जो ठीक निकलता था उसी को मानते ये। 


मध्यमा्धिकार २७ 


चन्द्रोच्च का भगणकाल्‌ जानने की रीति 


प्रतिदिन गोल यवके द्वारा चंद्रमा का वेध करके स्पष्ट गति निकाली 
चाहिये । जिस दिन गति सवसे कम हो उक्त दिन मध्यम ओर स्पष्ट चन्द्रमा के स्थानों 
मे अंतर नहीं होता । यही चंद्रमाके उच्चका स्थानद! इसी प्रकार प्रतिदिन वेध 
करते-करते जब ॒चन््रमाक्ी गति फिर परम अत्प होतव उसी स्थान को उच्च 
समञ्चना चाहिये । यहु स्थान पहले स्थान से कुछ आगे रहता है । कितना अगे हो 
जाता है यहु जानकर अनुपातके द्वारा यहु गणित कर लेना चाहियेकि उच्चकी 
दैनिक गति कितनी हेती है तथा एक भगण काल कितने दिनमें पूरा होतादहै) 

चन्द्रपात का भगण कालं जानने की रीति-प्रति दिनि चन्द्रमाकाबेध 

करते हुए यह देखना चाहिये कि किस दिन चन्द्रमा कां दक्षिण विक्षेप कम होते-होते 
शन्य हो जाता है! जिस समय विक्षेप शुन्य हो उस समय चन्द्रमापात स्थान पर 
होता है । इसी प्रकार जब दुसरे चक्कर में चंद्रमा का दक्षिण विक्षेप कम हौते-हीते शून्य 
हो जाय तब समञ्चना चाहिये कि वह्‌ अपने पात पर पहुंच गया । दूसरी बार पात 
का स्थान पहले स्थान से कुठ पश्चिम होता है, इसीलिए यह्‌ कहा जाता है कि पात 
की गति विलोम होती है अर्थात पश्चिमकी ओर होती है) फिर अनुपातके द्रारा 
जानना चाहिये कि जब इतने दिन में पात इतना चलताहैतोएक दिनम कितना 
चलेगा । यही पात की दैनिक गति समञ्लनी चाहिये । इसी प्रकार यहु भी जानना 
चाहिये कि एक कल्प से कितने भगण होते है, 

मंगल, गर ओर शनि के शौघ्रोच्चों के सम्बन्ध मे--जब सूयं, शनि, गुरु 
या मंगलसे भगे रहता है तब ग्रह॒ मध्यम स्थानसे कु अगि रहते हँ गौर जब सूर्यं 
पी रहता है तब ग्रह मध्यम स्थान से पीछे रहते है; इसलिए विद्वानों ने यह्‌ कत्पना 
की किं इन तीनों के शीध्ोच्च सूयेकेसाथ ही रहते ओर ग्रह को अपनी ओर 
अर्थात्‌ सूयं की ओर आकर्षित करते है; इसलिए इनके गीघोच्चों के भगण सूयं के 
समान होते है । 

भानामष्टाक्षिवस्वद्ितिद्विढचष्टशरेन्दवः । 
भोदया भगणैः स्वैः स्वेरूनाः स्वस्वोदया युगं ।॥।३४॥ 

अनुवाद-१ महायुग में नक्षत्रों के १,५८,२२,३७,८२८ भगण होते है । 
किसी ग्रह के महायुगीय भगण को नक्षत्र के महायुगीय भगणमेसेषटा देनेसेनो 
षचता है उतने ही बार एक महायुग में वह्‌ ग्रह पूवं क्षितिज में उदय होता है ॥३४॥ 

विज्ञान भाष्य--१२बें श्लोक के विज्ञानं भाष्य मे नाक्षत्र-अहोरात्त की 
परिभाषा दी गयी है । एक नाक्षत्र-अहयोरा्मे तारे पश्चिम की ओर चलते हए एकः 


२८ सूयं सिद्धान्त 


परिक्रमा कर लेते है । इसी परिक्रमा को नाक्षत्र भगण कहते हैँ । इसलिए एक महायुग 
मे जितने नाक्षव्र भगण होते हैँ उतने ही नाक्षव्र-जहोरात् होते ह । 

ऊपर के श्लोक के पिछले भाग में यह जानने की रीति बतलायी ग्यीहैकि 
एक महायुग मे कौन प्रह कितने बार पूरवक्षितिज में उदय होता दहै । एक महागुग मे 
ग्रह के जितने भगण होते हों उसको एक महायुग के नाक्षत्र भगण की संख्या से घटा 
दो; शेष जो संख्या होगी उतने ही बार वह्‌ ग्रह एके महायुग में पूवे-क्षितिज में उद्य 
होगा । मान लो कि यह्‌ जानना है कि सूयं पूवं-क्षितिज मे एक महायुग में कितनी 
वार उदय होता है। र्वे श्लोक में बतलाया गयाहैकि सूर्यं एक महायुगमे 
४३,२०,००० भगण करता है । इसको यदि सहायुमीय नाक्षत्र भमण १,५८०९ २०२७, 
वरनमेसेघटादिया जायतो शेष १,५७.७६,१७.ग२८ होता है । इतवे ही बार 
सूयं पूवं क्षितिज मे एक महायुग मेँ उदय हौता है । परन्तु १२बे शलोक के विज्ञान 
भाष्य में यह बतलाया गया है कि सूर्यं के एक उदय से दरसरे उदय तक के समयको 
सावन दिन कहते हैँ । इसलिए धे श्लोक्‌ के अनुसार १ महायुग में १,५७.४९०१७ 
८२८ सावन दिनं होते 

इसी तरह ओर प्रहोके उदयकीसंख्याभी जानीजा सकती है। इसको 
उपपत्ति यह्‌ हैः--यदि किसी दिन सूर्यं किसी तारे के साथ उदयहोतोदरंसरे दिन 
वह तारा सूयं से कोई ३ मिनट ५६ सेकंड पहले उदय होता है। क्योकि इतने 
समय में सूयं कोई एक भंश पूवं कीञोर चला जातादहै। तीसरे दिनि वह्‌तारा 
सूयं से ३ मिनट ५६९ सेकंड के दने समय अर्थात्‌ ७ भिनट ५२ सेकंड पहले उदय 
होगा, चौथे दिन उसके तिगृते समय पहले ओर १६बे दिनि उसके १५गने समय 
पहले अर्थात्‌ ५६ मिनट वा १ मिनट कम १ घंटा पहले वहु तारा उद्य होगा! इस 
तरह पिछठडते पिष्ठडते ३६१बें दिन अर्थात्‌ ३६० नाक्षत्र दिनि बाद वह्‌ तारा सूयं 
से २४ भिनट केम २४ घंटे पहले ओर ३६६ नाक्षत्र शिन बाद पूरे २४ घंटे अथात्‌ 
१ दिन पहले उदय होगा जब कि सूयं ओर वह तारा फिर साथ हो जावेगे । इसलिए 
जितने समय में नक्षत्र ३६६ भगण करता है उतने समयमे सूयं १ बार कम उदय 
होता है भौर एक भगण पुराकरताहै। इसलिए सूयं एक भगण काल मे (१ सौर 
वष मे ) ३६६ --१ बार उद्यहोताहै।! इसी प्रकार अन्य ग्रहों के उदय के बारे 
मे समज्ञना चाहिये | 

भवन्ति शशिनो मासाः सूर्येन्दुमगणान्तरम्‌ । ॥ 
रविमास्ोनितास्ते तु शेषाः स्थुरधिमासकाः ।२५॥ 


अनुवाद-सूयं ओर चन्द्रमाके महायुगीय भगणोंका जोभंतर हौतादै 


सध्यमाधिकार र्द 


उतने ही चान मास एक महायुग यें होते है । एक महायुग मे जितने सौर मास होते 
ह उनकी संख्या को महायुगीय चन्द्र मासोंकी संख्यासे घटा देने पर शेष अधिमासो 
को संख्या होती हे ॥३५॥। 


विज्ञान भाष्य--जिस समय सूयं ओर चन्द्रमा की यति होती है उस समय 
को अमावस्या कहते हैँ ! इस समय चन्द्रमा ओर सूयं बहुत पाप होते है । एक अमा- 
वस्या से दूसरी अमावस्या तक के समय को चाद्द्र-मास कहते हैँ। इसलिए यदि 
यह्‌ जातनादहो कि एक सहायुग में कितने चान्द्र मास होतेह तो पहले यहु जानना 
चाहिये कि एक महायुगमे सूयं ओर चन्द्रमा की युति कितने बार होती है! इसके 
लिए सृं ओर चन््रमाके महायुगीय भगणो का अंतर निकाल लेना पर्याप्त दहै । 
वृयोकि यह्‌ बात सहज ही जानी जा सकती है कि यदि दो लड़के किसी गोल मैदान 
का चक्कर लगाने लगे ओर यदि एक लड़का घन्टेखे ५ चक्कर लगाताहो भौर 
द्सरारेतोदोनों यदिएकदहीस्थान सेएकही समय दौड़ना आरंभ करतो घन्टे 
भरमेदोनों लड़के ५-३२-२ बार एक दूसरेसे मिलेगे ।! इसके लिए घड़ीकी 
घण्टा ओर मिनट बतलाने वाली सुयो की चाल का उदाहुरण बहुत उपयुक्त है। 
बारह बजे दोनों मुदयां एक दूसरे से मिली रहती हैँ अर्थात्‌ दोनों की युति रहती है । 
इसके बाद दोनों चक्कर लगाना आरम्भकरतीहैँ ओौर १ बज कर १ क्र मिनट पर 
पहले पहल मिलती दहै । दूसरी बारवे र्‌ बज कर १०९६२ मिनट पर, तीसरी बार 
२ बज कर १६वृद्‌ मिनट पर, चौथी बार बज कर २१ भिनट पर, पांचवीं 
बार ५ बज्ञ कर २७ मिनट परषटी बार ६ बज कर ३२ मिनट पर, 
सतवीं बार ७ बज कर रे८षवै भिनट घर, आठ्वीं बार ८ बज कर ४३ब्‌९ मिनट 
पर, टैवींबार ४ बज कर ४्ैवृश्च भिनट पर दसवीं बार १० बज कर ५४द्््‌ 
मिनट पर भौर ११वींबार ठीक बारह बजे मिलेगी । इन ग्यारह युतियों के लिए 
मिनट वाली सुई को १२ चक्कर ओौरधण्टे वाली सुरईको १ चक्कर लगाना पड़ा । 
इसलिए यूतियो की संख्या दोनों के चक्करों का अंतर (१२-१) हई । इसी प्रकार 
महायुगीय चाद्र-मासोको सख्या 

== महायुगीय चद््र-भगण--महायुगीय सूयं -भगण 

== ५,७७,५३,३२६--४३,२०,००० 

== ५,३४,३३,३२६ 

अधिमास- मासो की गणना चान्द्र माससे ओर वर्षो की गणना सौर वषं 
से होती दटै। एक सौर वषं में १२ सौर मास तथा ३६५२५८७५ मध्यम सावन दिन 
होते है परन्तु १२ चाद्रमास २३५४.३६७०५ मध्यम सावन दिन का होता दहै; इसलिए 


१२ चन्धमासोंका वषं सौर वषं से १०८६१७० मध्यम सावन दिन छोटा होता 
है; इसलिए कोई तैतीस महीने में यहु अन्तर एक चान्द्रमस के समानहो जातादहै। 
निस सौर वषं मे यहु अतर १ चाद्रमासतके समानदहौजाताहि उस सौर वषे में १३ 
चा्रमास होते है। तब एक चान्द्रमास् अधिमापस या मलमासषके नाम से छोड दिया 
जाताहै। यदिरेसान किया जाय तो चांद्र मास के अनुसार मनये जानेवाले त्योहार, 
पवं इत्यादि भिन्न-भिन्न ऋतुओं मे मुसलमानी स्यौहारों की तरह पडने लगे । उपर 
के शलोक मे यहु बतलाया गयाहै कि एक महायुग मे जितने सौरमामस होवे है उनसे 
चाद्रमासों को संख्या जितनी अधिक हये उतनेही चद्रमास अधिमासके नामसे छोड 
दिप्रे जायेगे । इसलिए एक मह्‌ायुग मे अधिमासो की संख्या 

== महायुगीय चाद्रमास्--महायुगीय सौरमास 

== (५,३४,२३,३३६--४३.२०,०००) >८ १२ 

== १५,४६२०२३६ 

सावनाहानि चद्देभ्यो च भ्यः प्रोञ्ञ्य तिधिक्षयाः । 

उदयादृदयं भानोभमिसरावनवासराः ।॥। २६ ॥ 

धनूवाद-एक महायुग मेँ जितनी चन्र तिधिर्यां होती दहैँउस संख्या 
मसे महायुगके सावनदनोंकी संख्या घटने से उन तिथियोंकी संख्या निकल 
आतीदहैजोक्षय होती है अर्थात्‌ जिनकी गणना नहीं की जाती । सूयेके एक उदयसे 


दूसरे उदय के बीच के समय को भूभिसावन दिन कहते ह ॥२३६॥ 
विज्ञान भाष्य--एक चाद्रमास में ३० तिथियाँ होती हैँ इसलिए यदि 


महायुगीय चाद्रमासों की संख्याको ३०से गुणाकर दिया जाय तो एक महायुग सें 
कितनी तिथियां होती हैँ यह मालूम हो जाय । यह्‌ पहले ही बतलाया गयाहैकि 
एक महायुग में कितने सावन दिन होते हैँ भौर एक सावन दिनम एक ही तिथिकी 
गणना होती है, इसर्धिए सावन दिनों की संख्या से तिथियों की संख्या जितनी अधिक 
होती हँ उतनी तिथियों कौ गणना तहींकी जाती; इसलिए यह्‌क्षय या अवम 
तिथियाँ कहलाती है । 

इस एलोक के उत्तरद्धेकी व्याख्याकई बार कीजा चुकी है। यहु केवल 
यह्‌ अधिक बतलाया गया है कि सावन दिन को भूमिसावन दिन भी कहते हैं। 


वसुदयष्टारद्ररूपाङ्‌ कसप्ताद्रितिथयो युमे । 

चान्द्राः खाष्टललव्योमखाग्नितुनिशाकराः ।३७॥ 
षडवह्वित्रिहुताशाङ्कतिथयश्चाधिमसकाः । 
तिधिक्षया यमार्थाश्विह यष्टव्योमशराश्विनः ।॥३८।॥ ` 


मध्यमाधिकार २१ 


खचतुस्कसमुद्राष्टकुपन्चं रविमासकाः ! 
भवन्ति भोदया मानुभगणेरूनिताः कहा: ।२२६॥। 


अनूवाद-( २३७ ) एक महयुग मे १,५७,७६,१७.८२८ सावन दिन; 
१,६०,३०,००,०८० चन्दर दिन अर्थात्‌ तिथिर्या; (३८) १५.४३.३३६ अधिमासः; 
२,५०,८२,२५२ क्षय तिधयां तथा (३४) ५,१८,४०,००० सौर मास होते हं । 
नक्षद्त के उदयमेसे सूयं के भगण की सव्या धघटनेसे भूमिसावन दिन होतेह. 
।। ३७-३६।। 

विज्ञान भाष्य- इन श्लोक्तोमे जो संख्यां दी गयी दहै वहु इनसे पहले के 
तीन श्लोकों के उदाहरण हँ । 

ऊपर जो महायुगीय अंक दिये गये हैँ वहु सब सिद्धान्तो मेएकसे नहींह। 
थोड़ा बहुत अन्तर पायाजाता दहै! एक महायुग में सावन दिनों की संख्या भिन्न- 
भिन्न सिद्धान्तो मे जसी मिलतीदहै वहुनीवेकी सारिणीमे सहज दही जनीना 
सकती है :-- 

प्रचलित सूयं सिद्धान्त के मत से १,५७,७६,१७,८२८ 

पचसिद्धान्ति के सूयं सिद्धान्तके मत से १,५७,७६,१७,८०० 

आयंभटीय के मत से १,५७.,७६।,१७.५०० 

ज्रह्यस्फुट सिद्धान्त, सिद्धान्त शिरोमणि के मत पे १,५७,७६,१६,४५० 

महासिद्धान्त के मत से १,५७,७६.१७.,५४२ 


अधिमासोनराल्यक्षचान्द्रसावनवासराः । 
एते सहस्रगुणिताः कल्पे स्युभेगणाद्यः ॥४०॥ 


अनुवाद्-अधिमासो, अवम तिथियों, नाक्षव, चान्द्र ओर सावन दिनो तथा 
ग्रहो के भगणोंकीजो संख्याएं (बतलायी गयी) हैँ उनका एक हजार गुना कर देने 
से कत्प की संख्याएं निकल आती हँ ।। ४०॥ 
विज्ञान भाष्य--१००० महायुगों का एक कल्प होता है इसलिए महायुगीय 
भगण इत्यादि कौ संख्याओं को १०००से गुणा करदेन पर कत्पकी संघ्याएं जानी 
जा सकती हें । 
प्रागतेस्सुयंसन्दस्य कत्पे सप्ताष्टवह्यः । 
काजस्य वेदखथमा ब्ुधस्याष्टतुवह्वयः ।४१॥ 
त्रेखरश्राणि जेवस्य शौक्रस्याथेगुणासवः । 
मोजनयश्शनिमंदस्य पातानामय वामतः ।४२।। 


३२ सूयं सिद्धान्त 


मनुदखरास्तु कोजस्य बोघस्याष्टाष्टसागरयः । 
ृताद्रिचन्दरा जेवस्य त्रिलाङ्काश्च भृगोस्तथा ॥४३॥ 
शनिपातस्य भगणाः कल्पे यमरसर्तवः | 
भगणा: पृवंमेवाऽत्र प्रोक्ताः चन्द्रोच्चपातयोः ।४४।। 
अनुवाद-(४१) पूवंकी ओर चलते हुए एक कल्प में सूयं का मन्दोच्च 
३८७ भगण, मङ्धल का मन्दोच्च २०४ भगण, बुध का मन्दोच्च ३६८ भगण, (४२) 
वृहस्पति का मन्दोच्च ६०० भगण, शुक्र का मन्दोच्च ५३१५ भगण ओर शनिका 
मन्दोच्च ३६ भगण करतादै | पातो कौ गति पश्चिमकी ओर को होती है) एक 
केत्पमें मङ्कल का पात २१४ भगण, बुध का पात ४८८ भगण, वृहस्पति का पात 
१७४ भगण, शुक्र का पात ६०३ भगण ओौर (४४) शनि का पात ९६२ भगण करता 
है । चन्द्रमा के उच्च भौर पात के भगणो की संख्या पहले (३२३बं श्लोक मे) बतलायी 
जा चुकी) 
विज्ञान भाष्य--ग्रह के मन्दोच्चों ओर पातोंकी गति बहुत सूक्ष्म होती 
है । इनमे से कोई भी १महायुगमें १ पुरा चक्कर नहीं कर पाते, इसलिए इनकी 
संख्या कत्प के अनुसार दी गयी है। 
मन्दोच्च मौर पात किमे कहते हैँ इसका विवेचन चन्द्रमा के उच्च ओौर पात 
के साथ किया गया है। यह्‌ संस्थाएं कैसे जानी गयी, इसका स्पष्ट प्रमाण कहीं नहीं 
मिलता; परंतु इसमे संदेह नहीं कि इसकी जानकारी बहुत कालके पयेवेक्षणसे की 
गयी होगी । कुछ पाश्चात्य विद्वान कहते हैँ कि इसका ज्ञान भारतीय ज्योतिषियों 
को यूनानियों से हुभा होगा; परंतु यह्‌ उनकाश्रमदहै जैसा कि नीचे कीसारिणी से 
जान पड़ेगा । यहाँ यह्‌ बतला देना आवश्यक है किं इनं भगणो की संख्या बाजकल 
के सृक्ष्मयत्रो से जाने गये अंकों से बहुत भिन्न है । 
आधुनिक ग्रन्थो मे इन मन्दोच्चो ओौर पातो की वार्षिक गतिदी हुई है; 
इसलिए सूयं सिद्धान्त के कत्पीय भगणो से वार्षिक गति का मान निकाल कर तुलनां 
को जा सकती हि । वार्षिक गति इस प्रकार निकाली गयी :--कत्प मे जितने भगण 
होते है उसको कत्प के सौर-वषं से भागदे दिया गया तो भगण की एक भिन्न संख्या 
प्राप्त हुई । इसको ३६० से गणा करने पर अंश, अंश को ६० से गुणा करने पर 
कला भौर क्लाको ६० से गुणां करते पर विकला में वार्षिक गति निकल आयी । 
जैसे सूय-मन्दोच्च एक कल्प में ३८७ भगण करता है तो एक वषंमें वहू 


२८७ >< २६० >< ६००६० ११.६१ 
ग विकला अर्थात्‌ नृ विकला अर्थात्‌ ११६१ 


विकला चलेगा । 





सध्यसमाधिकार द 


इसी प्रकार अन्य ग्रहो के मन्दोच्चों तया पातो की वार्षिक गति विकलामे 
जानी जा सकती है) 

इस सारिणी कै जिन अंकों के पहले धन का चिल्ल (-{-) है उससे यह प्रकट 
होता है कि गति पूवे कीओर है ओौर जिन अद्ध के पहले ऋण का चिह्(-) है 
उससे प्रकट होता है कि गति पर्टिचम की ओरदहै। 

दूसरे स्तम्भे जो अंक दयि गये हँ वह्‌ सायन-मेष के विचारसे द्यि गयेर्है 
अर्थात्‌ उनसे यह प्रकट होता है क्रि सायन-मेष से (वसंत सम्पात से) ग्रहों के मन्दोच्चों 
आर पातो का अन्तर प्रति वर्षं कितना होता जाताहै। 

परन्तु सायत-मेष चल दहै । यहु प्रति वषं ५०.२६ विकला पच्छिम कीओर 
हटता जाता है; इसलिए यदि निरयन-मेषसे जो स्थिर है मन्दोच्चों भौर पातं का 
वार्षिक अन्तर जाननादहोतो दूसरे स्तम्भके अंकों से ५०.२६ विकला घटा देना 
चाहिये । एेसा करने से जौ अन्वर आवेगे बड निरयन-मेष से मन्दोच्चों गौर पातो के 
वाषिक भन्तर होगे । एेसा करनेसे देखा जाताहैकि शुक्र के भन्दोच्च की मति 
पश्चिम की मोर है अर्यात्‌ शुक्र का मन्दोच्च तारों के मध्य पूवं न जाकर पश्चिम 
को ओर दिसक रहादहै। हमारे व्यावहारिक ज्योतिष ग्रन्थों मे अयन चलन ६० 
विकला साना गया है । क्योकि हमारा वष॑मान वास्तविक ताक्षव-वषं मे ८) विकलां 
अधिक है; इसलिए यदि वसंत सम्पात की वार्षिक गति ९० विकला सानी जाय भौर 
दूसरे स्तम्भमेंजो क दि गये हँ उनमेसे ६० विकला घटायी जाय तोजोः 

अन्तर आताहै वही चौथे स्तम्भे लिखागयाहै। इस स्तम्भमेजो अकयं 
उनको तुलना सूयं सिद्धान्तीय अङ्को से करनी चाहिये । 
मन्दोच्चौं ओर पातो की वार्षिक गति 


[रिरि 





ग्रह आधुनिके सृक्ष्म* वेधो के अनुसार 
सायन-मेष वास्तविक हमारे सिद्धा- सूयं सिद्धान्त के 
या वसंत निरथन्‌- स्तो के अनुसार 
सपातसे मेष से निरयन-मेष से 
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इस सारिणी के ण्ये ओर भवं स्तम्भों मे बहुत अन्तर है। परन्तु यहाँ यह 
ध्यान रखना चहिये कि भ्व स्तम्भ मेनो कुछ लिखा गयादहै वहु कोरी ओं से 
ओर स्थूल यंत्ोँसे जाना गया है। 

यदि इन सिद्धान्तो के मानोंकी तुलना यूनानियों केमानोसेकी जायतो 


जान पड़ेगा कि हमारे सिद्धान्तकार कितनी सूक्ष्म परीक्षाकरतेथे (देखिए ३ पुष्ठ 
की सारिणी) । . 
ध्ये ओर जवं स्तम्भोंके अंकों को मिलाने से जान पड़ेगा कि हमारे सिद्धान्त 


कार वास्तविक स्थिति से कितना निकट यथे ओौर टाललसी कितनी दूर । केरोपन्तने 
जो गणनाकीहै वहु आधुनिक मानं के अनुसार है, इसलिए इनकी गणनासे 
मन्दोच्चों भौर पातो की वास्तविक स्थिति का पतालगतादहै । इसतुलनासे यहभी 
अकटदहै कि हमारे सिद्धान्तकारोीं ने स्वतंत्र अनुभव से इन सबं भगण-मानो को 
जनाथान कि युनातियों या अन्यं देशवालोसे लिया धा जैसा कि कु पाश्चात्य 
विद्रानो का मत है। 

षण्मनूनां च संपिण्ड्य कालं तत्सन्धिभिस्सह्‌ । 

कत्पादिसन्धिन सार्धं वेवस्वतसनोस्तथा ।।४५।। 

युगानां च्िघन यातं तथा कृतयुगं श्विदम्‌ । 

प्रोजभः य सृष्टेस्ततः कालं पू्ववितं दिव्यसंख्यया ॥४६॥ 

सुर्थाब्दस्ंख्यया ज्ञेयाः श्रैतस्या<न्ते गता असी । 

खचतुष्कयसोद्रचग्निशरनन्दनिशाकराः ।४७।। 

अनुवाद-(४५) छः मनुओं, उनकी छः सन्धियों जर कल्प की आदि 

संधिके काल को जोड़कर योगफल में वैवस्वत मनु के (४६) २७ युगोंको तथा इस 
(अद्रार्दपवे) सत्ययुग को जोड़ दो ओर उसमेसे सृष्टिक रचने मे (२४्बे श्लोकम) 
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३९ सूयं सिद्धान्त 


वही (वतमान) सव्ययुग के अन्त तक सौरं वर्षो मे संख्या हई जो 
१,६५,३७,२०,००० है । ४५-४७।। 
विज्ञान भभ्य- पिले ररव ओर रेवं श्लोकोंमेंजो कुछ कहागयादहै 
यही यह फिर दृहयया गया है । इन श्लोकों के विन्ञान-भाष्य मे कल्प के आरम्भे 
वतेमाने सहायुग के सत्ययुग के अन्त तक्के सौर वर्षोकी संख्या जानने की रोति 
बतलायी गयी जो १,६७.०७.,८४,००० होती है) इसमे से यृष्टि के रच्नेके 
१,७०,६४,००० सौर वषं घटा दिये ज्य तौ शेष १,६५,२३७,२०,००० होता है । 
इतने ही सौर वषं सृष्टि के आदि से सत्ययुग के अन्त तकं बीते है। 
अत॒ ऊध्वंससी - युक्ता गतकालाब्दसङडख्यया । 
माक्तीकृता युता मासंमधु शुक्ष्लादिनि गतेः ।॥४८।। 
पुथकस्थास्तेऽधिमासध्नाः सुयंमासदिभाजिताः । 
लब्धाधिमासक्रयुक्ता दिनीकरत्य दिनन्वताः ।४६।। 
द्विष्ठास्तिथिक्षयाभ्यस्ताश्वान्द्रवासरभाजिताः । 
लब्धोनरानिरहिता लङ्क्ाधामाधं राचिकः ॥५०।। 


नुवाद--(४८) उपर बतलाये गये (सृष्टि के आदि.से सत्ययुग के अंत 
तक के} सौर वर्षो में सत्ययुग के उपरान्त जितने सौर वर्षं बीते हों उनको जोड 
लो । योगफल इष्टकाल तकके सौर वर्षों कौ संख्या होगी । इसके मास नालो 
अर्थात्‌ १२सेगुणाकरदो। मासो कीसंख्यामें चैर शुक्ल प्रतिपदा से इष्टकाल 
तक जितने मास बीते हौं उनको भीजोडदो। (४६) इससंख्याकोदो स्थानों पर 
रो, एक को महायुग के अधिमासोंकी सख्यास्े गुणा कर महायुगणके सौर मासौ 
कीसंख्याक्तेभागदेदो, जो लन्धि आवे वही यष्टि के आदिमे इष्टकाल तकके 
अधिमासो की संख्या नेगी) इस लबन्धिको दूसरे स्थानम रे हुए मासो में जोड 
दो । योगफल सृष्टिके आदि से इष्टकाल तकके चाद्र-मासों की संख्या है । इसको 
२३० से गणा कर (चान्द्र) दिन अर्थात्‌ तिधिर्यां बना लो ओर इष्टकाल तक्र वतमान 
मस को जितनी तिधि्यां बीती दहं उनको जोड लोतोपुष्टिके आदि से इष्टकाल 
तक जितनी तिथियाँ बीती ह बहु मालूम ही जायेगी । (५९) इन तिथियों कौ संख्या 
कोभीदो स्थानों पर रखो। एक को महायुगीय क्षय-तिथियो कीसंख्यासे गणदो 
भौर गुणनफल को महायुगीय तिथियों की संव्यासे भागदेद्ये, जो लब्धि अवि वही 
सृष्टि के आदिसे इष्टकाल तकं कौ क्षय-तिथियों की संख्या हई । इसको दूसरे स्थान 
मे रखी हृदं तिथयो कीसंख्यामेसेषटादो, जो शेष हो उप्षसे एक कम लङ्माकी 
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विज्ञान धाष्य--जब यह जानना होतादहै कि किसी इष्ट समथ ग्रहों के 
स्थान क्या हैँ तव सव्रसे पहले यहु जानना चहिये किं सुष्टिके आदि उसं इष्ट 
समय तक तने सादन दिन बीते । जव सावन दिनोंकी संख्या मालूम हो मयी तब 
तैराशिक के द्वारा ग्रहों का स्थान जान लेना सुगम होता है | क्योकि सृष्टि के आदि 
मे सव ग्रह एक साये ओरं एक महायुगमे वहु जितने भगण करते हँ तथां कितने 
सावन दिन होते है, यह भी बतला दिया गया है; इसलिए जब महायुगीय सावन दिनों 
मे अमुक भगण होते ह तब इष्टकाल तक के सावन दिनों में कितने भगण होगे, यह्‌ 
जानलेनेसे ही ग्रह का स्थान निकल आता है । इष्टकाल तक के सावन दिनों कीं 
संख्या जिसे अह्गंण कते हैँ जानने की रीति ऊपर के तीन श्लोकों मेँ बतलायी गई ह । 


उदाहुरण--१६७६ विक्रमीय की वसंत पंचमी (माघ सुदी ५) तक सृष्टि 
से कितने दिन बीते ? 


सुष्टि के आदि से सत्ययुग के अंत तक == १,६५,३७,२०,००० सौर वषं 
वेता व १२,६६,००० सौर वषं 
दापर ,; ;; = ८,६४,००० 9 

१६७६ वि० की चैत्र शुक्ल १ के आरम्भ तक == ५,०२२३* ; 

इसलिए सृष्टि के आदिसे १६७६ वि के 

चैत शुक्ल १के आरम्भ तक न= १,६५.५८,८५.,०२३ वषं 
== २२,४७००६,२०,२७९ सोरमासः 
चै° शु १सेमाघवशु० १के आरंभ तक = १० चाद्रमास् 
इसलिए सृष्टि के आदिसे - 


१६०६ के मा० शु० १तक  ==२३,४७,०६,२०,२८६ मध्यम मास 
जव एक महायुग मे ५,१८,४०,००० सौर साप्त हते हँ तब १५.६३.२३६ 
अधिमास होते दहै; इसलिए २३,४७.,०६,२०,२८६ मध्यम सापो मे अधिमासोकौ 
संख्या हई 
२३,४७१०६.२०,२८६ >८ १५६३०२२६ ७२.१३ ०४.७२६ अधिमास 
५,१८,४०,०५०० 

इसलिए सृष्टिके आदिसे 
१६७६ वि की माच शु०१ तक हुए २४,१६,२०,०५,०१२ चीद्रमास 
==> ७,२१५,७६१०१,५०,२३६० तिथ्यां 
.*, माघ सुदी ५ तक हृदं ७,२५,७६,०१,५०,३६५ तिधयां 


* १६७६ वि० में जिस समय मेष-सक्रान्ति लगेगी उस समय पूरे होगे। 
इसलिए इर्हँं मध्यम सौर वषं या मास कहना चाहिये । 
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१ 
परन्तु एक महायुग मे ५३४३३३३९ चान्द्रमास तथां २,५०,८२.२५२९ क्षय 
तिथिय होती है, इसलिए २४,१६,२०,०५,०१२ चाद्ध^मासों सें क्षय तिथियों की 


संख्या == ९४,१५,९०१०९,०१९ < ९,५०८२,०५२९--११,३५,६०,१८,७९१ 


५२४२३२३२३६ 
„“.माघ सुदी ४, तक सृष्टि के आदिसे 
सावन दिनोंकी संख्या == ७,१४,४०.,४१.३१.६०४ 
माघ सुदी ५ के पहले की अद्धंरात्नि 
तकं के अहगण == ७,१४,४०,४१,३१.६०३ 


किसी समय तक के सावन दिनों की संख्या जानने का यहु नियम बहुत कष्टप्रद 
है ओरतनिकसी भीभूलदहो जनेसे घंटों कार्परश्रम व्यथं जाता है। इसलिए 
व्यवहार में इतने बडे समय की गणना नहीं की जाती वरतनु करण ग्रन्थ ओर सारणि्यां 
बनी हई हैँ जिनके द्वारा यहु गणना सहज ही हो जाती है । आगे चलकर इस पुस्तक 
मे भी सत्ययुग के अन्तं से अहू्गंण बनाने का उपदेश दिया गया है । यदि स्वतन्त्र 
गणना सुगम रीतिसे करनादहयोतो नीचे लिखी रीति काम दे सकती है - 

यह्‌ बतलाया जा चुका है किएक महायुग में ४३,२०,००० सौर वषं तथा, 
१,१५७,७६.१७.८२८ सावन दिन होते है । 


९ ; सें १,७५,.८८.१७उ ८१८ 
इसलिए कं सौर वषे में 01 सावन-दिन 


अर्थात्‌ ३६१५.२५८७१५६९४८१५ सावन-दिन होते हैँ । जिस समय तक के अह्गेण 
की संख्या जाननी हो वहु जिस सम्वत्‌ मेहो उसकी मेष संक्रान्ति कैदिनि का 
अहगेण निकाल लो। एेसा करने केलिए एक वषं के सावन दिनोंकी संख्या 
को सृष्टि के आदि से इष्ट सम्वत्‌ तक के सौर वर्षो से गुणा केर दो। 
उपर्युक्त उदाहरण में १६७६ विऽ की मेष संक्रान्ति के दिन सृष्टिके आदिसे 
१,६५.५८,८५.०२३ सौर वषं बीते है; इसचिए इस सम्वत्‌ के मध्यम मेष-सक्रान्ति 
के समय तक ३६५.२५०८५५६४८१५०८१,६५.५८,८५१,०२३ सावन दिन अर्थात्‌ 
७,१४,४०.४१.३१.३२१. ७७००२६०७४५ सावन दिन बीते । परन्तु स्पष्ट मेष- 
संक्रान्ति मध्यम संक्रान्ति से २.१७०६६४४ सावन दिन पहले हीहो जातीदहै। 
सलिए यदि मध्यम मेष संक्रान्ति तक के अहगेण मे से २.१७०६६४४ सावन दिनं 
घटा दिये जाय तो स्पष्ट मेष-संक्रान्ति के समय तक ७,१४,४०,४१,३१,३१६.५६६३- 
"पुस्तक मे चन्द्र मासो की जगह तिधिर्यां कही गयी है जिससे गणना शुद्ध 
होती है; परन्तु गणा भाग अधिक करना होता है इसलिए चाद मास लिये गयेर्है) 
इससे सम्भव दहे कि एक दिनिकी भूल पडे, जो वार निकालने से शुद्ध हो सकती ह । 
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३१६७४४५ सावन दिन बीते । इसका सीधा अथं यह्‌ हभ कि सृष्टिके आदि से इतने 
मध्यम सावन दिन बीतने पर १६७४६ विण्द्धी मेष संक्रान्ति लंका में हुई | 

इसलिए जिस दिन मेष संक्रान्ति थी उस दिन की आधी राततकके अहू्गंण 
हए ७,१४,४०.,४१,३१,३२० । अव देखना चाहिये कि मेष की संक्रान्ति से कितने 
दितं पर बसंत पचमी पड़ी । 

इसके किए पहले यह्‌ जानना चाहिये किं मेष संक्रान्ति के दिन कौन तिथिथी। 

१ चन्द्रमास २६.५२३०५०८७६४९०७ सावन दिनों काहौोता है । इसलिए 
यदि सेष संक्रान्ति के अहूगणको इतने सावन दिनों सेभागदे दियाजायतोजो 
लब्धि आवेमी वहु सृष्टिकेञादि सेमेषसक्रान्ति तकके बीते हए चान््रमासोंकौ 
सख्या होगी ओर जो शेष बचा है वहु चालू चान्द्रमास के सावन दिन होगे! इस्ष शेष 
को यदिरे०्से गृणा करके गुणनफल को चाद््रमासके सावन दिनोंसे फिरभाम 
दिया जायतोजो लब्धि वेगी वहु तिथियों की संख्या होगी! 

एेसा करने से मेष संक्रा^्तिके समय तिथि कौ संख्या १६५२५७६ आती 
है, जो पूणिमान्त गणनासं वैशाख वदी २ ओर अमान्त गणनासे चैत बदी २ 
हेती है । 

अब यहु जानना चाहिये कि वैशाख बदी २ से माघ सुदी ५ तकर कितने सावन 
दिन बीते । इसलिए पहले यह्‌ देखना चाहिये कि इस समय में कितनी तिथ्यां दीतीं । 
वैशाख बदीर३से माघ बदी २ तकं ६ चान्द्रमासर होते है, क्योकि इस वपं की 
मलमास नहीं पडा, तथा माघ वबदी देसे माघसुदी के आरम्भ तक अर्थात्‌ चौथ के 
अन्त तक १७ तिथियाँ होती है । इसलिए मेष संक्रान्ति से माघ सुदी के अन्त तक 
& >< ३० -{- १७ तिथियाँ अर्थात्‌ २८७ तिथ्यां बीती । 

परन्तु ३० तिथियाँ = २६५३०५८७ ६४६०७ मध्यम सावन दिन; इसलिए 


२८७ तिधिर्यां 
== २८७ >८ २९५३०५८७ ६४६०७ >८ इ 
== २८२.५० ६२६१२३५० ४७३६ 
== २८२.५१ सावन दिन स्थूलसू्पसे 


परन्तु मेष संक्रान्ति की अद्धंराति के अहुगंण==७,१४,४०,४१,२३१,३२० 
इसलिए सृष्टि से माघ पुदी ५ तक के अहृगंण 
७,१४,४००४१.२१.६० २.५.१ 
अर्थात्‌ माघ सुदी ५ की पहली अद्ध-रात्रि तक ७,१४.४०,४१,३१,६०३ सावनः 
दिन बीते; जो पहली रीति से निकाले गये अहुगेण से मिलता दहै) इस गणना के लिए 
दशमलव के ग्यारह स्थान तक के अंकोंको लेना पड़ता है क्योकि गुणक (सृष्टि 
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अव तकके सौर वर्षोको संख्या) अरबों मेह । यदिवेताया कलियुगके आदिस्े 
अहूगण निकालता ह्यो जिषे विश्‌ अगे आ्रिशदहै, तो चान्द्रमस ओर सौर वषं के 
सावन दिनों कौ संख्य! सात दशमलव स्थानों तकर लेना पर्याप्त होमा । 


अवर यह्‌ परीक्षा कसना रह गया कि यह संख्या शुद्धदहैया नहीं | इसके दिए 
केवल यह जाँचना परयान्ति होगा किसृष्टिसे इतने दिनोंके वाद कौन वार आरम्भ 
होगा } यदि वार टीकर निकल अवेयाप१ दिन का अन्तर पडे तो समक्चना चाहिए 
कि अहृगेण ठीक है, नहीं तो अशुद्ध है । इसकी रीति अगे के श्लोकमेदी हुदै । 


सावनो दख गणस्पुर्याहिनमाश्च!व्दपास्तवः । 

सप्तभिः क्षयितश्येषः युर्याद्यो वास्तरेश्वरः ।।५१।। 
मासाब्ददिनसंख्याप्तौ द्वित्निष्नै खूपसंयुतौ । 
सप्तोदृधतावशेषौ तु विज्ञेयो सासवर्षपो ।।५२।। 


अनुवाद--(५१) सावन दिनोंकी जो संख्या हो उससे दिनपति, मास- 
पति भौर वषेपति सूयं से गिनकर जानना चाहिये । इस संख्या कोसेभागदे 
दे जो शेष वचे वही सूये वारोंकेक्रमसे आरंभ हयेकर दिनपति है) (५२) यदि 
इस (सावन दिनों की) संख्या कोक्रमसे मास ओर वषंके दिनों की संख्याओंसे 
भागदेदं ओरभागफलों कोक्रमसेदो ओर तीनसे गुणा करके, प्रत्येकं गुणनफल 
मे एक जोड देओौर योगफलों कोज्सेभाग देदंतौ जो शेष बचे वही सूयंसे 
वारोकेक्रमसेआरभहो कर क्रमातुसार मासपति ओर व॑पति है ।५१-५२॥ 


विज्ञान-भाष्य---वार (दिनि) कानाम उत्त ग्रह केनाम परर्खागया 
हैजोवार्के आरभमे पहले षंटे ( होरा) कास्वामी समञ्च गयादहै) जो ग्रह्‌ 
पहले घंटे कास्वामीहोतादहै व्हीउसवार काभीस्वामी समन्नाजतिदहै। इसी 
तरह सावन मसके भारंभमे जो वार पड़ताहैि उसीका स्वामी उस सावन मस 
का स्वाभी समन्चाजातादहै ओर सावन वषंके आरम्भ मे जो वार पड्ताद्ैउसी 
का स्वामी उस सावैन वषे कास्वामी समञ्चाजात्ाहै। जैसे रविवार के पहुचे घंट 
का स्वामी रवि, उस दिनंका स्वामी रवि, जो सावन मास रविवारसे भारभ होता 
है उस मसकास्वामी रवि ओौरजो सावन वषं रविवार सेआरंभ होता है उस 
वषं कास्वामीभी रविहीदहै। 


वय 


"सावन को श्रवण न समन्षना चाहिये । ३० सावन दिनोंकाजो मास होता 
है वह सावन सास्र भौर १२ सावन महीनों काजो वषं हताहै वहु सावन वषं 


अदय > । 
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किञ्षषंटे ( होरा) कास्वामी कौन ग्रहहै यहु जानने के लिए वहु क्रम 
समज्न लेना चाहिये जिस क्रमसे घटे के स्वामी बदलते हैँ । शनि ग्रह पृथ्वौ से सव 
ग्रहो से अधिक दुर है, उसे निकट बृहस्पति है, वृहस्पति से निकट मंगल, मंगल से 
निकट सूय, सूयं षै निकट शुक्र, शुक्र से निकट बुध ओर बुधसे निकट चन्द्रमा 
है ¦ इसीक्रमसेहौरया के स्वामी बदलते है । यदि पहले षटेका स्वामी शनिदहैतो 
दूसरे घंटे का स्वामी वृहस्पति, तीसरे कास्वामी मंगल, चौयेका सूयं, पांचवें का 
शुक्र, छठे का वृध, सातवें का चन्द्रमा, आघठ्वं का फिर शनि, इत्यादि क्रसानुसार 
है । परन्तु जिस दिन पहने षटेका स्वामी शनिहोताहै उस दिन का नाम शनिवार 
होना चाहिये । इसलिए शनिवार के दूसरे षटेका स्वामी बृहस्पति, तीसरे षंटे का 
स्वामी मंगलं इत्यादि हं । इस प्रकार सात-सातषंटेके बादस्वामि्यौ का वही क्रमे 
फिर आरंभ होतादहै। इसलिए शनिवार के ररव घण्टे कास्वामी शनि, २३बें 
का वृहस्पति, र्वे कामंगल, ओर रेथ्वेंके बाद वलिषंटेका स्वामी सूयं होनां 
चाहिये । परन्तु यह्‌ रभ्वा घंटा अगले दिनिका पहलाषंटाहै जिसका स्वामी सूयं 
है इसलिए शनिवार के बाद रविवार हौताहै। रविवार केदूसरेघंटे कास्वामी 
शुक्र, तीसरे का बुध, चौथे का चन्द्रमा, इत्यादि क्रमानुसार चलते हुए ११े, १८्बें 
२५ घंटोकास्वामीभी चन्द्रमा होताहै। परन्तु रभ्वां घंटा अगले दिन का पहला 
घंटा दै इसलिए इसी घंटे केस्वासीकेनाम से अगला दिन चन््रवार पड़ा) इसी 
प्रकार ओौरवारोंकानामकरण" इहै । 


अब यहु स्पष्टहो गया फि शनिवार केबाद रविवार भौर रविवार 
के बाद सोमवार ओौर सौमवारके बाद मंगलवार क्यों होत्ता है) ग्रहोंके क्रममें 
शनिमे रवि चाथा ्रहुहै, रविसे चंद्रमा चौथा ग्रहुरहै, चन्रमा से मंगल चौथा 
ग्रहुहै ¦ इसलिए यह्‌ निथमहोगया हैकिग्रहो केक्रमको शनि समे भिनत हए 
प्रत्येक चौथा ग्रह अगले वार कास्वामी होतादहै) 





विरि णि 


१. पृथ्वीसे बुघ शुक्र को अपेक्षा अधिक दूर दहै परन्तु हमारे ज्योतिष ग्रन्थों 
मे शुक्रही अधिफ़दूरमाना गयादहै। कारण इसका यहुहै किजो ग्रह जितनीदही 
द्रहै उतनीदहीदेरमें वहु भगणपूराकरतादहै । ठेसा विष्वास हमारे ज्योतिषियो का 
भीदहै परन्तु उन्होने पथ्वीसे यह्‌ दुरीली दै जओौर आधुनिक ज्योतिषियो ने सूयं से) 

२.वारोंका यहक्रम प्रायः सभी देगोंमें पाया जातादहै । परन्तु इनके 
नामकरण की उपपत्ति जैसी यहं कोगयीदहै वैसी कहीं ओरभीदहै या नहीं यह्‌ 
खोजने के योग्यदहै। 
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मासपति--यदि किसी सावन मासका पहला दिन रविवारहो तो अगले 
सावन मास का पहला दिनं रविवार से ३१्वांदिनि होमा द्योकि सावन मास ३० 
दिनंका होताहै। परन्तु रविवार से ३१बां दिन पांचवें सप्ताह का तीसरादिन 
मंगलवार होता है । इसलिए दृसरे सावन मासका स्वामी मंगल ग्रह हृभा । तीसरे 
सावन मासका पहला दिन मंगलवारसये ३१वां हुमा अर्थात्‌ मंगलवारसे आरम्भ 
करके पांचवें सप्ताह का तीसरा दिन, वृहस्पतिवार हुआ ! इसलिए तीसरे सावनं 
मास का स्वामी वृहुस्पति हा । इसी प्रकार चौथे सावन मास का स्वामी, वृहुस्पति- 
वार से तीसरे दिन शनिवार का स्वामी शनि भौर पांचवे सावन मासका स्वामी 
शनिवार से तीसरे दिन सोमवारकास्वामी सोम तथा षटं सावन माकस्षका स्वामीं 
बुध ओर सातवें सावन मास का स्वामी शुक्र हुआ । आसवं सावन माससे फिर यहु 
क्रम चलेगा । इसलिए वारोंके क्रमे तीसरा वार आने वाले सावन मास का पहला 
दिन तथा उसका स्वामी उस सावनमास कास्वामी होता)! अब यदिध्यानसे 
देखा जाय तो जान पडेगा किं मासपतियो का क्रम ग्रहो के क्रम के अनुसार इस प्रकार 
है--रवि, मंगल, वृहस्पति, शनि, सोम, युध ओौर शुक्र; फिर रवि, मंगल, वृहस्पति 
शनि इत्यादि । यदि चन्मासे यह्‌ चक्र आस्भहोतो इनका क्रम वही रहेगा जिस 
क्रमसेये पुथ्वीसेक्रमानुसार दूर समक्षे गयेहेँ। 


वषेपति-- सावन वषं का आरम्भ जिस दिनसेहोता दहै उसी दिन का स्वामी 
उस वपं का स्वामी सनञ्ञा जाताहै। यदि पहूले सावन वषं का आरम्भ रविवारको 
होतो दूसरे सावन वपं काञरम्भ रविवारसे ३९१ दिनहोगा जो ५१ सप्ताह्‌के 
बाद वाले सप्ताह का चौथा दिन अर्थात्‌ बुधवारहै इसलिए दूसरे सावन वषंका 
स्वामी बुध होगा! तीप्रे सावन वषं का आरम्भ दूसरे सावन वषं से ३६१बे दिन 
होगा इसलिए यह्‌ बुधवार से चौथा दिन शनिवार होगा जिसका स्वामी शनि है 
इसलिए तीसरे सावत वषे का स्वामी शति होगा । इसी प्रकार चौथे सावन वषं का 
स्वामी शनिवारे चौथे दिन मंगलवार कास्वामी मंगल दै । पांचवें सावन वषे कां 
स्वामी, मंगलवारसे चौथे दिन शुक्रवारका स्वामी शुक्रहै। ठं सावन वषंका 
स्वामी शुक्रवारसे चौथे दिन सोमवारका स्वामी सोम, सातवें सावन वषं का स्वामी 
सोमवार्से चौथे दिन बृहस्पतिवार का स्वामी वृहस्पति तथा आठवें सावन वर्षं कां 
स्वामी वृहुस्पतिवार से चौथे दिनि रविवारका स्वामी रवि फिर होगा । इस तरह 
आसवे सावन वषं से फिर वही क्रम आरम्भ होगा । इन स्वामियोंका क्रम इसप्रकार 
हुआ रवि, बुध, शनि, मंगल, शुक्र, सोम, वृहुस्पति; फिर रवि, बुध, शनिं इत्यादि । 
इसलिए यदि वारो के अनुसार क्रम मिलायाजाय तो आने वाले सावन वषं कां 
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पहला दिन गत सावन वर्षं के पहले दिन से चौथा होगा । अओौर यदि ग्रहोकाक्रम्‌ं 
मिलाया जाय तो शनि से आरम्भ करके प्रति तीसरा ग्रह वषे का स्वामी होतादै। 
इन बातो कोसूवररूप में भूगोलाध्याय के ७व्वें भौर ध्वे श्लोकों मेयों लिखा 
गया है :-- 

मन्दादधःक्रमेण स्युश्चतुर्था दिवप्ताधिपाः । 

वर्षाधिपतयस्तद्रत्त॒तीयाश्च प्रकीतिताः ।। ७८ ॥ 

ऊध्वंक्रमेण शशिनो मासानामधिधपाः स्मृताः । 


होरेशाः सूपंतनयादधोऽधः क्रमशस्तथा ।। ७६ ॥ 
सूयं सिद्धान्त, भुगोलाध्याय 


वषपति, मासपति, दिनपति ओौर हौरापति जानने की दोनों रीतियाँ दो चिव 
(चित्र ५ तथा ६) केद्वारा दिखलायी जाती ह । 


वारो के अनुसार क्रम 


सविवार 





सूयं सिद्धान्त 


वारोंके नामों तथा दषेपतियों भौर मासपत्ियों के सम्बन्ध का यह्‌ नियम 
जान लेने पर अव ५१वें जौर ५२बें श्लोकों की उपपत्ति सहज ही समक्षी जा सकती है । 


इष्ट्काल तक जो अहभेण ( सावन दिन ) आया हो उसको सातसे भाग देने 
पर जो शेष बचे उतने ही दिन सप्ताह के बीत चुके हैँ । सुष्टिका आरम्भ रविवार 
से हु इसलिए रविव" र सप्ताह का पहला दिन है ओर शनिवार पिछला दिन अर्थात्‌ 
सातर्वां दिन । इसलिए यदि शेष ५ बचे तो समन्नना चाहिए कि वृहस्पति का दिन है 
जिसकी मध्य राति को वहु अहुगेण पूरा होता है क्योकि वृहस्पति सप्ताह का पाँचवाँ 
दिन है! जैसे पिछले उदाहरण मे अहगंणकी जो संख्या ७,१४,४०.४१.,२३१.६०६३ 
आयी है उसको साते भागदेने परशरेष १बचता है। इसलिए जिक्ष दिनि का 
अहगंण निकाला गया है वहु सप्ताह का पहला दिन रविवार है 1 परन्तु यह्‌ अहगेण 
बसंत-पंचमी म पहूले को अद्धराचि तक कादहै इसलिए बसंत-पंचमी को सोमवार 
होगा । 


मासपति जानने के लिए इष्ट अह्ण कोरेण्से भाग देना चाहिए जौ 
लब्धि आवे वही सृष्टिके आदि से सावन मासोंकी संख्या हुई । इन सावन मासां 
कोदोसे गुणा करके १जोड़दोओर सातसे भागदेदो, क्योकि मासंपतियोंका 
क्रम वार के अनुसार तीसरे दिन बदलता है ओर सात मास बीतने पर फिर वही क्रम 
आरम्भ होता है। जो शेष बचे, सप्ताह के उसी दिन का स्वामी उस मासका स्वामी 
होतादहैजो चल रहा है । जैसे ऊपर के अहगेण को ३० सेभाग देने पर २३; 
८१,२४,७१,०१५२६ सावन मास ओर १३ सावन दिन होते है । इन सावन सासोंकी 
संख्याको रसे गुणा करके १ जोड़ने पर ४७,६२,६६,४२,१०७ होता ह । इसको ७ 
से भाग देने पर शेष ३ बचता है । इसलिए चलते सावन मास का पहला दिन मंगलवार 
था! इसलिए इस मास कास्वामी मंगले । 


वर्षपति जानने के लिए इष्ट अहम को ३६० से अथवा ऊपर निकाले हुए 
सावन मसोंको१२सेभागदेदो, जो लब्धि आवे उतने ही सावन वषे ब्रीतेर्हु) 
इनको तीनसे गुणा करके १जोडदोओरसत सेभागदे दो क्योकि वषपतियों 
काक्रपम वार के अनुसार चौथे दिन बदलता है ओर सात वषंके बाद फिर वहीक्रम 
आरम्भ होता है । जो शेष बचे (सप्ताह के) उसी दिनि का स्वामी चलते सावन वषे 
का स्वामी होता है क्योकि सप्ताहुका आरम्भ रविवारसे होतादहै। 


जेमे उपर के उदाहुरणमे अहूगंणको ३६०से भाग देने पर अथवा सावत 
मासोंकोष्२से भाग देनेपर गत सावन वर्षो कौ संख्या १,६८.४४.५५.६२१ हुई । 
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इसको तीन से गुणा कर १ जोड़ने से ५,६५,३३,६७,७३४ हआ । इसको ७ से भाग 
देने पर शेष १ बचता है! इसलिए चलते सावन वषेका आरभ रविवारको हृभा 
ओर इस वषे का स्वामी रवि हुभा । 


किः 


श्नि कमाुसार्‌ दिग 


चीणागर् > र 


१ तीसरा जु > 
५ 





चित्र ६--पृथ्वीपे ग्रहों की दरी के अनुसार क्रम 


यह तो हई सूयं सिद्धान्त के अनुसार वषेपति निकालने कौ रीति । जज 
कल के सभी पंचांगों मे वषेपति ( वष ) उस दिन का स्वामी माना जाता हि जिस 
दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपडा होती है ओर वषं का सत्री उस दिनि का स्वामी समक्चा जाता 
है जिस दिन मेष संक्रान्ति होती है। मेधेश उस दिनि कास्वामी होता है जिस दिन 
आर्द्रा नक्षत्र लगता है, इत्यादि इसी विचार से वषं भर का फल निकाला जाता हे । 
मकरंद सारिणी मे स॒यं सिद्धान्त से भिन्न नियम यह्‌ हैः-- 


चैत्र शुक्ल प्रतिपदिवसे योवारःस राजा । मेषसंक्रान्ति दिवसे यो वारः 
स मंत्री । ककं संक्रान्ति दिवसे यो वारः स सत्याधिपः। तुला संक्रान्ति दिवसे (यो) 


९ सूयं सिदान्त 


दिवसेयो वारः स मेषाधिपः । धनुः संक्रान्ति दिवसे यो वारः स पश्चिमधान्याधिपः*।! 


सावन वषं तथा सावन मासका व्यवहार आजकल कटं नहीं है। इसलिए 

वर्षाधिप ओर मासाधिप निकालनेकाजो नियम सूथे सिद्धान्त मे दिया गया दहै वह्‌ 
किस काम आताहै यह मै नहीं जानता । यदि कोई सज्जन जानते तो कृपया 
सूचित करे । तेरहवे श्लोक से, जैसा कि रमैने उसकी सिप्पणी मे लिखा है, यह ध्वनि 
निकलती है कि यथाथ वेषं सौरवषंहीदहै। फिर सावन वषं ओर सावन मास के 
अनुसार वषेपति ओौर मासपति निकालने की क्या आवश्यकता है ? 

यथा स्वभगणाभ्यस्तो दिनराशिः कूवासरेः । 

विभाजितो मध्यगतो भगणादिग्रहो सेवेते ॥५३॥। 

एवं स्वशोघ्रमन्दोच्चा ये प्रोक्ताः पुर्वयायिनः। 

विलोमगतयः पातास्तद्रच्चक्छाद्िशोधिताः ।५४।। 


अनुवाद-- (५३) जितने अहर्गण आवें उनसे किसी ग्रह के महायुगीय भगण 
को गुणाकर दो ओर गुणनफल को महायुगीय सावन दिनोंसेभागदेदो-। जो लब्धि 
आवेगी उतने ही भगण उस ्रहुके (सृष्टिके आदिसे) मध्यम गति के शनुसार पूरे 
हए हैँ । जौ शेष बचे उसको १२ से गणा करके फिर (महायुगीय सावन दिनों से) 
भागदेने से उस राशि की संख्या आवेगी जितनी राशियां वहू ग्रह वतमान भगणमें 
पूरा करचुका है। अबे जो शेष बचे उसको ३०से गुणा करके महायुगीय सावन 
दिनोकोसंख्यासे भागदेनेपर उन अंशो की संख्या निकले आवेगी जितने अंगण वह्‌ 
ग्रह॒ वत्तं मान राशिमें पूरा कर चुका है इध्यादि। (५४) इसी प्रकार पहले कहे हए 
पूवंकी ओर चलने वले शीघं ओर मन्दोच्चोंके स्थानभी जने जा सकते हैँ । 
पातो की गति उलटी (पच्छिमकी ओर) होती है, इसलिएपतोंकी जो राशि अंश 
कला विकला आवे उनको पूरे चक्र मेंसे अर्थात्‌ १२ राशिर्मेसे घटादेनेपर, जो 
शेष बचे वही पातो के स्थान हैँ ।। ५३-५४॥ 

विज्ञान भाष्य--इन श्लोकों मे बहु रीति बतलायी गयी है जिससे किसी 
इष्ट समयमे ग्रहों के मध्यम स्थान जाने जाते हँ । इसका संक्षैपमें अथं यहूहैकि 
जब एकं महायुग मे (महायुगीय सावन दिनोंमे) ग्रह उपर कहे हए भगण करता ह 
तब इष्ट समय तक्‌ के सावन दिनों मे कितने भगण करेण । इसलिए तैरयाश्िक की 
रीति मे इस नियम को यों प्रकट कर सकते हैँ :-- 

महूयुगीय सावन दिन : इष्ट अहगेण :: महायुगीय भगणः इच्छित भगण 
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यदि 'स' को महायुगीय सावन दिन, "अ को इष्ट अह्गंण, भः को महयुगीय 
भगण तथा "भाः को अधीष्ट भगण मानाजायतो संक्षेप में इसको यों लिखेगे ~ 
अभ 
+ अ) 
यह्‌ एक भिन्त है, जिघको सरल कियाजायतोनजो पूर्णाङ्कु आवेगा वहु ग्रह के 
उन्‌ भगणोंकीसंख्यादहैजो उस समय तक पुरेह चूके है ओर शेष भिन्नको १२ से 
गुणा करके सरल करने पर जोपूर्णाङ्क अवेगा वह्‌ गत राशि तथा फिरजो भिन्न 
होगी उसको ३० से गणा करके सरल करने पर वतमान राशि के अंश निकलेगे | 


यदि कला विकला भीजाननाहोतो ६०्से गुणा करके सरल करते जाना होगा! 


यहु नियम सभी पूवं चलने वले ग्रहो, शीघ्रोच्चो भौर मन्दोच्चों के लिए 
लाग्‌ है) यदि किसी ग्रहुके पातोका स्थन जननाहोतो उपर लिखी रीतिसेजो 
राशि, अंश, कला, विकला अवे उसे १२ राशियोमेसेषटा देना चाहिये क्योकि 
पात की चाल उलटी होती है इसलिए वहु उलटे क्रमसे राशि चक्र प्र चलेगा यदि 
गणित से निकले कि अमुक पात “भाः भवषणपूरे करके २ राशि ३बंश ५ कला पर 
है, तो दमे मेष के आदि विन्दु से उलटा गिनना चाहिये अर्थात्‌ मीन, कुंभ, भौर मकर 
के अंतिम विदुसेर२े अंश ५ कला अर्थात्‌ मकरके २६ अंश ५५ कला प्र । इसलिए 
यदि १२ राशियोमे २ रशि ३ अंश कलाघटाया जायतो ई राशि २६ अंश ५५ 
कला अवेगा जिसका अथं यहु हु कि वहु पात सशि चक्र की & राशियों के उपरान्त 
दसवीं रा्थिके २६ अण्न ५५ कलापरहै। 


ढादश्च्न गुरोर्थाता भगणा वतंमानकेः | 
राशिभिस्साहिताश््रुडाष्षष्ट्या स्युविजयाद्यः ।५५।। 


अनुवाद--वृहुस्पति के गत भगणोंको १२ से गुणा करके गुणनफल मे वतंमान 
भगण की जिस राशिमें वृहस्पति हो उसकी क्रम संख्याको जोड दे, योगफल को 
६्०्से भागदेने परनजो शेष बचे उसी क्रम संख्या का सम्वत्सर विजयसे आरभ 
होकर चल रहा है, एेषा समञ्चना चाहिये | ५५॥ 


विज्ञान भाष्य-- वृहस्पति मध्यम गति से जितने समयमे एक राशि चलता 
है उसको सम्वत्सर कहते हँ । इसलिए वृहस्पति के एक भगण काल मे (४३३२३२०६ 
सावन दिनो मे) बार्ह सम्वत्सर होते है भौर एक सम्वत्सर मे ३६१०२९७२ सावन 
दिन होते है । इसलिए यहु स्पष्ट हैकिसौर वषे कौ अपेक्षा संवत्सर "२३२०३ 


सूयं सिद्धान्त 


एक चक्र मे ६० सम्वत्सर होते हैँ जिनके नाम क्रमसे यह्‌ है :- 


१ विजय २१ प्रमादी ४१ श्रीमूख 
२ जय २२ आनन्द ४२ भाव 

२ मन्मथ २३ राक्षस ४२३ युवा 

४ दुर्मुख ९४ अनल (नल) ४४ धाता 

५ हेमलस्ब २५ पिगल ४५ ईष्वर 

६ विलम्ब २६ कालयुक्त ४६ ब्रहुधा 
७ विकारी २७ सिद्धार्थी ४७ प्रमाथी 
८ शावेरी २८ रौद्र ८ विक्रम 
& प्लव २६ दुमंति ४६ वृष 

१९ शुभकरृत ३० दुदुभी ५० चित्रभानु 
११ शोभन २३१ रुधिरोद्गारी ५१ सुभानु 
१२ क्रोधी ३२ रक्ताक्ष ५२ तारण 
१३ विश्वावसु २३२ क्रोधन ५२ पाथिव 
१४ पराभव २४ क्षय ५५ ठ्यय 
१५ प्लवंग ३५ प्रभव ५५ सवेजित 
१६ कीलक ३६ विभव ५६ स्वेधारी 
१७ सौम्य २७ शुक्ल ५७ विरोधी 
१८ साधारण ३८ प्रमोदं ५८ विकृति 
१६ विरोधक्ृतं ३६ प्रजापति ५६ खर 

२० परिधावी ४० अंगिरा ६० नन्दन 





वराहुमिहिर ने वृहुत्संहिता मे" संवत्सर चक्रका आरंभ विजयसे न मानकर 
३१बें सम्वत्सर प्रभवसे सानाहै। यही प्रथा आजकल भी प्रचलित है! यह्‌ प्रथा 
कबसे आरंभ हृई इध्की खोज करना अवश्यक है । ६० संवत्सरो के चक्र में करई 
छोटे-छोटे विभाग हैँ जिनका आरभ भी प्रभवसेही होता है। इनको चचां मानाध्याय 
सामक अंतिम अध्यायमे की जायगी । 








१. नवलक्िशोर प्रेस से १८८४ ई०्में प्रकाशित ओर पं० दुर्गाप्रसाद जी 
दारा अनुवादित पृष्ठ ६०- 
आद्य घनिष्ठांशमसिप्रपन्नो माघे यदायात्थुदयं सुरेज्यः । 
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जब यह्‌ जानना हो किं किसी इष्ट समयमे कौन संवत्सर चल रद्य हैतकः 
खवसे पहले ५२बं श्लोक के अनुसार यह जानना चाहिये कि उस्न समय वृहस्पति का 
मध्यम स्थान क्यादहै | सृष्टि के आदि से अह्गण निकाल कर मध्यम प्रह जाननेकी 
क्रिया बहुत रुठिन है, इसलिए यदि कलियुग के आदि से अहगेण साधा जाय तो अधिक 
सुभीता होमा; क्योकि इस समयसे भी विजय सम्वत्सरका आरभहुञा है। जो 
लोम दशमलव भिन्न की रीति जानते ह्यं उनको अहू्गंण की जगह सौर वर्षोसे काम 
लेनेमे ओर भी घुभीता होगा । इस प्रकार मेष-संक्रान्ति के समय वृहस्पति काजोः 
मध्यम स्थान होगा वह निकल अविगा । जैसे मान लीज्यि कि यह्‌ जानना हैकि 
सम्वत्‌ १६८१ विक्रमीय मेष संक्रान्ति के समय कौन सम्वत्सर वतमान होगा मौर 
वहु कितने दिन तक रहेगा ! 
कलियुग के आरभसे १६८१ वि० कीमेष संक्रान्ति तक ५०२५ सौर वष 
बीत चुकंगे । उत समय तक वृहस्पति कितने भगण पूरा करके किस राशि पर रहेगा, 
यहु जान लेने से सम्वत्सर का पता चल जायगा । एक महायुग अर्थात ४३,२०,००० 
सौर वर्षों में वृहस्पति के ३,६४.२२० भगण होते है; इसलिए ५०२५ सौर 
वर्षो में 
२,६४, ९२० > ५०२५ 
४२,२०,००० श 
_ ३,६४.२२० >८५०२५ 
४ २,२०.००० 
=-५०८३.६०४१६६६६ संवत्सर होते ह । 
जिसका अथं यह्‌ हुभा करि १६८१ वि० की मेष संक्रान्ति के समय ५०८४ां सम्वत्सर 
चल रहा है, उसका -६०४१६६६६ भाग बीत गया है ओर, -०९५८३३३४ भाग 


रह गया है । 
६० संवत्सरो काणएक चक्रहोतादहै इसलिए ५०८४ को६०्से भाग देने 


पर ८४ लन्धिमातीदहै ओर ४४ शेष होता है जिसका अथं यहु हु कि कलियुगे 
६० सम्वत्सरोंकाचक्र ठ्थ्वार होचुका है त्श्वें चक्रका वां सम्वत्सर धाता 
चल रहाहै ओर मेष संक्रान्ति के समय उसका -०६५८३३.*"भाग बीतने कटः 
शेष है 

यदि यहु जाननाहो कि धाता सम्वत्सर १६८१ विक्रमीय मे कितने दिन तक. 
रहेगा तो इस शेष को एक सम्वत्सर के सावन दिनों से अर्थात्‌ ३६१.०२६७२ सेः 
गृणा कर देना चाहिये । एेस्ता करने से गृणनफल ३४.५६८४ सावन दिन आता है, 
इपलिए ९४६८१ को मध्यम मेष संक्रान्ति के समयसे ३४.५६८४ सावन दिन बीतके 


॥ र 


गण 


>< १२ संबत्सर 
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पर धाताका अंत भौर ईश्वर नामक सम्वत्सर का आरम्भ होगा । यहु पहले बतलाया 
यया है कि स्पष्ट मेष संक्रान्ति मध्यम मेष संक्रान्ति से २१७०७ सावन दिन पहले 
ही होती है; इसलिए स्पष्ट मेष संक्रान्ति से ३६.७६१ सावन दिन पर भथवा ३६ 
दिन ४६ घड़ी ठ पल ४० विपल पर ईश्वर का प्रवेश होगा । 
विस्तरेणेतदुदितं संक्षेपदुव्यावहारिकम्‌ । 
मध्यमानयतं कार्यं ग्रहुणामिष्डतो युगात्‌ ॥५९।। 
अस्मिन्‌ कृतयुगस्यान्ते सवे मध्यगता ग्रहाः । 
चिना तु पातमन्दोच्चन्मेषादो तुल्यतामिताः ।॥५७॥ 
मकरादौ श गाङ्गेच्च तत्पातस्तु तुलादिगः | 
निरशत्वं यतास्चन्येनोक्तास्ते सन्द चारिणः ।५८।। 
अनुवाद--(५६) ग्रहो के मध्यम स्थान जानने कौ रीति अब तकं विस्तार 
के साथ कटी गयी है; परन्तु व्यवहार के लिएडइष्टयुग सेही यह्‌ काम संक्षेपमें 
करना चाहिये ! (५७) इस सत्ययुग के अंत में पातो ओर मन्दोच्चों को छोडकर सब 
ग्रहं के मध्यम स्थान मेष के आदि में समान थे अथात्‌ सातो प्रहु मेष के आरम्भ 
स्थान पर पहुचे हुए थे । (५) चन्द्रमा का उच्च मकर राशिके आदि मे तथा उसका 
पात (राहु) तुलाके आदि मेये । अन्य ग्रहों के पात भौर मन्दोच्च मन्दयति के 
कारण करिसी पूरे अंश पर नहीं थे; इसलिए इनके बारेमे कुछ नहीं कहा जाता है । 


(५६--५८) ॥ 1 । 
विज्ञान भाष्य--इस अध्याय के ४५-५० श्लोकों मे ग्रहों के मध्यम स्थान 


निकालनेकीजो रीति बतलायी गयीदहै वह गणित विस्तार के कारण व्यवहारोपयोगी 
नहीं है जैसा कि दयि हृए उदाहूरणों से स्पष्ट ह । इसलिए सृष्टिके आदि से सत्य 
युगके अंत तक के वर्षो का अहगंण निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है ' वतमान 
युग का आरम्भ जवे हभ है तभी से इष्टकाल तक का अहू्गण ४८ लोक के 
उत्तराद्ध ओर ४६-५० शलोको के अनुसार जानकर ग्रहों के मध्यम स्थान जान लेने 


चाहिये । 
जिस समय सूर्यश पुरुष ने मय को सूयं सिद्धान्त का उपदेश दियादहै बहु इषी 


अध्याय के दसरे श्लोक के अनसार सत्ययुग के अंत का समय है, इसलिए ५७बें रलोके 
ञे वेताके आदि से अहगंण बननेकासंकरेतहै ओर यह्‌भी द्खिलाया गयाहैकि 
इस सभय सब ग्रहों के मध्यम स्थान मेष राशिके आदिमे समानय । इसनियमके 
अनुषार कलियुग मे कलियुग के आदिसे ही अहगंण निकालने कौ रीति सुविधाजनक 
है जो आजकल प्रचलित भीदहै। जैसे वेता के आदिमे सब ग्रहों के मध्यम स्थान 
के आदिमे समानयथेवैसेही कलियुग के आदि मेभीमेष राशि के आदिमं 
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स्मान ये; क्योकि तेताके आदिसे कलियुग के आदि तक आधा महायुग होताहै 
जितने समय में सब ग्रह पूरे-पूरे भगण करतें । हाँ चन्द्रमा का उच्च एक महायुगमें 
विषम भगण करने के कारण मकरके आदिमेन हकर ककंके आदिमे था, परन्तु 







पात तुलाके ही आदिमे था। यह मत सूयंसिद्धान्त का है । भास्कराचायं \ के अनुञ्ष्छिः * , 
कलियुग के आदि में सूयं चन्द्रमा के सिवा अन्य ग्रहं के मध्यम स्थान यहयेः: यः ^^ 
मंगल बुध गरं शुक्र शनि चंदरोच्च राहु" = 
राशि ११ ११ ११ ११ ११ ४ ५ ट 
अंश र २७ रद रद र ५ ३ `: 
कला ३ २४ २७ ४२ ४६ रर १२ < ( 
विकला ५० र्द ३६ ६४ ३ ४६ ५८० 


यहां तक तो वह रीति बतलायी गयी है, जिससे ग्रहो का मध्यस्थान करः 

जैन की आधी रात के समय का निकलतादहै। अगे के श्लोकों मेलंका केर 
पच्छिम के देशों मे आधी रात के समय ग्रहों का मध्य स्थान जानने की रीति बतलायी ^ 
जायगी । 





योजनानि शतान्यष्टौ भूकर्णो द्विगुणानि तु । 
तद्गतो दशगुणात्पदं भपरिधिभेषेत्‌ ।। ५६ ॥ 
अनुवाद --पृथ्वी का व्यास ८०० के दूने १६०० योजनै; इसके वर्गं का 
१० गना करके गुणनफल का वगंमूल निकालनेसेजो आतादहै वह पृथ्वीकी परिधि 
है ।। ५६॥।। 


विज्ञान भाष्य--यदि पृथ्वीका व्यास व मान लिया जायतो इसकी 
परिधि = ^/व २ > १० व >< ^ १०न==व >+ ३-१६२३, जिससे सिद्ध होता है कि 
परिधि व्यास का ३१६३१ गुना होती है । आजकल यहं सम्बन्ध ३१४१६ दशमलव 
के चार स्थान तक शुद्ध समना जातादहैनजो ३१६२३ से बहुत भिन्त है। परन्तु 
ससे यह्‌ त समन्न लेना चाहिये कि सूयंसिद्धान्तकार को व्यास ओर परिधि का ठीक- 


पकाककनकणकाव 





१. सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय पृष्ठ ३२-३३; कलक्त्ते की १६१५ ई° 
को छपी । 

* राहु की यहु स्थिति कलकत्ते की छपी सिद्धान्त शिरोमणि मे तथाम.म 
पं० बापूदेव शाल्ली की संपादित सिद्धान्त शिरेमणिमें लिखीरहै; परन्तु मेरी गणना 
से इसको £ राशि २६ भंश ४७ कला २.४ वि० पर कलियुगं के आरम्भे होना 
चाहिये जो १२ रागियोये से ऊपर दी हई स्थिति को घटाने से आती) 
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ठीक सम्बन्ध मालूम नहीं था; क्योकि दूसरे अध्याये बद्धन्यास ओर परिधिका 
अनुपात ३४३८ : २१६०० माना गया है, जिससे परिधि व्यास का ३१४१३२३६ गृना 
ठहरती है । इसलिए इस श्लोक मे परिधि को व्यास का ५ १०, सुविधा के लिषए, 
गणित कौ क्रिया संक्षेप करने के लिए, माना गया है; जैसे जआाजकल जब स्थूल रीति 
से कामलेना होता दहै तब कोई इसको छ भौर कोई ३.१४ मानते ह भर जहां 
बहूत सूक्ष्म गणना करते को आवश्यकता पड़ती है वहां दशमलव के पांच-पांच सात 
सात स्थानों तक इसको शुद्ध लेना पड़ता है ¦ 


भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो मे इस सम्बन्ध का मान क्या लिया मया है यह्‌ नीचे 
के अवत्तरण से जान पड़ेगा । 


सूयं सिद्धान्त „ व्यास : परिधि व्यास : परिधि 
्रह्गुप्त १ | क १ : ३१६२३ 
द्ित्तीय आयभटः 

प्रथम आयेभट २०००० : ६२०२२ ,; १: ३१४१६ 
द्वितीय भयंभटः ॥ 
भास्कराचायं° | ॥ क क 
भास्कराचायं* १२५० : ३६२७ १: ३.१४१६ 
२४२८ कला को 

चचिज्या मानने से, जो | 

्राह्मस्फुट के सिवा ६८७६ : २१६०० +, १: ३.१४१३६ 
सभी सिद्धन्तोमे | 

पायाजाताहै। | 

आजकल के सूक्ष्म गणित से १: ३.१४१५६२७ 


भास्कराचायं भौर द्वितीय आयंभटनेदो प्रकारसे व्यास ओौर परिधिका 
संबंध बतलाया हँ, एक सूक्ष्म तथा दूसरा स्थुल गौर व्यवहारोपयोगी । आगे व्यास 
भौर परिधि के सम्बन्ध को चिल्ल से सूचित किया जायगा लैसी किं आज कल 
प्रथादहै अर्थात्‌ यदि व्यास प१हैतो परिधि शह, जबकिद्का मान व्यवहारके 





१. ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त गोलाध्याय श्लोक १५। 

२. महासिद्धान्त पाटीगणिताध्याय एलोक ठढ, &२। 

३. आयंभटीय पृष्ठ २६ श्लोक १०, (ब्रहप्ेस इटावा का छपा) । 
%- लीलावती पष्ठ ५४ क्षेवरव्यवहाराध्याय शलोक ४० । 


मध्यमाधिकार ५३ 


अनुसार =, ३.१४, २३.१४२, ३१४१६ इत्यादि जैसा अवश्यक हौ लियाजा 
सकता । 


इस श्लोक में दूसरा शब्द "योजनः बडे महत्व का है । आजकल लोग योजनं 
को साधारणतः चार कोस का समक्षते ह परन्तु कोस का मान स्वयम्‌ स्थिर नहीं । 
किसी-किसी प्रान्त मे कोस बहत छोटा होताहि ओर किसी प्रास्त में बहुत वडा) 
इसी प्रकार योजन काभी परिमाण स्थिर नहींह) यही कारण दै कि भिन्न-भिन्न 
सिद्धन्तो मे भूपरिधिया भृव्यासके मान भिन्न-भिन्न अंकोंमें दिये हए है । नीचे 
लिखे अवतरणों से प्रकट होगा करि सिद्धान्तो मे भृव्यास के मान क्या दिये 
हरर्दै-- 


पचसिद्धान्तिका के१ मत से भरवधरास १०१८क् योजन 


आयंभट- ओर लल्ल ,, ०, १०५० 9 
वतमान घूयंसिद्धान्त 22 2 १६०० १? 
सिद्धान्त शिरोमणिञ ,, „ १५८१द ,; 


द्वितीय आयंसिद्धान्त (महासिद्धान्त) २१०६ १) 
आधुनिक यूरोपीय मत से 
विषुवदूवृत्तीय ७६२७ मील 
ध्रुवीय ७८०० 3) 


ऊपर के अंकों प्रकटटै कि वराहमिहिर, आयंभट तथा लल्ल के योजनं 
प्रायः समान हैँ गौर सयं सिद्धान्त तथा सिद्धान्तशिरोमणि के भी योजन प्रायः समानं 
है; परन्तु पहने के तीन आचार्यो का योजन इन दोनों के योजन का प्राधः डेढ गुना 
है । इसलिए इन्हीं दो प्रकार के योजनोकी तुलना वतमान मीलसे की जायगी । 
हमारे सिद्धान्तो मे प्रथ्वी को बिलकुल गोल माना गया है जिससे यह्‌ भेद नहीं रखा 


१. डाक्टर थीबो ओर प° सृधाकर द्विवेदी संपादित पंचसिद्धान्तिका पृष्ठ 
४ श्लोक १८मे भूपरिधिका मान ३२०० योजन दिया है जिसको ३१४१६ से 
भाग देने पर १०१८.६ योजन पृथ्वीका व्याच हर्ज) 
२. आयथेभटीय पृष्ठ १०, प्रथम पादका र्वा श्लोक । 
३. गोलाध्याय पृष्ठ २०, भुवनकोश श्लोक ५२। 
४. महासिद्धान्त पृष्ठ १६१, भुवनकोश श्लोकं ३५ । 
५. 911 २००७1 22113 57168 55000 फर 08. 44. 
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गया ऊ विषुवदुवृत्तीय भूपरिधि रुवीय भूपरिधिसे भिन्तदहै। इसलिए तुलना के 
लिए घ्नूवीय भूपर्धि ही लेना उचित होगा क्योकि भाचार्योने इपीकीनापसे 
भूपरिधि का परिमाण स्थिर किया था । इसलिए, 





आयंभट के मतसे सिद्धान्तशिरोसणि के पतसे 
१०५० योजन == ७६०० मील १५८१ योजन = ७६०० मील 
«७ १ योजन == ७०० मीलन ,*,१ योजन == ५९० --मील 
१५५० १५८१ 
==१,9,५२ मील == ५ मील 
यदि १ योजने चार कोसहोंतो .*,.१ कोस == योजन == १९ मील 


५७.५२ 
१ कीस ही मील == १.८८ मील 


आजकल १ कोस २ मीलके समान समन्चाजाता है इसलिए आजकल का 
योजन आर्यभट के योजन से बहुत मिलता है । सिद्धान्तशिरोमणि वाला कोस आज- 
कल के "गऊ-कोस' (गो-कोस) के कदाचित्‌ समान हो, जो किसी-किसी प्रान्त मे अब 
तक प्रचलित है । 


अब प्रन यह रह गया कि भूपरिधि नापी कैसे गयी । सूयं सिद्धान्तमे इस 
विषय पर कुछ नहीं लिखा गया है । भास्कराचायं१ कहते हँ कि उत्तर-दक्िण-रेखा 
पर स्थितदोस्थानों कीदूरी योजनोंमेनापलो।उनदो स्थानोंके अक्षाशोंका 
भी अन्तर निकालो । फिर वैराशिकद्वारया यह्‌ जान लेना चाहिये कि जब इतने 
अक्षांशों मे अन्तर होनेसेदोस्थानोंकी दूरी इतने योजन होती है तब ३६०० पर 
क्या होगी । इसकी उपपत्ति यहु है: 

चित्र ७मेएकदही उत्तर-दक्षिण-रेखापर स्थितिदो स्थानं (स,सा) का 
योजनात्मक अन्तर ससा नापना चाहिये । फिर दोनों के भक्षाशांतर सभसाकोण 
को जानना चाहिये । 


१. गोलाध्याय भुवनकोश, पृष्ठ १३ श्लोक १४- 
पुरान्तरं चेदिदमृत्तरं स्यात्‌ तदक्ष विश्लेष लवैस्तदाकिम्‌ । 
चक्रां शकैरिव्यनुपातयुक्त्या युक्तं निरुक्तं परिधैः प्रमाणम्‌ ॥ 
अथवा गणिताध्याय, पृष्ठ ५६ श्लोक १- 
याम्योदक पुरयोः पलान्तर हतं भूवेष्ठनं भांश हत्‌ । 


मध्य्माधिश्मार  &। 





चित्र ७ 
भ पृथ्वीका केन्द्र । 
वभ = विषुवदुवृत्तीय च्िज्या । 
उ उत्तरी ध्रुवया सुमेरु । स, सा एक ही उत्तर-दकषिण रेखा (णलात५ाःण) 


के दो स्थान) 
स का अन्नाश- <वभस। 
सा ,, -<-वभसा। 


दोनों के अक्षांशो का अन्तर-<सभसा। 
फिर यह अनुपात करना चाहिए 
<सभसा: ३६००: :ससा: भूपरिधि 
© 
*, शरुपरिि == २९०” स सा 
. <सभसा 


अक्षांश निकालने को रीति चिप्रष्नाध्याय नामक तीसरे अध्यायमे कर्‌ प्रकार 
से बतलाईं जायगी । 


भूपरिचि दसी रीत्तिसे आजकल भीनापी जाती है; केवल सूक्ष्मयंत्नोंके 
कारण अप्र अधिक णद्तापवेक यट काम किया जाता दै) 


६ ` सूयं सिद्धान्त 


लम्बज्याघ्नस्तिजीवाप्तस्स्फुरो भूपरिधिः स्वकः । 
तेन देशान्तराभ्यस्ता ग्रहुभुविर्तावभाजिता ६ ०॥। 
कलादि तत्फलं प्राच्यां ग्रहिभ्यः प्रविशोधयेत्‌ । 
रेखाप्रतीची संस्थानां प्रक्षिपेत्त स्वदेशजम्‌ ।।६१।। 


अनुवाद-(६०) भूपरिधि को (अपने स्यान की) लम्बज्यासे गुणा करके 
च्ज्यासेभागदेने पर अपने स्थान की स्फुट परिधि निकलती है । अपने स्थानके 
देशन्तर योजनाको प्रहु की दैनिक गतिसे गुणा करके गुणनफल को इसी स्फुट 
परिधि से भाग देना चाहिये । (६१) (यदि दैलिक गति कलामेली गयीहैतो) फल 
कला मे अवेगा । यदि अपना स्थानलंकासे पूरबमेहोतोलंका की अद्धंराति के 
समय के मध्यमग्रहुमे से इस फल को घटाना चाहिये ओर यदि अपना स्थान लंकासे 
पच्छिममेहो तो जोड़ना चाहिये । एेसा करने से अपने स्थातं की अद्धंराति के समय 
के मध्यम ग्रह्‌ (ग्रहों के मध्यम स्थान) निकल अते दँ ।।६०-६१॥। 


विज्ञान भाष्य--बीज-गणित के अनुसार इन श्लोकों को इस प्रकार प्रकट 
कर सकते है :- 


भूपिधि >< लम्बज्या 


स्फुट परिधि -- (~रः (१) 
देशान्तर देशान्तर योजन ><ग्रह की दनिकं गति (कला मे) 
| वि स्फुट परिधि (२) 
अपने स्थान की अद्धंराति के समय के मध्यम ग्रह्‌ 
न्लंका की अद्धराच्रि के मध्यम प्रह~-देशान्तर फल (३) 


यदि स्थानलंका सेपूरब हौ तो ऋणात्मक चहु ओर पच्छिमिहो तो 
्षनात्मक चि लेना चाहिये । 


इसकी उपपत्ति समक्षने के लिए पहले यह्‌ जानना चाहिये किं लम्बज्या, स्फुट 
धरिधि, देशान्तर इत्यादिक्याहै ? 


ज्या -यदि ज्िसी समको विभुज के रिस भुज की लम्बाईको उसके कणं 
की लम्बाई सेभागदेदिया जायतो लब्धि उस भुजके सामनेकेकोणकी ज्या 
कटलातीहै। चित्र ण्मेसभाभ एक समकोण त्रिभुजरहै; इसलिए इसकेसमभभा 


सभा भभा 
कोणकी ज्या==सन्नमोरभसभा कोणकी ज्या स्र । समकोण न्निभरुज क 


५८ सूयं सिद्धान्त 





चित्र & 


ऊअरईकोणकीज्या कहलायेगी। जो लोग केवल आजकल की प्रथासे परिचित रह 
उन्ह भ्रम हो सकता है; इसलिए उन्हे यह भेद बच्छी तरह समक्ष लेना चाहिये । 
त्रिज्या कामान ३४२८ इसलिए लिया गया रि जब परिधि कलाभों मे विभाजित 
की जाती है तब चिज्या का मान ३४३७३ कला आजकल क सूक्ष्म गणना से ठहरता 
है जिसका निकटतम पूर्णाङ्कि ३४२८ है । आजकल के एक रेडियन* ( 18472" ) में 
जितनी कलापं होत्ती हँ उतनी ही पूणं कलाओं के समान त्रिज्या का परिमाण माना 
गयादहै) 

स्ट परिधि--भूतल का वह वृत्त जो उत्तरी ओर दक्षिणी धरुवो से समान 
भन्तर पर दोनों के बीचो बीच होता हू भू पृष्ट कोदो समान भागोंमें बाटता है 
विषुवत्‌ रेखा कहलाता है; विषुवत्‌ रेखा के उत्तर वाले आधे भूगोल को उत्तर गोलः 
अर दक्षिण वाले को दक्षिण गोल कहते हैँ । इस रेखा से आकाशीय घ्रूव (आकाश 
का वह्‌ विन्दु जो पृथ्वी के उत्तरीया दक्षिणीध्रूवके ठीके ऊपर होता है, उत्तरी 
घ्व तारा उत्तरी ध्रुवसे प्रायः १० दूर हे) क्षितिज पर दिखाई देते रहै | य्ह पर 
अक्षांश शून्य ओर लम्बांश ६०० होता है । इसलिए विषुवत्‌ रेखा को निरक्षवृत्त भी 
कहते हैँ । चित्र श०्मे ववा वि विषुवत्‌ रेखादहै। यदि किसी स्थान ससे 
निरक्षवृत्त के समानन्तर स सासि वृत्त (एग9ाल्‌ ग 1द।प्५९) भूतल पर खर्चा 
जाय तो इसके परिमाण को स" स्थान की स्फुट परिधि कृते हँ । विषुव्तु रेखासे 


भणि 


* १ रेडियन = ५५७०.२६५८ == २४: ७.५४० कला 
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ठ 
चित्र १० 

भ--पृथ्वी का केन्द्र! 

उच्नपुथ्वी का उत्तरी ध्व (सुमेर) । 

दन््पृथ्वी का दक्षिणी ध्व (कुमेर) । 

व = विषुवत्‌ रेखा का वह्‌ विन्दुजोसके ठीक दक्लिणदह। 

स अभीष्ट स्यान; उसवद स स्थान की उत्तर-दक्षिण रेषा । 

८~व मभस सका अक्षांश । 

<स भ उसका लस्बांश। 

उ दनपुथ्वी का अन्न । 

स॒ भन्ससेपृथ्वीके अक्षकी दूरी 

न्स स्थान की लम्बज्या, सिद्धान्तीय पद्धति से 

जैते-जैपे उत्तर या दक्षिण जाइये तैपे-तैते स्फुट परिधि कम होती जाती है यर्हां तक 
कि ध्र्वं परस्फुट परिधि शून्यहो जाती दहै । इसी तरह अक्षांश बढ़ता जाताह 
आर लम्बांश कम होता जाता हैओरध्रवों पर अक्षांश ६०० ओर लम्बांश शून्य 
हो जाताद्ै। चित्रसे यहभीप्रकटदैकफिस' स्थयानकीस्फटपरिधिससासिकी 


६० सूयं सिद्धान्त 


विज्यामसभा'हैजो स" की लम्बज्या भी कहलाती है, क्योकि स का लम्बांश 
<-सभडउहै जिसके सामनेकौोथुजसमभादहै। 


रेखागणित से यह्‌ सिद्धहैकिदो वृत्तो की परिधियोंमें वही अनुपात होता है 
जो उनको त्िज्याभों या व्यासो मे होता है इसलिए 
वभः सभाः:ववावि :ससासि 
ववाविन>समभा भर परिधि ><लम्बज्या 
वभ चिज्या 
३४२८ हो ओर लम्बज्या का मान सिद्धान्तीय पद्धति के अनुसार कलाओंमे हो 
जिसकी सारिणी दूसरे अध्यायमें दी हुई) 


.“, ससा षि ) जब चतिज्या 


यदि जजकल की प्रथा के अनुसार स्फुट परिधि निकालनाहौतोससा 
सि भुपरिधि >< लम्बज्या (अप 9 (गभ्पप्त<) जबकि लम्बांश की ज्या 
म ं क 9 
दशमलव मे दीहू्ईहो (कोक इस रीति से लम्बज्या=-तुस्न वन्न 
देशान्तर-- चित्र ११ भूगोल के आाधे गोले के पृष्ठका चित्र है जिसमें उत्तर 
 भोलकेसी,अ,स,सास्थानोंके अक्षांश एकी हैँ इसलिए इन चारोंस्थानों की 
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स्फ़ट परिधिभीएकहीदहै। इन स्थानों की उत्तर-दक्लिण-रेवा (ोरषलातादया) क्रम 
तेउसीपीद,उभअलद,उसपद शओौरउसापाददहैँ।यदिरउ्अलद रेखा 
पर अ अवन्ती (उज्जैन) ओौरललंकाके स्थान होतो इसको भारतवषं की मध्य 
रेखा (31400810 16710127} कहंगे; जैसे आजकल प्रीनविच से जाने वाली उत्तर. 
दक्षिण-रेखा यूरोप भौर अमेरिका वालों की भरूमध्यरेखा कही जाती है। किसी 
स्थान की स्फुट परिधिका वहु खंड जो उस स्थान की उत्तर-दक्षिण-रेखा आर मध्य 
रेखा के बीच में पड़ जाता है उस स्थान का देशान्तर (योजनं मे) ( लि€०८९ 
0 101811पत6€ 10 ४०}4) कहूलाता है, जैषे स का देशन्तरसञ, साका देशान्तर 
साअ ओौरसीका देशान्तर सीअ हुए । इसी तरहपका देशन्तरपल,पा कां 
देशान्तर पा ल ओौरपीकादेशन्तरपील हुए । चित्रस्ते यहु भीस्पष्टटै किं यद्यपि 
प, स एक ही उत्तर-दक्षिण रेखा पर है तथापिप, स के देशान्तर (योजनो मे) समान 
नहीं है क्योकि सकी स्फुट परिधिपकी स्फुट परिधि (भूपरिधि)से छोटी दहै। यदि 
इसी रेखा पर कोई स्थानकहोतो इसका देशान्तर कका (योजनोमे) ओरभीषोटा 
होगा । ६र््वे शोक मे देशान्तर का शब्द इसी परिभाषा के अनुसार प्रयुक्त हुआ 
है । परन्तु यह परिभाषा सरल तथा व्यवहारोपयोगी नहीदहै। आगे चलकर ६० 
श्योकमे देशान्तर नाडी कीचर्चा है । यहुमभीदेशन्तरकौ एकंपर्भिषा हनो 
सरल है; इसलिए इस जगह उसको भी समज्ञा देना उचित होगा । 

एक ही उत्तर-दक्षिण रेखा पर जितने स्थान है सबमेजसेक,स,प, ख 
स्थानों मे मध्याह्न या अद्धं-रात्नि एक ही समय होती है। परन्तु जो स्थान इस रेखा 
से पुरब है वहां मध्याह्न या अद्धंराति पहले भौर जो स्थान पच्छिम हँ वहाँ पीठे होती 
है।सपरअसे (मध्यरेखा से) जितना पहुले मध्याह्न होता है उतने ही समय को 
हेम स का पूवं देशान्तर काल ((ण< द{शलि९०५८ ० [0 एत९) कहते हैँ । इमे 
हम समय की इकाइयों मे प्रकट कर सकते हैँ; यदि घडी पल मे लिखतो इसे देशान्तर 
घटिका या देशान्तर-नाड़ी कहगे जओौर यदि घंटे मिनटमे लिखे तो देशान्तर घटाया 
मिनट कगे । इस परिभाषा से हमको यह्‌ सुविधादहयेती हैकिएकही बातसेहम 
क, स, प, ख सब का देशान्तर सहन ही प्रकट कर सकते है, जब कि योजनो में 
इनके देशान्तर भिन्न-सिन्न लिखने पडगे 


इसी प्रकार सी पर मध्य रेखा से जितना पीठे मध्याह्न होता है उस समय 
कोसी का पच्छिम देशान्तर काल करगे 1. 


अगे पीठे मध्याह्व या मध्यरात्ि इसलिएहोतीहै किपृथ्वी रे षंटेमेया 
९० घड़ी मे एक बार अपने अक्ष पर पच्छिमिसे पूरब कीर लव्द्रकी तरह घम 
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लगाते हृए जान पडते हैँ । आकाशीय विडं की इस प्रत्यक्ष गति को ही हमारे सिद्धान्तो 
म प्रवहु-वायु-जनित गति कहा गया है । अगे सुविधा के लिए सूरज को ही कभी-कभी 
चक्कर लगाता हृ लिखा जायगा, क्योकि एसा मान लेने से हिसाब में कों बाधा 
नहीं पहूंचती । 





चित्र १२ 


चित्र १२ मेभ पृथ्वीका केन्द्र ओौरप, ल विषुवत्‌ रेखापरके दो स्थान है; 
पभ पृथ्वीका अद्धेव्यासदहैजो चित्रको स्पष्ट करने के लिए बहुत बढ़ाकर खीचा 
गया है, यथार्थमें सूयं की दूरी पृथ्वी के अद्धंव्यास कौ कोई तेरईस हजार गुनी है। 
सूयं पृथ्वी के चारों ओर ६० घड़ीमेररारिरी"“"मागेसे एक बार चक्कर लगा 
लेता है । विषुवत्‌ रेखाकोष्ट्ती हृएरपरुएके स्पशं-रेखाहै जोपकी क्षितिज 
कृहलाती है । जब सूये इसके उपर रहता है तब प स्थान से दिखाई पडता है । जवं 
सूयं क्षितिज से ऊपर ^र' विन्दुं के पास आवेगा तब प निवासियों के लिए सूर्योदय 
होगा । पमे जिस समय मध्या होगा उस समय सूयं रि पर रहेगा । जब वहु रु पर 
अवेगा तब प-निवासियों का इबता हभ देख पड़ेगा आओौर जब रे पर आवेगा तब प 
मे मध्यरात्रि होगी । इसी प्रकार ल स्थान से सूये का उदय उस समय देख पड़ेगा जब 
बह रा" पर होगा. मध्याह्न उस समय होगा जब वह “रीः पर रहेगा, सूर्यास्त उस 
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समय होगा जब वह्‌ “ू' पर रहेगा ओर अद्धंरान्नि उस समय होगी जब वह र" 


पर रहेगा । 
चित्र से यह्‌ स्पष्ट है कि जिस समयूप' पर पूर्योदय होगा उस समयसे 


उतनी देर पीठे लः पर सूर्योदय होगा जितनी देरमें सूयं ^र'से 'रा' तक जातादहै) 
परन्तु रसे रातक जानेमे उसकोरच राकोण अथवापमभल कोण घूमना पड़ता 
है क्योकि परिधिकी दो स्पशं-रेखाओं के बीचका कोण स्पशं-विन्दुभों से खींची गयी 
च्रिज्याओं के बीचके कोणके समान होता दहै । यह्‌ बात मध्याह्न काल या मध्यराति 
की सूयं की स्थितियोंसे ओर भी सरलतापूवेक समञ्न मे आयगी; क्योकि यहु बतलाया 
हीजाचुकाहै कि सूयंके "रि पर अनेसे "पः पर भौर रीः परभानेसे 'ल' पर 
मध्याह्न होता है इसलिए जितनी देर मेसूयं रि'सेर्री' तक जातीहैषप की अपेक्षा 
उतनी ही देर पीछठेल पर मध्या होगा) इसी समय कोषः ^लःके बौचक्ा 
देशान्तर काल कहते है! प, लके देशन्तरकोपभलकोणसे भी प्रकट कर सकते 
ई भौर देशन्तर को अंश, कला विकलामे भी लिख सक्ते है चाहे देशान्तर प्रकट 
करने की इकाई घड़ी पलमेहो, चहि अश कलाम, दोनों तरहसे सुविधा होती है 
ओर जहां जिसकी अवश्यकता पड्तीदहै वहां वही लिखते हैँ । यहुस्पष्टहीदहै कि 
६० घड़ीमे अथवा र४्षंटेमे सूरज एक चक्कर अर्थात्‌ ३६०० चलता है इसलिए 
एकं घडी मे ६" ओर ष घंटोंमे १५० चलेगा; इसलिए यदिन्धे स्थानों का देशान्तर 
एक अंशहोतो उन दोनों के मध्याह्न काल या मध्यरात्निके समयो मे १० पल अथवा 
मिनट का अन्तर होगा । संनेपमे यों लिखा जाताहै कि दोनो का देशान्तर १०, 
१० पल अथवा ४ मिनट है । साधारणतः मध्य रेखा से देशान्तर नापने की परिपादी 
है। जो स्थान मध्यरेवासे पुरबमें है उनके देशान्तर के पहले पुवं" भौर जो पच्छिम 
में रह उनके देशान्तर के पहले पच्छिम" अवश्य लिख देना चाह, नहीं तो भ्रम होने 
काडर रहता) 
चित्र से यह भी सहज हौ जाना जा सकताहै कि यदिलंका (ल) की अद्धं 
रावि के समयका किसी ग्रह का मध्यम स्थान निकालाजाय तो वहु प" स्थानकी 
अद्धं रातिके समयकाभी मध्यम स्थान नहीं होगा क्योकि पलंका सेपूरवदै 
इसलिए वहं अद्धं राच्नि षहुलेदही हौ जायगी गौर ग्रह्‌ सदा गत्तिमान होनैके कारण 
लंका के मध्यम स्थान से कुछ पहले रहेगा । कितना पहले रहेगा, इसकी जानकारी 
त॑राशिकं द्वारा केरनी चाहिये कि जब ६० घडीमें प्रहु इतना चलताहैतो पः की 
देशान्तर घडी मे कितना चलेगा ! जो आवे वहु लंका को अद्ध राति के मध्यम स्यान 
से घटा देना चाहिये । यदि स्थान मध्यरेखासे पच्किमिहो तो वहम मध्य रात्रि लंका 
की मध्य रान्ति से उम स्थान को देशान्तर घड़ीके समान पीष्ठे होगी जौर ग्रह इतनी 
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देर मे कुछ आगे बढ़ जायगा । इसलिए पच्छिम के स्थानों के लिए तैराशिकट्वाराजो 
कुष्ठ आवे वह्‌ जोड़ना चाहिये । 
देशान्तर को यदि योजनेन लिखकर धघडीया अशमे लिखाजायतो 
६०वें श्लोक के नियम का सरल रूप यह्‌ होगा :- 
६० घडी : देशान्तर घडी :: प्रहु की दैनिक गति : देशान्तर घड़ी मे गति 
देशान्तर घड़ी >. ग्रह की दैनिकं गति 
अर्थात्‌ देशान्तर फल = ज ( ४ ) 
इस एक समीकरणसे ९०्वें श्लोक के नीचे दिये हुये पहले दो समीकरणों 
का काम निकल जायगा जौर सरलता भीहोगी; क्योकि उन समीकरणो के लिए 
देशान्तर घड़ी से ही देशान्तर योजन अगे के ६४-६५ श्लोकों के अनुसार बनाना 
पडता है । इसलिए सीधीदहीक्रियाक्योनकी जाय? 
भागे के श्लोक में यह्‌ बतलाया गयादहैकि मध्यरेखा पर कौन-कौन नगर 
पडते हैं । 
राक्षसालयदेवोकश्शंलयोमंध्यसुत्रगा ! 
रोही ताङ्कमवन्ती च यथा सन्निहितं सरः ।६२।। 


अनुवाद-(६२) राक्षसालय अर्थात्‌ लंका ओर देवलोके अर्थात्‌ सुमे पवेत 
(उत्तरीध्रव) के बीचसे गयी हुई रेखा पर जो देश जैसे रोहीतक, अवन्ती, 
कुरुक्षेत्र इत्यादि (वे मभ्य रेखा पर दै) ।६२॥ 

विज्ञान भाष्य पिते श्लोक के विज्ञान भाष्य में देशान्तर कै सम्बन्धमे 
मध्य रेखा की चर्चा अच्छी तरह हई है। यहां इतना कहना ओर अवश्यक टै कि 
उज्जैन से होती हृदं उत्तर-दल्निण-रेखा विषुवत्‌ रेखा से जिस स्थान पर मिलतीदहै 
उसे ही लंका कहते हँ । ज्योतिष की यहु लंका वही लंका है, जिसमे रावण रहता था 
अथवा अन्य कस्पित स्यान ह ओर गणित की सुविधा के लिए मान लियागयारहै, 
यहु निश्चयपूवेक नहीं कहा जा सकता । कुछ लोग” वतमान सिहूल द्वीप (सीलोन) 
कोटी रावणकी लंका ओर पोलन नरुआ को रावण की राजधानी कहते है गौर 
अनुमान करते हैँ कि यह्‌ पौलस्त्य-नगर का अपश्रंश है। 

रोहीतक वतमान रोहतक हैया इसनामका कोई मौर स्थानथा यहु 
विचारणीय है; क्योकि वतमान रोहतक का देशान्तर इंडियन क्रोनोलाजी पृ० १६० 
मे १६२ सेकंड “पुवं दिया हुआ है, जिसमे जान पड़ताहै किं रोहतक मध्यरेषासे 


योक 


१. देखो श्रावण १६८० वि कौ माधुरी पृष्ठ ६-७ । 
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८ पल पूरब! हे । कुरक्नेव का देशान्तर आजकल क्या माना जाता है यह जानने के 
त्लए यहा कोई सधन नहीं है, इसलिए यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि कुरुक्षेत्र 
टीक-ठीक मध्यरेखा परहीरहै या इससे कुछ पूरब-पच्छिम हटा हुभा है । 
आगे के तीन श्लोकों में यह बतलाया गया है कि चन्द्रग्रहुण से देशान्तर घड़ी 
कैषे जानी जाती दहै भौर उससे देशान्तर से योजन कैपे निकाला जाता है: 
अतीत्योन्मीलनादिष्दोः पश्चाच्तद गणितागतात्‌ | 
थदा भवेत्तदा प्राच्यां स्वस्थानं मध्यतो भवेत्‌ ।॥६३।। 
अप्राप्य वा भवेत्पश्चातु एवं वाऽपि निमीलनातु । 
तथोरन्तरनाडीभिः हन्यादुभृपररिषि स्फुटम्‌ ।६४।॥। 
षष्ट्या विभज्य लब्वेस्तेर्योजनंः प्राक्तथापरे । 
स्वदेशपरिधिक्चेयः कृर्याह्‌ शान्तरं हि तैः ।६५।। 
अनुवाद --(६३) मध्य रेखा पर (उज्जैन या लंका की उत्तर-दक्षिण रेखा 
पर) किस समय (मध्य रावि से कितनी घडी पीठे) पूणं ग्रसित चंद्रमा अंधकारसे 
बाहर निकलने लगेगा, यहु गणितसे जान लेना चाहिय । फिर वेध करके देखना 
चाहिये कि अपने स्थान में किस समय (अपने यह्की मध्य रावि से कितनी घडी 
पीछे) पूणंग्रसित चंद्रमा अंधकार से बाहर निकलने लगता है । यदि गणित-सिद्ध समय 
से हक-सिद्ध समय (यंत्र हारा वेध करके जाना हुआ समय) अधिक हो तो समभना 
चाहिये कि अपना स्थान मध्यरेवासे पूवंहै जर (६४) यदि गणित-सिद्ध समयसे 
द्क्‌-सिद्ध समय कमहो तो सम्चना चाहिये कि अपना स्थान मध्यरेखा से पच्छिम 
है । इसी प्रकार उस समयकोभी देख कर यहु बातजानी जा सकती है जिस समय 
चंद्रमा का पूणं विम्ब अंधकारमें चला जाता है। गणित-सिद्ध ओर दुक्‌-सिद्ध कालों 
मे जो अन्तर हो वही अपने यर्हाका देशान्तर काल या देशान्तर घड़ी कहृलातादहै 
(कंयोक्रि काल प्रायः घडियों में लिखा जाता है) । इस देशान्तर घड़ी को स्फुट परिधि 
से गुणा करके (६५) गुणनफल कोसार्से भाग देने पर जो लच्धि आवे वही अपने 
स्थान का पूवं देशान्तर योजनदहै (यदिस्थानपृवं मेहो) ओौर पच्छिम देशान्तर 
योजन है (यदि स्थान पच्छिममें हो) । इसी देशान्तर योजना से (६०-६१ श्लोको में 
बतलाथी हई रीति के अनुसार ग्रहो का) देशान्तर संस्कार करना चाहिय ॥६२-६५। 


[नि स. रिभ सय 


१. शयद इसीलिए भास्कराचायं ने रोहतक को मध्यरेखा पर नहीं चविखा है-- 
यत्ल _्कोज्जयिनीपु रोपरिकुरुभेवादि देशान्‌ स्पृशत्‌ । 
सूतं मेरुगतवुधेनिगदिता सामभ्य रेखाभुवं ॥ 
गणिताध्यराय पृष्ठ ५७ 
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विज्ञान भाष्य--निमीलन--(१) आंखों का बंद होना, (२) लुप्त होना, 
(३) चन्द्रमा के पूरे विम्ब का अंधकार में चला जाना। इसलिए निमीलन काल उस 
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समय का कहते हँ जिप समय खम्रास या सम्पूणं ग्रहण का आरभ होता है। इसको 
सम्मीलन काल भी कहते ह । 
उन्मीलन == (१) आंखों का खोलना, (२) प्रकट होना, (३) पूणं ्र्षित 
चन्द्रमा का अंधकार से बाहर निकलना । इसलिए उन्मीलन काल उस समयको 
कहते है जिस समय चन्द्रमा का धूणंग्रसित बिम्ब अंधकार से बाहर निकलने 
लगता टै । 
स्पशं काल उस समय को कहते हैँ जिस समय चन्द्रमा का विम्ब भधकारमें 
धुसने लगता है अर्थात्‌ जिस समय से यथाथं ग्रहृण का आरभ होता है। 
मोक्ष काल उस समय को कहते जिस समय चन्द्रमा का पुरा बिम्ब अंधकार 
के बाहर आ जातादहै। 


चित्र १३ ररविका केन्द्र, प पृथ्वीका केन्द्र ओौरछपृथ्वीकौषछायाकी 

नोक है । चन्द्रकक्षा मे चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है । जब चन्द्रमा का केन्द्र 
चन्द्रकक्षा के उस्र विन्दु पर पहुचता है जहां १ लिखा हुभा है तब चन्द्र बिम्ब पृथ्वी- 
कौ छाया को स्पशं करता है, इसलिए चन्द्रमा की यहु स्थिति ग्रहण के समय स्पशं 
काल कौ स्थितिहै। इसी समय चन्द्र बिम्ब अंधकारमे प्रवेश करता हु देख पड़ता 
है । जब चन्द्रमा उस स्थिति पर पहुचतादहैजो २अंकसे सूचित किया गया है तब 
उसका पूरा विम्ब अंधकारमें हौ जाता है) यहु सम्मीलन काल अथवा निमीलन 
काल की स्थिति दहै । जब चन्द्रमा उस स्थिति पर पहूुचतादहै जो ३ अंके प्रकेट 
कियाग्याहै तबे चन्द्रमा अंधकारसे बाहर निकलनेकोरहोता है! यही उन्मीलन 
काल की स्विति है। ओर जब चेन्द्रमाका पूरा बिम्ब अंधकार के वाहुर निकव 
आता जैसा कि ४ अंकसे प्रकट किया गया है तब मोक्षकाल की स्थिति होती दहै। 


इन चार घटनाओं मेंसे कोई घटना आकाशम जिस समय होती है उसी 

समय? भूतल पर भी देख पडती है । परन्तु भूतल के सब स्थानों में सूर्योदयया 
मध्याह्न जिससे घडिर्थां* सुगमतापवेक शुद्ध को जा सक्ती है, एक ही समय नहीं 
होता जैसा किं ६०-६१ श्लोकों -के विन्ञान-भाष्य मे देशान्तर की परिभाषा बतलाते 
हए सिद्ध किया गया है, इसलिए सिन्न-भिन्तन स्थानों की षड़ि मे कसी घटनाके 
देखने का समय भिन्न होता है । मध्यरेखा से पूवेके स्थानों की चडि्यां मध्यरेखा 


१. यदि प्रकाश की गतिकाभी विचार किथाजायतो यहु कहना अधिक शुद्ध 
होगा कि चन्द्रमा की कोई घटना भूतल पर सवा सेकंड पीठे देख पड़ती है । 
२. समय जानने के यंत्र । 
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कीधड़ी षे देशान्तर कालके समान अगे रहनी है क्योकि यहाँ सूर्योदय पहले होता 
है । इसलिए यर्हां जिस समय ग्रहण देख पड़ेगा वह्‌ मध्य रेखा के समय से अधिक 
होगा ओर पच्छिम के स्थानोमे केम } मध्यरेखा प्र जिस समय ग्रहण देख पडता 
है वही गणित करने पर भी निकलता है। इसलिए गणित से यहु जान करं कि मध्य 
रेखा पर कौन घटना कब देख पडेगी ओर अपने स्थान की धड़ के अनसार कब देख 
पडती है, यह सहज ही जानाजासकताहिकिं इन दोनों स्थानों के स्थानीय कालों 
मे क्या अन्तर है । यही अन्तर अपते स्थान का देशान्तर कालं कहुलाता हे । 

देशान्तर काल जानने के लिए उन्मीलन काल की स्थिति जानने की चर्चा 
पटले कौ गयी है । इसका कारणयह हैकि उस समय चंद्रमा अंधकार से बाहर 
निकलने को होता है, भूतल पर भी अंधकार छाया रहता है इसलिए ज्यो हीचद्र 
विम्ब प्रकाश मेने लगताहै त्योंही स्पष्टतापवंक देख पड़ता है ओर समय 
जानने मे बहृतं अशुद्धि नहीं होती । सम्मीलन कालके समय चन्रमा किस समय 
ंकारमें पूरा प्रवेश करताहै यह जाननेमें कषठ कठिनाई होती है इसलिए इससे 
देशान्तर काल निकालने मेँ कृ अशुद्धि हौ सकती है । स्पशं काल मौर मोक्ष कालं 
के स्मय तो करई पल तक यह्‌ पता नहीं लग सकता है कि यथाथं घटना किस समय 
हुई, इसलिए देशन्तर काल निकालने के लिए इनसे काम नहीं लिया जाता । 

देशान्तर काल से देशान्तर योजन कैसे जाना जाता है यहु ६०-६१ श्लोकं 
के विज्ञान भाष्य से समक्षना चाहिये । यह्‌ बाततो स्पष्टहैकि सूयं ६०्वड़ीमें 
पृथ्वी की परिक्रमा करलेता है जिसमे किसी स्थान कौरस्फुट परिधिके चारों भोर 
वह्‌ ६० घड़ी मे धुम अआतादहै, इसलिए किसी स्थान के देशान्तर कालमें स्पुट 
परिधि का वह्‌ खंडपुराहोगा जो उस स्थान से मध्यरेखा का अन्तर है! त्रैराशिक 
दारा इसे यों प्रकट करते ह :-~~ 


६० घडी : देशान्तर घड़ी :: स्फ़ट परिधि : देशान्तर योजन ! 
यहाँ देशान्तर जानने की कुछ अन्य रीतियोंकी चर्चासक्षेप मे करना 


आवश्यक है । | | 
देशान्तर जानने की रीत्तियां :--एक रीति तो उपर लिखी जा चुकी 


है । यह्‌ बहुत पुरानी रीतिदहै ओर जब आजकल की तरह सूक्ष्म यंत्रोका निर्माण 
नहीं हुजा था तब इससे बढ्कर कोई दूसरी रीतिद्ोभी नहीं सकती थी । आजकल 
जितनी रीतियां प्रचलित हँ उनमें से अधिकांश इसी के रूपान्तर ह, यदि कुछ अन्तर 
है तो यहु कि आजकल ग्रहृण इत्यादि आकाशीय धटनासं के दोन के समय का सूक्ष्म 
ञान किया जा सकता है जिससे देशान्तर काल जहाँ तक संभव है बहुत रूक्ष्मताधुवेक 
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है, इसका कारण यहहै कि कोरी गख से अथवा दूरवीक्षण यंत्र से यहु टीक-टीक 
नहीं देवा जा सकता किं चन्द्र ग्रहण का उन्मीलन अथवा सम्मीलन किस क्षणसे 
आरम्धभहयो जातादहै। यदि पास ही पाक्ष के दो दशंक अपनी अपनी घड़ी लेकर यह 
देखने बैड कि सम्मीलनं किस समय आरम्भ होताहै मौर चुपके से उस समयको 
लि लं जिस समय प्रव्येक को सम्मीलन देख पडे तो देखा जतादहै कि उन दोनों के 
देखे हुए कालों में दो-^तीन मिनट का अन्तर होता है । शायद यही कारण है जिससे 
उज्जैन, कुरेक्षेत्र ओर रोहतक के देशान्तरो मेदो तीन मिनट का अन्तर है यद्यपि यह 
६२वें शोक में एक ही उत्तर-दक्षिण रेखा पर अर्थात्‌ भुमध्य रेखा पर बतलाये गये 
हैँ । नीचे ग्रीनविच से इन स्थानों के देशान्तरों की तुलना को जाती है :- 


नगर ग्रीनविच से देशान्तर उज्जेन से देशान्तर उज्जन से देशान्तर 


~ (कोणात्मक) (कालात्मक) 
उज्जेैनर ७५०४६८६४ पूवं घड़ी पल विपल मिनट सेकंड ` 
कुरुक्षेत्र ७६०२० , ००३३०५४५४पूवं ० ५ ३६ (२ १५.६) 
रोहतक ७६०३१ + ००४८५४५४ ,, ० ठ ढ (३ १५.६) 
काशी ८३०२३४४ ,, ७०१६८५८५ ;; १ १२ ५० (२६ न) 


उन अकोंसेसिद्धहै कि चंद्रग्रहुण पे देशान्तर जानने की रीतिमे दो तीन मिनट 
का अन्तर हो सक्ता है । 


दूसरी रोति--जिस प्रकार चन्द्रमा पृथ्वी कौ परिक्रमा करता है भौर उसमें 

ग्रहेण लगता है इषी प्रकार वृहस्पति के चारों ओरभी ४, ५ पिड परिक्रमा करते हुए 
दूरवीक्षण यंत्रसे देवे जाते दँ । यहु वृहस्पति के चन्द्रमा कहलाते हैँ । जब यह्‌ बृहस्पति 
कौ छायामें घुसते हतो इनमेंभी ग्रहण लगता है । वृहस्पति के चन्रमा बहूत छोटे 
है ओर इनके परिक्रमणकल भीषोटे है इसलिए इनमे ग्रहण जल्दी-जल्दी लगते 
दै । ग्रहण के कारण इनके छिपने ओर प्रकट होने का समय ग्रीनविच काल के अनुसार 
नाविक पंचांगों में ( पिर्पाल्म्‌ 91002026 } दिया रहता है । इसलिए यदि किसी 
स्थान में उसके स्थानीय काल के अनुसार वृहस्पति के चन्द्रमा के छिपने या प्रकट होने 


१. (042४5 {1762186 01 4510000४. 91) €61४07, 0226 261. 

२. 1164180 (1707010४, 286 60. 

३. [710€181 (2261६ 0 {16182 

४. भारत भ्रमण (मकरदसारिणीमेंकाशीका देशान्तर ६४ पल्षदियाहै 
जो उपर के मानसे ¢ पल कम है) । 
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का समय देखा जाय तो नाविके पं्चागमें दिये हए समयसे जो अन्तर होता है वही 
उस स्थान का ग्रीनविच से देशान्तर है। परन्तु यह्‌ रीति भी ऊपर कही हई रीतिकी 
तरह स्थूल है क्योकि वृहस्पति के चंद्रमा के छिपने या प्रकटहोने का क्षण निश्चित 
रूप सिदुरवीक्षण सेभी नहीं जाना जा सकता परन्तु इसमे उतनी अशुद्धि नहीं 
होती जित्तनी पहली रीति मे होती है । 

तीसयै रीति--टूटनेवाले तायो के प्रकट होने ओर लुप्त होनेके क्षण को 
भिन्न-भिन्न स्थानों के स्थानीय कालों से तुलना करने पर देशान्तर सूक्ष्मतापुवंक 
जाना जा सकता है यदि तारों केट्रूटने के, समय का निश्चय पहले से हौ सके ओर 
उनके पहचानने मे कोई गड़बड़ न हो । 

चौथी रीति: विद्यत दवाय समाचार मेज कर देशान्तर जानना--यदि 
दो स्थानों का एक दुसरे से एेसा सम्बन्धहो कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विदत्‌ 
द्वारा समाचारभेजा जासकेतो इन दोनों स्थानों का देशान्तर सहजदही जानाजा 
सकता है क्योकि विद्युत्‌ समाचार के पहुंचने में इतना कम समय लगता है कि उससे 
जो अशुद्धि हो सक्ती है वहं नहीं के समान है । 

मान लीजिए काशी से लखनऊ का देशान्तर जानना है। दोनों नगरों के 
दशंकों को एक ही धकार की घड़ी रखनी चाहिये, जैमे यदि एक कौ घड़ी सावन कालं 
बतलाती होतो दूसरे कौ धड़ भी सावन काल बतलाती दह्ये । दोनों धडियों को अपने 
सपने यहां के स्थानीय काल से मिला लेना चाहिये जिससे प्रत्येक घडी अपने यहां कां 
स्थानीय काल शुदतापूवंक बतला सके । काशी लखनऊ से पूवं है इसलिए काशीकां 
स्थानीय काल लखनऊ के स्थानीय काल से आगे रहेगा भौर इन दोनों में जितना 
अन्तर होगा वही काशी से लखनऊ का देशन्तरहै। जिस समय काशीकौीघड़ीमें 
 स१' समय दहो उसी समय काशी से विद्युत्‌ संकेत किया जाय । जिस समय यह्‌ संकेत 
लखनऊ परहुंवे उसी समय लखनऊ की घड़ी मे समय देख लिया जाय । यदि इस घड़ी 
मे सर समथहो जौर यह्‌ मान लिया जाय कि लखनऊ में संकेत उसी क्षण पहुंचां 
है जिसक्षण काशी सेभेजा गयाहैतो काशी से लखनऊ का देशान्तर 'द५" नीचे 
लिखे समीकरण मे सिद्ध होगा :- 
| ८१ सम) ~सर । 

परन्तु इस समीकरण से देशान्तर का जो मान निकलेगा वह्‌ यथांथं देशान्तर 
से कुछ कम होया क्योकि काशी से लखनऊ तक विद्युत्‌ संकेत के पहुंचने में कुछ न 
कुछ समय अवश्य लगता है । यदि इस समयका मन्य! हो ओर काशी से लखनञ 
का यथां देशान्तर "द' हो तो पूर्वोक्त समीकरण का रूप यह होगा :- 


द (सप +-य)-सर-दष्‌~+-य (१) 
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क्योकि जिस समय लखनऊ में समाचार पहुंचेमा उस समय काशीमें 
स" ~-य' समय होया! धय का मान जानने के चिए लखनऊ्से काशी को संकेत 
भेजकर दोनों के स्थानीय काल फिर जानना चाहिए । मान लीजिए लखनऊ से जिस 
समय संकेत भेजा गया उस समय लखनऊ कीषडीमें सार" समय था भौर जिस 
समय संकेत काशी पहुंचा उस समय काशीकी घड़ीमें सात" समय था, ओौर यदि 
मान लिया जाय कि संकेतके पहुचनेमें कुछ समय नहीं लगतातो इन दोनौंका 
अन्तर दम लखनऊ का देशान्तर होगा जिसका रूप यह्‌ है :- 

दर--सा१+-सा 

परन्तु दम कामान यथाथं से कुछ अधिक होगा क्योकि संकेत के पटुंचनेमें 
कुछ न कुछ समय अवश्य लगताहै जोय के समान फिर होगा इसलिए यथाथं 
देशान्तर 


दसा. -'सा२--य) == (सा१-सा> -य)~ दर ~य (२) 
(१) ओर (२) समीकरणों के समान पक्षो को जोडने से 
२ द=-द१ {दर 
अथवा द न (२) 


जिसका अथं यहु हुआ कि काशीसे लखनऊ संकेत भेजने से जो देशान्तर 
काल आवे उसको उस देशान्तर काल में जोड़ दो जो लखनऊ से काशी उलटा संकेत 
भेजने सेज्ञातहो। फिर दोनों को जोड़कर आधाकरदो तो यथां देशान्तर काल 
ज्ञाते हो जायगा । देशान्तर जानने की ओरभी क रीतिर्याँदहँ जो जहाजवालों के 
काम कीहोती हं भौर जिनमे नाविक पंचांग से अथवा ग्रीनविचसे मिली हुई घडी से 
सहायता लेनी पडती ह; इसलिए इस स्थान पर उनका वणन नहीं किया जाता है । 
वारभ्रदृत्तिः प्रग्देशे क्षपा्घंऽभ्यधिके भवेत्‌ । 
स्वदेशान्तरनाडा्भिः पश्चादरूने विनिदिशित्‌ ।६६॥ 
अनुवाद-(६६;जो स्थान मध्यरेखा सेपूरवं दिशा मेदं वहाँ वारकी 
प्रवुत्ति अर्थात्‌ दिन का आरम्भ उप्र स्थानकी अद्धं रावि से उतने समय पीछे होती 
है जितना उस स्थानका देश्तरं काल है! मध्य रेखा के पच्छिम के स्थानमें उस 
स्थान की अद्धरात्नि से उतते समय पहले ही वार की प्रवृत्ति हौ जाती है जितना इस 
स्थात का देशान्तर कालदहै। 
विज्ञान भाष्य-इस नियम के अनुसार काशीमे जो उज्जैन से अथवा 
भारतवषे की मध्यरेखा दै ७३ पल पूवं है, वार की प्रवृत्ति उस समय होती है जब 
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काशी मे स्थानीय काल के अनुसार रात को १२ बजकर ७३ पल अर्थात्‌ १२ बजकर 
२६ मिनट १२ सेकंड होता रहै, ओर बम्बरई्‌ मे जो उज्जैन से कोद २६ पल पच्छिम 
है वार की प्रवृत्ति १२ बजे रातसे कोई २६ पल अथवा ११ मिनट ३६ सेकंड पहले 
हीदहो जाती है। इसका अथं यह्‌ हुमा कि जिस समय भारतवषं को मध्य रेखा पर 
अद्धंराचिहोतीहै उसी समय भारत के अन्य स्थानों मेभी वार-प्रवृत्ति समन्ञनी 
चाहिए । इसलिए ग्रहो काजो स्थान लकाया उज्जैन को अद्धंराति के समय गणित 
से सिद्ध होता दहै वह्‌ अन्य स्थानों मे उस्र समय होता दहै जिस समय वहाँ वार-प्रवत्ति 
होती है । इसीलिए यदि किसी स्थान की अद्धंरावि के समयका ग्रह्‌ निकालनाहोतो 
देशान्तर-फल घटाना या जोड़ना चाहिये । 


यहु मत सूयं सिद्धान्त काह कि वार-प्रवृत्ति उज्जैन की अद्धराति के समय 
सब स्थानोमेहोती दै। ब्रह्मगृप्त,+ भास्कराचायं इत्यादि आचायों ने वार-प्रवृत्ति 
उस समय से माना है जिस समय लंका में सूर्योदय होताहै क्योकि इनके मत से सृष्टि 
का आरम्भ उस समय से हुम जिस समय लंक्रा मे पहले पहल सूयं देख पडा था 
ओर इसी समय पहने दिनि का भी आरम्भ हुआ था । आजकल यही नियम साधारणतः 
प्रचलितभी दै, हाँ वैष्णव समदाय के अनुयायी- अद्धंरात्रिसेही वार की प्रवृत्ति 
मानते र्हैभौर कमसे कम धार्मिके कृत्योके चिएदिनिमे वही तिथि मानतेहैजो 
पिछली आधी रात के समय वतमान रहती है, इसलिए इनकी एकादशी प्रायः दादशी 
केदिनि होती दहै । अधिकांश पंचांग मे भी ग्रह स्पष्ट अद्धंरातिके समयका ही 
दिया रहता है । 


इन दोनों मतो मे अद्धं राति से वार-प्रवृत्ति का मानना अधिकसरल ओरं 
व्यापक है । एक ही उत्तर-दक्षिण रेखा पर स्थित जितने स्थान हैँ सब जगह अद्ध 
रान्निया मध्याह्न सदा युगपद्‌ होती है परन्तु सूर्योदय वषंमेदोदिनोंको छोड़कर 
कभी एकेषाथ नहीं होता । सूर्योदय सूयंकी क्रान्ति भौर स्थानों अक्षांश के 








१. जगति तमोभूतेऽस्मिन्‌ सृष्टयादौ भास्करादिभिः युष्टः। 
यस्याहिनप्रवृत्तिदिनवारोऽकोदियात्‌ तस्मात्‌ ॥ ३२ ॥, 
ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त ~ मध्यमाधिकार । 
२. लद्धुानगर्य्यामुदयाच्च भानोस्तस्यैव वारे प्रथमं वभ्रुव । 
मधोःसितादेदिन मास वषं युगादिकानां युगपत्‌ प्रवृत्तिः ॥१५॥ 
सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय पृष्ठ ७ 
३. माधुरी, खंड २ संख्या ४ पृष्ठ ४३७। 
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अनुसार कुछ आगे पौषे होता है जिसकी व्याख्या तीसरे अध्यायमें की जायगी । फिर 
पुरब पच्छिम के देशो मे देशान्तर संस्कारकेकास्णभी सूर्योदय कालमे बहुत अंतर 
पड़ जाता ह । इन सब कारणों से वार-पवृत्ति कभी-कभी सूर्योदय के घंटे भर पीठे 
या पहलेहीहो जातीहै जो बहत पेचदार है । परन्तु यदि आधी रातसे वार-प्रवृत्ति 
मानीजायतोसूयं की क्रान्ति ओर स्थानों के अक्षांशके कारण कोई भदर्नहीं पड़ 
सकता । हां देशान्तर संस्कार फिर भी करना पड़ेगा परन्तु इससे भी वार-प्रवृत्ति 
रातमेहीदह्यो जायगी जिसमे कोई गडबड नहीं हो सकता । लोक व्यवहारमें भी 
किसी दिन की प्रातः, संध्या अथवा यात्रा सूर्योदयके पहले ही की जाती है जिससे 
जान पड़ता है कि साधारणतः सूर्योदयके दो तीन घड़ी पहलेसेही दिनि का आरम्भ 
मान लिया जाता है । इस विषय पर धमं सिधु\, नि्णेय सिधु इत्यादि ग्रन्थों मे बहुत 
च्चाकी गयी है । 


भाजकल यूरोपीय देशो मे आधी रातसेही तारीख बदलतीहै तथां दिन का 
आरम्भ माना जाता दहै, इसीलिए अगरेजी तारीखे भी आधी रातसेदही बदलती दहै । 
इसमे वहत से लोग यहु समङ्षते हैँ कि आधी रातसे वार की प्रवृत्ति मानना अग्रेजी 
मत है, परन्तु यह भृलदहै । हमारे यहांभी आधी रात से वार-प्रवृत्ति माननेका 
नियम है । 


य्य तक तो यहु बतलाया गया कि किसी स्थान की अद्धं राच्रिके समय 
किसी ग्रह का मध्यम स्थान क्या होता है गौर कै जाना जाता है । अगले श्लोक में 
यह्‌ बतलाया जा रहा है कि मध्य राचिके सिवा दिन के किसी अन्य समय में मध्यम 
ग्रह॒ निकालनाहोतोक्या करना चाहिये । 


इष्टनाडीगुणा भुक्तिष्ष्ट्या भक्ता कलादिकः । 
गते शोध्यो युते गम्ये ग्रहुस्तात्कालिको भवेत ।।६७॥। 


अनुवाद-(यदि मध्य राति के सिवा किसी अन्य समय का मध्यम ग्रह 
जनना हो तो) इष्ट घड़ी को अर्थात्‌ मध्य राच्निसे जितनी घड़ी पहलेया पीषठेका 
समये उस घडी को ग्रह की दैनिक मध्यम गति से (जो कलाओं मे लिखना सूविधा- 
जनक होता है) गुणा करके गुणनफल को ६ण्से भागदेदो। जो लबन्धि भवे उसे 
अद्ध रातति के मध्यम प्रहमेसे घटादो यदि इष्ट काल मध्य रान्निसे पहले ही बीत 





(1 


१. सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ घरिकात्रयं प्रातः संध्या, सूर्यास्तोत्तरं घटिकात्रयं सायं 
संध्या । धर्मं सिधु, प्रथम परिच्छेद पृष्ठ २ निणेयसागर प्रेस का छपा (शक १८२६) 
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जाय ओौर जोडदो यदि इष्ट काद मध्य राच्िसे पीछे अवि । एेसाकरमेसेग्रहुका 
तात्कालिक स्थान निकल अवेगा | ।६७॥। 
विज्ञान भाष्य--यह स्पष्टहै कति ग्रह का मध्यम स्थान अद्धं राति के समयं 
नो कुष होता है वहु अन्य समय नहीं रहता क्योकि ग्रह निरंतर चलते रहते ई । 
इसलिए अद्ध राति के पहले या पीठे किसी दष्ट समयमे किसी ग्रह का मध्यम स्थान 
जानने के लिए यह्‌ जानना भावश्यक है कि उस समयमे प्रहु कितना हट जायगा । 
यह्‌ बात तेराशिक से सहज ही जानी जा सकती है-- 
६० घड़ी : इष्ट धडी :: दैनिक गति : इष्ट घड़ी मे गति 
इष्ट घड़ी >< दैनिक गति 
६० घड़ी 
इसलिए अधीष्ट काल की ग्रहुकी स्थिति 
इष्ट घडी ~- दैनिक गति 
६० घडो 
यदि इष्ट काल अद्ध रात्रि के पहलेहोतोऋणका चिह्व रखना चाहिये भौर 
पीछेदहोतो धन का चिह्वु। 


यहु इतना स्पष्टदहै किं उदाहुरण देकर पुस्तक का आकार बढाने की 
शावश्यकता नहीं जान पडती । 


,* इष्ट घड़ी मे गति = 


न=्-अद्धं राति कौ स्थिति 


भचक्रलिप्ताशीत्यंशेः परमं दक्षिणोत्तरम्‌ । 
विक्षिप्यते स्वपातेन स्वक्छान्त्यंशाद्नृष्णगुः ।६८।। 
तच्चवांशं ह्विगुणितं जोवस्व्रिगुणितं कुजः । 
बुधशुक्रकजाः पातेविक्लिप्यन्ते चतुर्गुणं ।६६॥ 
एवं तधरिघनरन््राकरसाकर्छ दशाहताः। 
चन्द्रादीनां कमदेषां मध्यविक्षेपलतिप्तिक्ताः ॥।७०॥ 


अनुवाद-(६८) अपने पातके क!रण चन्द्रमा अपने पासवाले क्रान्ति वृत्त 
के विन्दुसे अधिकसे अधिक २५० कला उत्तरया दक्षिण हट जाता है । (६६) 
इसका > भाग वृहस्पति, ई भाग अथवा ३ भाग मंगल भौर ह भाग बुध, शुक्र ओौर 
शनि भपने अपने पातोंके द्वारा हट जातिदहैँ। (७०) इस्त प्रकार चद्रादि षः ग्रहों 
(चन्द्रमा, मगल, बुध, गुरू, शुक्र, ओर शनि) के मध्यम विक्षेप २७०, ६०, १२०) 
` ६०, १२०, १२० कलाएं क्रम से ह । {1६०८-७०॥ 

विज्ञान भाष्य--पिछते ३३ वें श्लोक के विज्ञान भाष्य में चंद्रमाके पात 
का वणेन है। चित्र ध्मेचंद्र कक्षा भौर क्रान्ति वृत्त एकं दूसरेको काट्ते हए 
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दिखलाये गये ह । जिस समय चन्द्रमा अपने पात पर रहता है उस समथ यहु क्रान्ति 
वृत्त पर देख पड़ता है, अन्य समय यह क्रान्ति वृत्त से उत्तर या दक्षिण कुछ हटा 
हआ देख पडता है ! किस समय कितना हटा रहता है यहु गणित से सहज ही जना 
जा सकता है । जिस समय चंद्रमा पतसे ६०० भागे या पीठे रहता है उस समय 
कान्ति वृत्तसे परम अंतर परहोतादहै। चिव्र ४ मे यहु परम अंतर चसायाचससे 
सूचित होता है । षसीको चंद्रमा का परम विक्षेप कहते ह । इसी तरह अन्य ग्रहुभी 
क्रान्ति वृत्त से उत्तर या दक्षिण हट जाते हैँ जिनके मध्यम विक्षेप ६६-७० श्लोकों में 
दिये हुएदहैँ। प्रहोंके विक्षेप भौर पातो में बहुत घना सम्बन्ध है इसीलिए हमारे 
प्राचीन आचर्यो का विचार धाक पातदही ग्रहोंको उत्तरया दक्षिण केलं 
देते है । 


~ ग्रहों के.परम विक्षेप सब आचार्योँके मत से एकं से नहीं हैँ । आजकल सूक्ष्म 
यंतो केद्राराजो जानकारी हई है वहु हमारे किसी ग्रन्थ के भानो से नहीं मिलती। 
तुलना के लिए परम विक्षेपो की तालिका नीचे दी जाती हैः- 


सूयं ^ब्राहा-स्पुट -महा °सिद्धान्त श्टालमी ^आधुनिक 
सिद्धान्त सिद्धान्त, सिद्धान्त सिद्धान्त दपण 


शिरोमणि 
चंद्र ४०२३० ०३० ४०३० १५०६० ५०० ५०८४२. 
मंगल १०३० १०५० १०४६ १०४५१०० १००! १०५१.१. 
बुध २०५. २०३२. २०१८ २०४४ ० ७०0 ७००१० 
गुर १०० १०१६ १०१४ १८१८० १०३० १०१८४२'' 


शुक्र २०० २०१६ २०१० २०१८० ३०३०' ३०२३१३७. ` 

शनि २०० २०१० २०१० २०२४० २०३०. २०२६.३६ 

. ब्राह्म-स्फ़ट सिद्धान्त पृष्ठ ७३, ११२ । 

. सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय पृष्ठ १७५, २१२। 

. महासिद्धान्त स्पष्टाधिकारं श्लोक २६. 

, सिद्धान्त दपण पृष्ट ३१, एलोक ३२-३३, योगेश चन्दराय द्वारा सम्पादित 
ओर कलकत्ते से १८६६ ई० मे प्रकाशित । 

५. भारतीय ज्योतिष शास्त पृष्ट ३२४ 

६. 917 ९0061 8211753 50 ला16थ् ^ 57010110 ४. 079 491. ` 
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७६ सूयं सिद्धान्त 


ऊपर की तालिका से देख पडेगा किबुध भौर शुक्र के मध्य विक्षेपौँके 
आधुनिक मानों ओौर सिद्धान्तो मे दिये हृए मानों में बहुत अंतर ह । इसका कारण यहु 
है कि आधुनिक विक्षेप मान रविकेन्द्रगत (10110066) हँ अर्थातु वह्‌ हैँ जो सूयं के 
द्र से देख पड़ते हैँ ओर हमारे सिद्धान्तो के मान भूकेन्द्रगत (22060171) हैँ अर्थात्‌ 
वह हैँ जो पृथ्वी के केन्द्र से देखने पर जान पड़ते हँ । दशंक के स्थानों की भिन्नताके 
कारण उन ग्रहो के विक्षेपो मे बहुत अंतर नहीं पडता जोसूर्यसे दरद । परन्तु सूयं 
के पास वाले ग्रह बुध ओौर शुक्रके विक्षेपो में बहुत अंतर पड़ जाता जो नीचे के 
उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा - 


"ता 





चित्र--१४ 

व्यि हूए चिन्न ष१४मेर रविका केन्द्र, पपृथ्वीकाकेन्द्रप रपा क्रान्तिवृत्त ओर 
ब रवाबरुधकक्षादहैँ। रसे देखने पर बुध कक्षा क्रान्तिवृत्तसेबरप याबारपा 
कोण बनाती है जो आधुनिक मत से ७००१० है । परन्तु पृथ्वी के केन्द्रप से देखने 
प्र बुधकक्षाबपरकोण बनाती हुई जान पडती है जिसका मनवबरपकोणसे 
कहीं कम है क्योक्िपब (बुधसे पृथ्वीका माध्यम अंतर) यदिप१रहैतोव र {सूयं 
से बुध का माध्यम अंतर) केवल ३२८७१ है । त्रिकोणमितिसे बप र कोणिका मान 
सहज ही निकल सक्ता है क्योकि किसी त्रिभुज सामनेकेकोणकी ज्यास भाग देने 
पर लब्धि समान हती है! इसलिए- 

ज्या < बपर ज्या <-बरप 


यये 


बर ५, पब 
बर 
अथवा ज्या < बषर = र त<ज्या<बरष 


=-= -~ >< ञ्या ७०००१०५ 
== .२८७१>८ .१२१४६ 
== ०.०४,७२ 

., <-बपर == २०४२९। 
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यह आधुनिक मत से बुध का भूकेन्द्रगत मध्यम विक्षेप हैजो सिद्धान्त 
शिरोमणि के मध्यम विक्षेप से १०“ अधिक है । सिद्धान्त द्षण के मान आधुनिक मत 
से बहुत मिलते है । 

इसी प्रकार शुक्र का ( रविकेन्द्रगत ) मध्यम विक्षेप ३०२३.३७८ ओर सूयं 
से मध्यम अंतर ७२३३ है जब किपृथ्वीका१ दहै, इसविए यदि चित्र १४्मेब, बा 
की जगहुशु,शु रखकरशु शूकोशुक्रकी कक्षामान लीजाय तौ पहले की नाई 
सम्बन्ध यह्‌ हीगा- 


॥ । 





ज्या < शुपर = । > ज्या ३०२२३७५ 
== -७ २३२३ >८.०५४६२ 
==.०४२य 

. . <-शृपर == २ˆ,७“ 
जो सिद्धान्त शिरोमणि के २०१६“ से ११“ अधिक भौर सिद्धान्त दर्षणके 
२०२५१ से केवल १ कम है । 
इससे प्रकट है कि हमारे पुराने आचार्योके अनुसार बुध, शुक्र के मध्यमं 
विक्षेप आधुनिक मानो से केवल १०या ११कला क्मरहँजो उस समय की स्थिति 
को देखते हुए बहुत सृक्ष्म हँ । 


हितीय अध्याय 
स्पष्टाधिकार 


(संक्षिप्त वणन) 


[ १-११ श्लोक-शीघ्रोच्च, मन्दोच्च मौर पात नामक काल की अटृश्य 
मूतिर्या ग्रहों की गति में केसी भिन्नता उत्पन्न करती हैँ । १२-१३ श्लोक--ग्रहों की 
माठ प्रकार की गतियो के नाम। १४ श्लोक--गणितसिद्ध ओर प्रत्यक्ष देखे हए ग्रह 
कै स्थानों की तुल्यता के लिए स्पष्टीकरण कौ जावश्यकता। १५-१६ श्लोक-- 
समकोणके २४५सखंडोकी ज्या जानने को रीति। १७-२१ श्लोक-किस खंडकी 
ज्या क्याहोतीदहै, इसकी सारिणी । ररव श्लोक का पराद्धं--उक्रम ज्या जानने 
की रीति। २३-२७ श्लोक- क्सि खंड की उक्रमज्या क्या होती है, इसकी 
सारिणी.। २८ ए्लोक-परम विक्षेप कीज्यासे क्रान्ति जानने का गुर । २६-३० 
ष्लोक---मन्द केन्द्र से भुज ज्या मौर कोटि ज्या बनाना । ३१-३२ एलोक-सारिणी 
मे दियिहए कोण खंडों के सिवा अन्य कोणको ज्या अनुपातसे जानने की रीति। 
३३ ष्लोक-ज्याज्ञातहोतो धनु या कोण कंसे जाना जाय? ३४-३५ श्लोक- सातो 
ग्रहो की मंद-परिधि के मात विषम ओर सम पदों मेंक्याहोते हैं? ३६-३७ ष्लोक- 
पाच ग्रहयो की शीघ्र परिधि के मान विषम मौर समपदों मेंक्यां होतेह! ३८ 
श्लोक--पद के बीच में किसी विन्दु पर मंद तथा शीघ्र परिधिकाक्या परिमाण 
होता है । ३६ श्लोक--मन्द फल जानने का नियम । ४०-४१ का पुवद्धि-शीघ्रकणं 
जानने का नियम । ४१ श्लोक का उत्तराद्धं-४२ श्लोक-शीध्र फलय जानने की 
रीति । ४२-४४ श्ोक-- ग्रहों का स्पष्ट स्थान जानने के लिए मंदफल ओौर शीघ्रकल 
का संस्कार कैषे किया जाय । ४५ श्लोक--मेषादिकेन््र मे मंदफलया शीघ्र फलं 
जोड़ना चाहिये ओरं तुलादि केन मे घटाना चाहिये । ४६ एलोक-- भुजान्तर संस्कारकी 
भावश्यकता । ४७-४६ श्लोक -- ग्रहं की मध्यगरति से मन्द स्पष्टगति जानने कौ रीति) 
५०-५१ श्लोक-मन्दस्पष्टगति से स्पष्ट गति जानने की रीति; वक्र गति कब होती । 
भ्२ ष्लोक~--वक्र गति का कारण । ५२३-५४ श्लोक--भौमादि पांच ग्रह्‌ शीघ्रोच्च से 
कितनी दुरीपर क्क्रीहोते है ओर कहाँ पहुंच कर वक्र गति को त्यागते है। ५५ 
श्लोक-शीघ्रपरिधि के भिन्न-भिन्न परिमाण के कारण वक्रगति भिन्न-भिन्न अंतर 
पर होती है । ५६-५७ शलोक--ग्रहो का विक्षेप जानने का नियम । ५८ श्लोक ग्रहों 


स्पष्टाधिकार ७४ 


की स्पष्ट क्रान्ति जानने का नियम । ५६ श्लोक-ग्रहं कौ अहोरावि का मान जानने 
का नियम 1 ९० श्लोक--चयुज्या जानने को रीति । ९१--क्षितिज्या भौर चर ज्या 
जानने की रीति । ६२-६३ शलोक--चर ज्याके धनू से दिन ओर रात का परिमाण 
जानने का नियम । ६४ श्लोक-- नक्षत्र ओर तिधिके मान तथा यह जानने की रीवि 
कि ग्रह किस नक्षव्र मे है। ६५ श्लोक--योग जानने की रीत्ति। ६६ श्लोक~- तिथि 
जानने की रीति । ६७ एलोक- चार स्थिर कारणों के नाम गौर उनके समय । ६८ 
श्लोक-सात चर करण महीने मे कितने फेरे करते है । ६६ श्लोक ~ आधी तिथि एक 
करण के समान होती दै। | 

मध्यमाधिकार नामक पहले अध्याय में मध्यम गति के अनुसार ग्रहों के स्थान 
जानने की रीति बतलायी गयी दहै । परन्तु इस रीतिसेग्रहकानजो स्थान मालूम 
होता है वह उससे बहुत भिन्न होता है जर्हां ग्रह प्रत्यक्ष देख पडता है । इस भिन्नता 
को मिटाने के लिए कछ संस्कार करने की आवश्यकता पड़तीरहै। इस अध्याय में 
यह दतलाया गया है किं यह्‌ संस्कार कसे क्यिजाते रहै । इन संस्कारोसे ग्रहोका 
स्थान गणितसेभी वही ञतादहैजो स्पष्ट आकाशम देख पड़ता है! इसलिए इस 


अध्याय का नाम्‌ स्पष्टाधिकार रखा गया 
अदुश्यरूपाः कालस्य सूतंयो भगणाध्िताः । 


शीधघ्रमन्दोस्चपाताख्या ग्रहाणां गतिहतवः ॥ ९।) 

तट्वातरश्लिभिन॑दढास्तस्सव्येतरपाणिभिः । 

भ्रा कूपश्चादपकृष्यन्ते यथासन्नं स्वदिङ्पुखम्‌ ।।२॥ 

प्रवहाख्यो मरत्तास्तु स्वोच्चाभिमुखमीरयेत्‌ । 

पर्वापरायकृष्टास्ते गतीर्यान्ति प्रंथग्विधाः ।{३॥ 

ग्रहातप्रागभगणाघंस्थः प्राङ्मुष्वं क्षति ग्रहम्‌ । 

उच्चसंज्ञोऽपराधंस्थस्तद्रत्पश्चान्मुखं ग्रहम्‌ ।1४।। 

स्वीच्चापकृष्टा भगगास्प्राङ्मुतं यान्ति यद्ग्रहमः । 

तत्त षु धनसिध्युक्तमणं पश्चान्मुखेषु च ।। 

अनुवाद-{१) शीघ्नोच्च, मन्दोच्च ओर पात नामक काल की मूतियां जो 

आंख सेदेखी नहीं जा सकेतींओरनजो स्वयम्‌ क्रान्तिवृत्त पर चक्कर लगाती हैँ 
ग्रहं की गतिक कारण ै। (२) यहु मूतियां अपने दाहिने ओौर बायं हाथों से यदि 
(ग्रहो से) वूरब हुईतो पूरबकी ओर भौर पच्छिम हहतो पच्छिमकीभोर जंषी 
दुरी हो उसके अनुसार ग्रहोंकोजो उन (मूतियो) सेवायुरूपी रस्सियोंसे बंधे हुए 
है अपनी ओर खीचनलेती है । (३) प्रवह्‌ नामकं वायु भी इन ग्रहों को इनके उच्चौ 
छी ओर ठकेल देती है । इसी कारण पूरबया पच्छिम की ओर हिचे हुए ग्रहमक 
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गतियो में भिन्तता हो जाती है । (४) यदि ग्रह का उच्च ग्रहुसे पूरबहो बौर ६ 
राशि या १८०० से अधिक दूरनदहोतो वह्‌ ग्रहुको मध्यमस्थानस पूरबकी 
ओर खींच लेतादहै, परन्तु यदि १८०० से अधिकदूरहो तो ग्रहुसे पच्छिम होने 
कै कारण) वह्‌ ग्रह को पच्छिम की ओर खींचनलेता है । (५) अपने-अपने उच्चोंसे 
छिचे हुए ग्रह॒ मध्यम स्थान से जितना पूरब की गोर बहे रहते ह उतना (मध्यम 
स्थान में) जोड़ने से तथा जितना पच्छिन की ओर पिषठडे रहते है उतना (मध्यम 
स्थान में से) घटाने से स्पष्ट स्थान निकलता . है । जोड़े जनेवाले संस्कारो को धन 
संस्कार तथां घटाये जाने वाले संस्कार को ऋण संस्कार कहते हें । १-५।। 
विज्ञान भाष्य--इन पांच तथा अगले ६--११ श्लोकों में हमारे आचार्यों 
की आकषेण सम्बन्धी कलत्पनाएं हँ जिनमे सिद्ध होताहै कि वहु कितने सूक्ष्म निरूपण 
सेकामलेतेये । वहु देखते थे किं चक्कर लगाता हृभा ग्रह॒ किसी समय एेसे स्थान पर 
पहुंचता है जहां उसकी स्पष्ट गति भव्यन्त मंद पड़ जाती है । बस इसी को उन्हे ग्रह 
के मन्दोच्च^ का स्थान निश्चय किया था! मन्दोच्वका स्थानभी स्थिर नहीं ह, वरत्‌ 
अत्यन्त मंद गति से चल रहा है, इसलिए इसको भगणाधित अर्थात्‌ राशिचक्र पर चलता 
हुआ मानादहै। राशिचक्रमे ग्रहौकौ साधारण गति पच्छिमसे पूवं को होती 
है । जब ग्रहु अपने मन्दोच्च पर पहुंचता है तव उसकी गति अत्यन्त मंद 
होने के कारण मध्यम गतिषेकम होती ह। इसलिए जव ग्रह मन्दोच्च से आगे 
बठृता है तब दिन भरमे मध्यम गति से जहां पहुंचना चाहिये वहाँ न पहु कर पीठे 
ही रह जातादहै। इस प्रकार ग्रहुके मध्यम तथा स्पष्ट स्थानों मे अतर पड़ जाता 
है । यह्‌ अंतर प्रतिदिन बढता जाता है गौर जब प्रहु मन्दोच्च से ६० अगे (पृवेंकी 
ओर) बट्‌ जाता हि तब यहु अंतर सबसे अधिक होता है । इसके बाद यह अंतर कम 
होने लगता है, परन्तु प्रहु मध्यम स्थानसे पौीछेही रहता है जव तक कि वहु मन्दोच्च 
से १८०“ अगे नहीं बढ़ जाता । मन्दोच्च से १८०० पर ग्रहु के मध्यम भौर स्पष्ट 
स्थान एफहो जाते है । इससे यह्‌ कल्पना करना स्वाभाविक है कि जब्र प्रहु मन्दोच्च 
से १८०० से कम अंतर पर पुवंकी ओर रहता है तब मन्दोच्च उसको मध्यम स्यानं 
से कुछ पच्छिम की भोर जिधर वहुहै खींच लेता है । इसलिए सध्यम स्थानमें ऋण 
संस्कारकरने सेप्रहुका स्पष्ट स्थान निकलता है । जैसे-जैसे प्रहु मन्दोच्चसे दूर 
होता जाता है तैसे-तैसे स्पष्ट गति अधिक होती जाती है; इसलिए यह समन्ना 
गया किं आसन्नता के अनुसार मन्दोच्च का आकषण बदृता-घटता है । 


नि 0 ति त 


१, मन्दोच्च, शीघ्ोच्च ओर पात कौ कुछ चर्चा "विज्ञान" भाग १६ पृष्ठ 
०८७०१६१ ग्रे अथवा मध्यमाधिकार के २६-३३ श्लोको के विज्ञान भाष्यमेदै। 
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जिस समय ग्रह मन्दोच्च से १८०० पर पटहुंवता है उस समय उसकी गतिं 
अत्यन्त अधिक होती दहं । यही ग्रहका नीचस्थान है! इस चिन्दुमे जव ग्रहु आगे 
वृता है तब उसकी दैनिक स्पष्ट गति मध्यम गतिसे अधिक रहती है, इसलिए 
उसको मध्यम गति से जहाँ पहुंचना चाहिये उससे भीमे बढ़ जाता ओौर प्रति 
दिन आगे बढता जाता है) इसलिए प्रहु के मध्यमं स्थानम धन संस्कार करने से 
स्पष्ट स्थान ज्ञात होता है । जब प्रहु भमन्दोच्चसे १८०० सेञगेहो जाता तब 
मन्दोच्च ्रहु से १८०० के भीतर पृवंकी ओर होतादहै। इसलिए यहभी ग्रह 
मन्दोच्च की गोर खिचा हुमा जान पड़ता है। इसी कारण यह कल्पना निश्चय हो 
गयी कि ग्रह को मन्दोच्च अपनी ओर अर्थात्‌ पुरबमें हृभातो पुरबकी भोर भौर 
पच्छिममें हुआ तो पच्छ्मिको ओर खीचलेता है), 





चिव्र १५ 
दिये हए चित्रे १५मेउमनीमीरूर्यकामगंदहै) पपृथ्वीकाकेद्धदहै जो 
सूयं मागं के केन्द्र प्र नहीं है । 
सुविधाके लिएकिसीग्रहुं कोहमदो नामों से पृकारगे मध्यम ग्रह्‌ आर 
स्पष्ट रह्‌, जिनका अंदर यह्‌ है--मध्यम प्रहु वह्‌ काल्पनिक ग्रहुहि जो मध्यम गत्तिसे 
राशि चक्र पर पृथ्वी-को परिक्रमा करता हुआ सानागया है भौर स्पष्ट ग्रह्‌ वह 
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ग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता हथः प्रत्यक्ष देखा जाता है । मध्यम अ्रह्‌ की गति 
पदैव समान होती है; परस्तु स्पष्ट ग्रह की गति घटती बहती रहती है । प्रविदिन की 
स्पष्ट गतियो का भओौस्तत निकालनेसेजो कुछ आता वही मध्यम गतिहै। इसलिए 
यह स्पष्ट है क्रि स्पष्ट गति मध्यम गतिम करभीकम होतीदहै ओौर कभी अधिक) 
जब ग्रह अपने मन्दोच्च पर रहता है तब उसकी स्पष्ट गति अत्यन्त भन्द होती है। 
इस जगह मध्यभ मोर स्पष्ट ग्रह एकसाथ होतेह । परन्तु इसके आगे मध्यम ग्रह 
स्पष्ट ग्रहुसेतीव्रहोने के कारण भगे बह जाता है ओर स्पष्ट ग्रह पीछे रहु जाता 
है । चित्नमेम, मा मध्यम सुयं के स्थानं ओर स,सा स्पष्ट सूयंके स्थानदहै। 
इषलिएसयासाका स्थान जाननेके लिए म यामाकेस्थानमेंसे घटानेकीं 
अवश्यकता होती है । जब मध्यम भूयं नी पर पहुंचता है अर्थात्‌ मन्दोच्च से १८०० 
अगेही जता है तब स्पष्टसूयंभीनी पर देख पड़ताहै। इस जगह स्पष्ट सूयं की 
गति अत्यन्त अधिक होती हि मौर वहु मध्यम सूयं से बहुत तीत्रहोताहै इसलिएनी 
से आगे चलकर स्पष्ट सूये ही मध्यम सूयं से अगे बढा रहता है। सि, सी स्पष्ट 
सूयं के ओरमि, मी मध्यम सूयेके स्थान हैँ । यहाँ भी स्पष्ट सूयं उच्च कीओर 
हटा हृ देख पडता है ओर मध्यम सूयंसे भगे है, इसलिए इसका स्थान जानने के 
लिए मध्यम सूयं के स्थान मे जोड़ने को आवश्यकता होती है । 

सूयं ओौर चन्द्रमा के मध्यम ओर स्पष्ट स्थानों को भिन्नता काकारणतो 
इतनी ही कल्पना से समक्षाया जा सक्ता है परन्तु मंगल, बुध, गुरू, शुक्र ओर शनि 
इन पाँच ग्रहों के मध्म ओर स्पष्ट स्थानोमे ओर भी भिन्नता होती है । इसलिए 
मन्दोच्च की कल्पना के साथ शीघ्रोच्च कौ कल्पना भी की गयी । इसकी कल्पना कंसे 
हई इसका अनुमान भास्कराचायं जीरके अनुसारयों है" :- 

'जब शनि, गुरु ओर मंगल इन तीन ग्रहो से सूयं आगे रहता है तब स्पष्ट ग्रह 
मध्यम ग्रहसे अभे होते हैँ अर्थ्‌ सूथंकी ओर बद देख हुए पड़ते हं । परन्तु जब 
इनसे सूयं पीठे रहता है तब स्पष्ट ग्रह॒ मध्यम ग्रह से पीठे रहते हैँ भर्थात्‌ सूयं की 
ओर पिचछडे हुए देख पड़ते हैँ ।' इसलिए विद्वानों ने यह्‌ कल्पना को कि ईन तीनों ग्रहों 
के शीघ्रोच्च सूयं के साथ रहते हैँ । इसलिए यह्‌ अनुमान करना स्वाभाविकदहै कि 
इन ग्रहो को इनके शीघ्रोच्च भी जो सूयं के समान या साथ रहते है खींचते हं । यदि 
इस कल्पना को ओौर बढ़ा दिया जातातोसूयंकेोरही शीघ्रोच्च अथवा इन ग्रहोंका 
आकषक मान लेने में न्यूटन का सिद्धान्त ज्ञात हो जाता । 

ऊपर मन्दोच्च ओर शीघ्रोच्च स्थानोंकी जो कल्पना की गयी है, उनकी भोर 
ग्रह कुछ विच जते हँ यह जानकर यह अनुमान होता हीहैकि यह स्थान कुछ 
१, सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय पृष्ठ २० 
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विशेप शक्ति रखते हँ मौर अद्य भी दै; इसलिए इनको विशेष शक्तिमान समञ्चन के 
कारण अदृश्य देवमूतियाँ कहा ग्याहैजो अदृश्य वायु रूपी रस्सी से ग्रहं को अपनी 
ओर खीचे रहते हैँ ओर इनको प्रवह्‌ नामक वायु भी सहायता पहुंचाती है । 

पातके बारेमे पहले लिखाजा चुका है । वहं चन्द्रमा के पात के सम्बन्ध 
मेजो कुछ लिखा गथा है वही अस्य ग्रहोंके पातोंके लिएभीलाग्‌ है) जब ग्रह 
उत्तर पात पर आताहै तब क्रान्ति वृत्ति पर देख पडता है। जव यहाँ से आगे बढ़ता 
है तव क्रन्तिवुत्ति से उत्तर हौ जता दहै । जव तक वहु दक्खिन पात पर अर्थावु उत्तर 
पात से १८०० अगि नहीं प्रहुच जाता त्र तक क्रान्तिवृत्त से उत्तर ही रहतादहै। 
एेसी दशा मे उत्तर पात ग्रह से पच्छिम रहतारहै । इसीलिए अगेके जवे श्लोकम 
यह्‌ बतलाया गया है कि ग्रहं से १८०० तक पच्छिम मे स्थित पात (उत्तर पात) रह 
को उत्तर की ओर दकेलता है ओर १८०० तकं धुवं मे स्थिति पातत उसको दक्खिन 
की ओरदङेलतादहै। यहुभी अद्श्यह ओर क्रान्ति वृत्तसे प्रहु को उत्तरया दकिन की 
र ढकेलते हुए जान पड़ता है । इसलिए इसमे भी दैवीशक्ति मानी गयी है । परन्तु 
यथाथे कारण यह्‌ है क सूयं ओौरग्रहों की कक्षाएं एक ही तलमें नहीं है, जिक्षसे 
प्रत्येक ग्रह्‌ कीकक्षासूयंकोक्क्षाको दो विन्दुं पर काटती हुई जान पडतीदै। 

अगे के ६--११ श्लोको में यहु बतलाया गयादहै कि जिन ग्रहो का आकार 

बडा है वहु भारी होने के कारण अपने मन्दोच्चों, शीध्रोच्चों इत्यादिके द्वारा कम 
चते हैँ गौर जो हते ईं वह्‌ बहुत खिचते हैँ । यहु अनुमान सूक्ष्म निरूपण कां फल 
है भौर आकषेण सिद्धान्त के बिल्कुल अनुकूल है । 

सूयं सिद्धान्त के इन्हीं भाठ श्लोकों के आधार पर कृ विद्वान यह कट्ते है 
कि आकषेण सिद्धान्त के आविष्कारक न्यूटन नहीं कहे जा सकते वरन्‌ हमारे ही प्राचीन 
उयोतिषाचायं ह । निष्पक्ष भावसे विचार करने पर यहु सिद्धहोताहै कि हमारे 
पूज्य आचार्यो ने प्रत्यक्ष देकर अपनी कल्पना जर तक शक्ति से जितने अनुमान 
क्यिथे वहु उससमयकौ दशा को देखते हूए परम सराहनीय हैँ । उन्होने यह्‌ 
अवश्य समन्षाथाकि ग्रहोंकी गति कौ भिन्नताका कारण कोई शक्ति दै, परन्तु 
यह्‌ नहीं ज्ञात दहो सकाथा कि यह्‌ शक्ति किंस प्रकार काम करती है, केवल पृथ्वी 
तथा ग्रहो के शीघ्रोच्चो, मन्दोच्चो भओरपातोमे ही है अथवा जगत के सब पदार्थोमे, 
भौर गणित की किच क्रिया द्वारा उपपत्ति बतलायी जा सकती है । आकषेण सिद्धान्त के 
इस व्यापक नियम का आविष्कारक न्युटन है । इसमे सन्देह नहीं कि यदि ज्योतिष 
का अध्ययन-अध्यापन भारतवेषं में उसी प्रकार चला आता जैसा भास्कराचायं, गणेश 
दैवन्ञ इत्यादि के समयमेथाया जैसा यूरोपके फंस, जमनी ओर इंगलंड मे कोपर- 
निकस, टदहकोन्नाही, केपलर, न्यूटन इत्यादि के समयमे १६बी, १७ शताब्दी में 


५ सूयं सिद्धान्त 


थातो संभव है कि आकषण सिद्धान्त हमारे आचार्यो को पहले ही उसरूपमे प्रकट 
हो जाता जिस रूपमे न्दूटन ते स्थिर किया है । हमारे यह भक्षण सम्बल्धी कल्पनां 
कल्पना (19011165)8) के रूप मे ही रह गयी मौर स्यूटन ते इसे सिद्धान्त (पान्णर$) 
के रूप मे परिणत कर दिया । 

इस जगह ग्रहों कौ भिन्न गतियो के कारण पर विचारकरते हुएु कषण 
सम्बन्धी कल्पना की गई है इसलिए यह्‌ असंगत न होगा यदि ग्रहों की गति संब॑धी 
कोपरनिकस, केपलर ओर स्यूटन के सिद्धान्त संक्षेप मे बतला दिये जायं । 


कोपरनिकस कौ कल्पना 


१५८७ वि० (१५३० ई० ) में कोपरनिकसने जो ग्रन्थ लिखा उसमें 
दिवलाया कि यदि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह्‌ सूयं की परिक्रमा करते हुए मान लिये जायं 
तो ग्रहों की प्रत्यक्ष टेढ़ी, सीधी गतियां सहज ही समज्ञायी जा सकती हँ । इसी को 
कोपरनिकस की रीति कहते ह । 


केपल्र के नियम 


(१) जिस कक्षा मे यह्‌ सूयंकी परिक्रमा करताहै वह दीषंवृत्त के भाकार 
की होती है, जिखकी एक नाभि पर सूयं काकेन्रहोताहै। 

(२) सूयं गौर किसी ्रहके केन्द्र को मिलाने वाली रेखा समान काल में 
धमान क्षेत्रफलं बनाती है । 


(३) दो ग्रहो के भगणकालोके वर्गोका परस्पर सम्बन्ध वहीहोतादहैजो 
सम्बन्ध सूयं से उनकी मध्यम दूरियोकेषनोंकाहोताहै। 

अव संक्षेप मे यह नतलाया जातादहै कि केपलर ने किंस गणना से यह्‌ नियम 
निकाले ये। 

यह्‌ सव को अनुभव होगा किं जैसे-जंसे कोई वस्तु दुर होती जाती है वैसे-वैसे 
देख पड़ता है कि वह्‌ छोटो होती जाती दहै क्योकि दूर हो नाने से उस वस्तुसे जो कोण 
तेतर पर बनता है वहु छोटा होता जाताहै। मनलोननैत्रकास्थानदहै मौरक ख 
एकवस्तु दहैजोदूरहोती जारहीरहै। जब वहुकख स्थानपरहोगी तवरन पर 
उससेकनख कोण बनेगाओौर जब वह्‌का खा स्थान पर पहुंच जायगी तवन पर 
उससेकानखाकोण बनेगाजोक्न खकोण से छोयरहै। इसीकारणका खा 
स्थान प्र वही वस्तु छोटी देख पड़ेगी, यद्यपि वस्तुतः उसके आक्रार में कोई भेद नहीं 
पड़ा । {देखो चित्र १६) । 
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---- 





चिच १६ 


यदि सूयं विम्ब प्रतिदिन वेध करके देखा जाय ता प्रतिदिन वहुएकदही 
आकार का नहीं देख पडता । जव्रसृयं धनु राशिके कोई १६० पर होताहै 
(३ जनवरी को) तक उसका बिम्ब सवसे वड़ा देख पड़ता ह । इस दिन इसके विम्ब 
का मान ३२३५-२“ होता है ! इक्ी दिन इसकी दैनिक स्पष्ट मति भी तीन्रतम 
अर्थात्‌ ६१६६८ होती है । इसके बाद शनैः-शनैः सूयं बिम्ब छोटा होता जाता है 
भौर गति मंद होती जातीदहै। जब सृं मिथुन राशिके कोई १६९० पर दहयेतादहै 
अर्थात्‌ पहले स्थान ञे १८०० वट्‌ जाता है तब विम्ब सवस छोटा अर्थात्‌ ३१.३०७. 
का होता है जौर दैनिक स्पष्ट गति मच्दतम अर्थात्‌ ५७.११.५५ हो जाती है) 
विम्ब के छोटा-वडा देख पडने का कारण यहतो नहींहै फिसूयं का आकारही 
वास्तवमे छोटा-बड़ादहौजातादहै वरन्‌ यहदहैकिसूयंकी दूरी ही घटती-बढ़ती रहती 
है । यह मत हमारे सिद्धान्तो काभीरै।? 

यदि सूयं बिम्ब के उद्धध्यासकामानसहो भौर पृथ्वी से स॒ये की निकटतम 
द्रीकहोतो सूयं के ऽ्िम्बसे जो कोण पृथ्वी पर बनेगा उसको ज्या-=स|क 


परन्तु इस दिन सूयंका निम्ब ३२.३५.२८ होतारहै, इसलिए अद्धबिम्ब 
६६ˆ १७.६८ होगा, 


स 
इसलिए ज्या १६.१७.६८ = ` 


परन्तु जब कोण बहूतछोटाहोताहितव कोण ओर कोणकीज्याके मानों 
मे कोई अस्तर नहीं होता जबकि कोणका मान (ानन्णोशका फल्व्ञपाल्मेदहये या 
ज्या क मान भारतीय रीति से लिखा जाता हो 1 


१. सूयंसिद्धान्त चन्द्र ्रहणाधिकार श्लोक १-३ 
२. मध्यमाधिकार के ६० -६१ एलोकों का विज्ञान भाष्य देखो । 


८६ सूयं सिद्धान्त 


स 
.“. द =१ ६१७-६“ यां स= क >< १६.१७.६८ 


दसी प्रकार सूयं का बिम्ब ३१.३०.७५ अथवा बिम्बाद्धं १५.४५.४४ होता 
है तवे यदि सूयं कौ अत्यन्त अधिक दूरी का!होतो 

= == १५/४३.४५ या स्का >< १५।४५.४८ 

." क >€ १६.१७.६८ = का >< १५/४५.४५ 

क १५८.४५.४८ 

अथवा द १६५१७ ६ (१) 

जिस स्थान पर सूयं सबसे बड़ा देख पडता है उससे जब १८०० आगे जाता 
है तवे सवपते छोट। देख पडता ह । इसलिए उपर निकाली हुद्‌के; का दुरिर्यां एक 
रेवा में होनी है! इशतिए यदिद्िये हुए चित्र १७ मेंपपृथ्वी कास्थानहोतोस 
भौरसा सूयं केस्थनहोगे जवर कि सूयं क्रमानुपार सबसे बड़ा भौर सत्रतेछोटा 
देख पड़ता है अर्थात्‌ जब प सक भौरप साका 


स सा 





प.म 
चित्र १७ 


समीकरण ( १) का प्रत्येक पक्ष यदि १मेसेधटादियाजायतो, 
१५.४५.४५ 
` १६.१७.६. 
का--क २२.२८ 
। का ^ १६१्‌७.६' (र) 
भौर यदि समीकरण (१) के प्रत्येक पक्षमे १ जोड दिया जाय तो, 
का-[-क ३२८३५ 
का (१६.१७.६९५ (३) 
अब यदि समीकरण (२) को समीकरण (३) के समपक्षो से भाग देदे तो; 
का-क ३२२४ _ ३२.२४ _ १ 
काक = इरन १६२दइग- द + लगभग 
इस सम्बन्ध से प्रकट होतादहैकिं पडउस दीर्घ॑वृत्त की नाभि है जिसका 
दीष अक्षससा,केनद्रस साका मध्यविन्दु म भौर च्युति (च्ण्न्लणपंल) ह है; 
क्योकि किसी दीधैवृत्तके कैनद्रसे उसकी नाभितकजो दूरी होती है उसको दीधः 


क 
१ का = १ 
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अक्ष के घ्ाधेसे भाग देने पर्‌च्युति का मान निकल आतादहै" । वहाका कं केन्द्रसे 
नाथिकीदूरीका दूना भौर काक दीघं अक्ष कौ लम्बाई है । 


इस प्रकार यदिससादुरीको दीघं अक्ष, पको उसकी एक नानि तथा ह 
को व्युति मानकर दी्घंवृत्त खींचाजाय तो किसी कणं (रि्वापड व्ल) पसि 
कीद्रीनजोसपरेखाके साथ इकोण बनातादहै इस गुर से जाना जा सकता है-- 





चित्र १८ 
मस (१--च) 
धसि 
१--च >< कोज्याइ्‌ 


जब किं च == दहौ--०१६७ ओरमस सूयं भौर पृथ्वी का मध्यम अंतर 
स्थिर है। 


इसलिए भक मानं १--च>८ कोज्या इ के मानानुसार बदलत्ता ह 


जिसको संक्षेप मे यों लिखते ह : - 
--- ०८१-।-च कोज्या इ 


जहां क सूयं कापृथ्वी से अंतर (कणे या रिष्तापऽ शल्लण) है । यहु 
सम्बन्ध वेध से ठीक उतरतादहै। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि सूयं दीर्घवृत्त में चक्कर 


| 1 ॥ 8 1 





१. आशुतोष मुखोपाध्याय की @0ल्०छणल्लए 0 (0०८8, (षश्लय, य. 
10005116 आ. 

२. 1.06$8 प्लात€०8ऽ 0 (00'्ता716 (ष्णाः $, 7. 3017 ६7५ 
229 (1910 त्छपण.) 


~ सूयं सिद्धान्त 


लगता है भौर पृथ्वी इस दीघेवृत्त की नाभिपरदहै। इसको जगह यह्‌ कहना अधिक 
शुद्ध दै कि पृथ्वी सूयं केचारों ओर घूमती हई दीघंवृत्तके आकार की कक्षा बनाती 
है ओर सूयं केन्द्र इस कक्षा की नाभि पर रहृताहै। 

इसका प्रमाण “विज्ञानः भाग १२ पष्ठ ७५-७६, १८८-१८६, ९०३ से २०७ 
मे दिया गयाह। यही केपलर का पहला नियम है । 

ऊपर बतलाया मयादहै कि सूयं की तीन्रतम गति ६१“ १० भौर इसी समय 
इसका महततम विम्ब ३२/३५“ होता है तथा मंदतम यति ५७ १२५ ओौर इसी 
समय स्यूनतम बिम्ब ३१ ३१“ होता है । इसलिए यह्‌ स्पष्ट है कि तीन्नतम भौर 


¢ 64 


मन्दतम गत्यां मजी अंतर होता है वह्‌ मध्यम गति का ५६१२८ अथवा स्वत्पा- 


स्तरसे वैके समानहै ओौर स्पष्ट व्रिम्ब के महततम बौर न्यूनतम आकारो मजो अंतर 


५ ~: 0 

होता है वहू मध्यम बिम्बका २८” मथवा स्वत्पान्तर से डके समान ह । इसलिए 
स्पष्ट त्रिम्ब के परिवतंन का सम्बन्ध १: १ = बौर स्पष्ट गत्ति के परिवतेन का 
सम्बन्ध १: १-वध्रहै। | 

परन्तु १ बढ--(१-- ॐ) > स्वत्पान्तरसे 

“„ गति के परिवर्तन का सम्बन्ध १: (१-- इ?) है। 

चाहे जिस समयदेखा जाय यही पाया जायगा किं किसी ग्रहुका कोणीय 
वेगं स्पष्ट व्यास के वशं के अनुसार बदलता है । परन्तु सूयं की का स्पष्ट व्यास सयं 
दूरी के प्रतिलोम के अनुसार बदलता है, जैसा कि विघछठले पृष्ठं मे बतलाया 
जा चुका है। इसलिए कोणीय वेग स्पष्ट व्यासतके वगं के अनुसार अथवा कणेके 
वगं के प्रतिलोम के अनुसार बदलता है । संक्षेपमें 

कोणीय वेग =< (स्पष्ट व्यास) 


१ (. 

या = (ङमः) 
चिच १६मेप पृथ्वीका स्थानहै,सपसूयं कास्थानदहैभौरसपसि वह्‌ 
कोणदहैजोपूयं १ दिनमे चर्लतादहै। इसी प्रकार सासुथंका दूस्रास्थान है ओर 
सापसीवह फोणहैजो सूयं१ दिनम चलता है। स, सिया सा, सी परस्पर 
बहुत पास इसलिएपस आौरपसिके मानों में इतना कम अंतरदहै कि दोनों 
समान समक्षेजा सकते । इसी तरह पसा ओर पसी समान समञ्च जा सकते 
ह ! एेसी दशामेपससि लिभुज उस वृत्तका एक खंड समन्षा जा सकता दहै, जिसका 

केन्द्रपहै ओरचिज्यापस्यापमसिदहै । इसलिए 


स्पष्टाधिकार ठठ 


क 
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(पस) 
२ 


पस} 
-==स स्थान का कोणीय वेग > “१ | -- 
(पसा) 
२ 
(पसा) ` 
९ 





इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल = < सप सि >< 


भौरसापसी का क्षेत्रफलं <साप मी > 


= सा स्थात का कोणीयवेग >< 


परन्तु उपर बतलाया जा चुक्रा कि 


कोणीय वेग = 1. अ > 1 जब किञ कोई अचल राशि है 


(कणे) > (कणं) २ 
..सपसि वृत्त खंड का क्षेत्रफल 
सापसी वृत्त खंड का क्षेत्रफल 
{पस) 
२ 


टै) 


स का कोणीय वेग >< 


दवय 
कयाकप्ति 


साकाकोगीय वेग > (पसा) 
सका कोणीय वेग >< (पस) 


साका कोणीयवेग>< (पसा) 


६० सूयं सिद्धान्त 


_सकाकोणीय वेग (सका कर्णं) 
साकाकोणीयवेगम>< (साका कणे) 


प | 
म > तका कर्मर २९ (सका कणं) 





अ ¶ ९ 
अं >< [ज्ञ ज्काः "< (साका करणं)? 


स 


सपे सिद्ध हज किसपासभौरसापसी दोनों वृत्त खंड समान) यही 
केपलर का दूसरा नियम दहै। 


केपलर के तीसरे नियम से सूयं से सन ग्रहोंकीदूरियों का सम्बन्धजानानजां 
सकता है । जैसे शुक्र ओर पृथ्वी के भगण काल क्रमशः ९२४७ दिन ओर ३६५३ 


२ 
दिन है, इसलिए इनके भगण कालों के वर्गो का सम्बल्ध = (२६५.३, 


(२२५०१२ == २.६४१ 
परन्तु केपलर के तीसरे नियम के अनुसार 
(सूयं से पुथ्वी की दरी) (३६५.२) 


(सूयं पे शुक्र कीदूरी (२२४.७) + 
यदिसूयंप्तेपृथ्वीकी दूरी १माननलीजायतो 


सूर्यं से शुक्र की दूरी (र } 


४ 
२७८ \ ॥ म. 
क ( १००० ) ` = वृ ( १७८ ) ् 


=. (०१ शोर १९० ( १५ भर) 
(१--*१०२) 3 
= {१-- $ >< ( १०२) +-२ >< (३ -- १) ( १०२)२ 
+ ।‰ >< >. (३ - १)(* ~ २)(.१०२) ° +" 
व्‌ (१--.०३४ --००११६--.००००६६ 
--एक बहुत सूक्ष्म संख्या) 


७.२९३०३ 
स्च >< १.०२ २९६- १ --,७९२ 








केपलर ते यहु तीनों नियम ब्रह्य के सूक्ष्म निरूपणों से सं० १६६४-१६७४ 
वि° (१६०६-१६१६ ई०} में बनये थे । उसको इस बात का पता नहीं था कि किंन 
शक्तिशों से ग्रहो मे इन निप्रमों के अनु्तार गतिं होती ह । कोई ७५ वषं तक इन 
नियमो की उपपत्ति नहीं बत्तलायी जा सकी । इसके पश्चात्‌ न्थूटन ने यह्‌ सिद्ध किया 
कि विश्वव्यापी गुरुत्वाकषेण ही इन स्रकाकारणदहै ; न्यूटन ने जिन तीन नियमों 
के आधार प्र यह सिद्ध किया है वह गति कै नियम कहलाते, उक्ीकेनामसं 
प्रसिद्ध है ओर यह्‌ ह :- 

पहला नियम~--यदि कोई बाहरी शक्ति न लगायी जाय तो प्रत्येक वस्तु या 
तो अपनी अचल दशामे, या सीधी रेखा में समान सति से चलती हई दशा मे, रहना 
चाहती है । 

दूसरा नियस-गति का परिवर्तन लगायी जाने वाली शक्ति के मानानुसार 
ह्येता है भौर यह्‌ परिवतंन उप्त सीधी रेखाकीदिशामें होता है जिस दिशा में शक्ति 
लगायीजारहीहो। 

तीसरा नियम--प्रव्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जो परिमाण में सदैव 
समान, परन्तु दिशामे विरुद्ध दहोती है अर्थात्‌ प्रत्येक क्रिया के समान परन्तु उसके 
विरुद्ध दिशामे प्रतिक्रिया होती है। 

यहु नियम स्वयमसिद्ध हँ । विशेष जानकारी के लिए ग्रतिविज्ञान 
(12$०211168) के किसी ग्रन्थ को पढना चाहिये । 

केपलर के पहले ओर दूसरे नियमों से न्यूटन ने यह सिद्ध किया कि प्रत्येक 
ग्रह एक एसी शक्ति के कारण चल रहादहै, जिसकी दिशा सू्यंकी भोरदहै भोर 
जिसका परिमाणसूयंसे ग्रहुकी दूरी के वं के विलोम मानानुसार होता है । केपलर 
के तीसरे नियमसे न्यूटन ने यह सिद्ध क्रिया कि एकमग्रहुकी गत्िकी वृद्धि दूसरे 
ग्रहुकी गति कौ वृद्धिसे क्या सम्बन्ध रखती है भौर इसीसे उसने विश्वव्यापी 
गुरुत्वाकषंण का सिद्धान्त निकाला, जो यह है :- 

द्रव्य (72116) का प्रत्येक कण दूसरे कण को उस शक्ति से आकषित करता 
है, जो उन कणो की मात्राओं के गुणनफनल के अनुसार तथाडउन दोनोंके बीचकी 
दूरी के वगं के विलोम मानानु्तार बदलती है । 


अब यह्‌ सिद्ध करनादहै कि यदि किसी स्थिर बिन्दुसे किसी गतिमान केण 
तक रेखा खीची जाय ओर वह समान काले समान क्षेत्रफल बनावे तो चह कण 
जिस शक्ति से चल रहा दहै उसक्रौ दिशा उसी स्थिर विन्दुकी ओर है) यहु बात 
चलनकृलन ([लि€॥8] (गृन्णाण) तथा गत्िविन्ञान के आधार पर संक्षेपमें 


६२ सूयं-सिद्धान्त 


िद्ध हो सकती है, जो पीठे दी जायगी | इस जगह्‌ साधारण गपितके ही आधार 
पर कुछ विस्तार के साथ सिद्धकी जाती दहे ।" 

मानलोकि सः एक स्थिर विन्दुहि भौर किसी वस्तुका कोई कणसके 
चारोंभोरघरूमता हृभाकखगवषच बहुभुज क्षेत्र बना रहादै ओौरकखःगषः 
याघच भुज समान काल में अथवा १ पलमें चलताहै । यह्‌ भीमाननलो कि इन 
भुजो के मान भिन्न-भिनन हैँ ओौर ओर जव तकं कण किसी एक भुजपर रहता हे 
तब तक उसकी गति एकरूप (पण) रहती है । सकख,सखग,सगवष, 
स धच चिभुजों के क्षेवफल भी समान समञ्च लेने चाहिये । 


अब यह्‌ प्रत्यक्ष है करि समान कालम वह्‌ कणसकेचारोंओर घूमता हुभा 
समान क्षेत्रफलं बनाता है । सति के पहले नियम के अनुसर जब तक कण बहुभुज 





प्य, 
ब, भः 
४ (` 
४१ प 
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कग काभ कोभ 


१. यह्‌ युक्ति प्र्ा0९§ ग §भना८6 { ^ ऽ्०ण०ालाऽ के पृष्ठ १७३ 
१७५ के आधार पर है | 








सेर को कोई सीधी युज बना र्हा दै तब तक उस पर कोई क्ति काम नहीं कर 
रही है भौर वहु अपनी प्राप्त शक्तिसे सीधी रेखा्मेजा र्हा है, परन्तु एक धुजसे 
दरी भुज पर जैसे ही सुडने लगतादहैवैसेही क्षण भरके लिए कुष्ठ न कु शक्ति 
उस पर अवश्य लगनी चाहिये, जिससे वह्‌ अपनी पहले की सीधी चाल को बदल कर 
द्सरी सीधी चाल्ल पर आ जाय । 

जिस समयक्णखपर है उस समयकी दणापरध्यान दो { यदि इस समयं 
कोई शक्तिनलगेतो दूसरे पलमेवहुक्खक्ी हीसीधमेखप राह पर जायगा 
ओौरकखपरेखासीवीरेखवाहोगीत्थाखपओौरक खसमान होगे क्योकि गदि 
मे कोई अन्तरनहीं होगा।पको गओौरस सेमिलादो। स खपचिभ्रुज का 
आधारखपदहैजोकखके समानदहैभओौर कखकोही सीधी रेखवामें दहै, इसलिष 
रेवा-गणित के अनुसार दोनों चिधुजषकवख ओरसखपके क्षेत्रफल समान, 
यह शारम्भ मेही मनलिया गयाहैकिसकख,सखग इत्यादि ्रिभुजों के 
भैत्रफल समान हँ । इसलिए यह सिदढधहोगयाकिसखपओरसखमग चरिभुजनभी 
परस्पर समान हँजोषएकही भआधारस ख पर दँ इसलिए रेखागणित कै अनुसार 
यह्‌ दोनों विभुजसखओरग प समानान्तर रेखाओंके बीचमेंर्ह अर्थात्‌ गप रेखा 
सखके समलनन्तरदहै।खपके समानान्तरगररेखाखींचोनजो सखरेखासे र 
विन्दु पर म्लि। तबखपग र समानान्तर चतुर्भुज क्षेत्र होगा} जिस समय कण 
पर था उस समय यदि कोई शक्ति न लगी होती तो वहु बिन्दु ष पर पहुंचता; परन्तु 
शक्ति लगने से वहु ग पर पहुंचा, इसलिए प्रकट हैकिषखपरकणकी प्रथम गत्तिख 
पथी ओर शक्ति लगनेके कारणवहुखमग में बदल गयी । इसलिए गतिविज्ञान के 
"गति के समानान्तर चतुभुज-नियम' (एवाभानण्ा ० ९07 शलातनंपं€) के भनुसार 
लगी हई शक्तिके कारण कणमेखपकीगतिके साथखर गतिका संयोगो 
गया, अर्थात्‌ ख बिन्दु परक्णमेजो गतिखप दिशा कीमोरथी उसमेखरकी 
दिशामेख रके समान ही दूसरी गति मिल गयी, जिससे बहुक्णग विन्दुं पर 
पहुंचा । इसलिए इस मिलने वाली शक्ति के कारण वह वस्तुसकी गोर मुडी। इसी 
प्रकार यह्‌ सिद्धदहो सकता टे कि बहुभुज क्षेत्र के कोण विन्दुमोग,ध,च परमभीलो 
शक्ति लगती है वहस की दिशामेंही लगती दहै) 

सब कल्पना करो किं यह्‌ बहुभुज क्षेत करोड़ों अत्यन्त छोटी-छोटी भुजोंसे 
बनाहैओरसके चारों ओर घुमने वाला कण प्रत्येक छोटी-छोटी भरुज को पलके 
करोड्वं भाग्मे चल करधुया करताहैतो यह्‌ प्रकटहैकि उप्त कण परसकी 
दिशामे करोड़ों नार शक्ति लगेगी । इसलिए यहु सिद्धरहै कि कण ने प्रायः वक्र 
(८४९) मागे कोस की ओरले जाने वाली एक अनवच्छिन्न (००प्पप०पऽ) 
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शक्ति के कारण पुरां किया । यदि कल्पनाको ओर बहा दिया जाय भौर बहुभुज 
लै को भुज इतनी छोटी हो जायं कि उनकी कोई सीमादही न बंध सके ओर उनकी 
संख्या असंच्य हो तव भी यह्‌ तकं लागरहो सक्ता है । इसलिए यहु सिद्ध होता है ^. 
यदि कोई कण किसी स्थिर विन्दुके चारों ओरटेसे मागं पर चले कि उससे समान 
काल में समन क्षेत्रफल बनेतो इस कण पर जो शवित निरन्तर लगी हुई है वहु उस 
स्थिर जिन्दुकीदिशामेंहै अर्थात्‌ वहु स्थिर बिन्दु उस कणको निरन्तर आकर्षित 
किये हुए) 

यदिसकोसूयंकाकेन्द्रमान लियाजायभओौर क, ख,ग इत्यादि को किसी 
प्रहु के स्थान, तो केपलरके दूसरे नियमसेसिद्ध होतादहैकिसूयं के चारों र 
घूमने वाले ग्रहो को उनकी थांभने के लिएजो शक्ति काम कररहीदहैवह -यंकी 
ही भाकषंण शक्ति है । इसी प्रकार ग्रह भी अपने उपग्रहों को खींच रहे हैँ । 


दक्षिणोत्तर्योरेवं पातो राहु स्वरहृसा। 
विक्षिपत्येष विक्षेपं चद्धादोनामयक्रसात्‌ ॥६॥ 
उत्तराभिमुखं प्रातो विक्षिषत्यपराद् गः } 
ग्रं प्राग्भगणाद्धस्थो याम्यायासपककषेति ।!७॥ 


अनुवाद-(६) चन्द्रमा आदि ग्रहों को इनके पातया राहू क्रान्तिवृत्त से विक्षेप 
के समान उत्तर या दक्षिण भी अपनेवेगसे हटा देते हु । (७) जब पात ग्रह सेपच्छिम 
परन्तु ६ रशिया १८००से कम दरी परर रहता है तबं उसको क्रान्तिवृत्त से उत्तर 
हटा देता है ओौर जव वहू ग्रहु से पूरब परन्तु ६ राशि से कम इरी पर रहता तब 
उसको क्रान्तिवृत्त से दक्जिण हटा देता है । 

विज्ञान भाष्य---इन दोनों श्चोकों का साधारण अथं यहु है किग्रहु भौर उसके 
पातके स्थानों को देवकर समन्चना चाहिये कि ग्रह ठीक क्रान्तिवृत्त परदै अथवा 
उससे कुछ उत्तर या दव्िखन हठा हभ है । यदि ग्रह भौर पात दोनों एक ही जगह 
होतो समञ्चना चाहिये कि ग्रह क्रान्तिवृत्त परदहै। यदि ग्रह पात से अगे अ्थातु 
पुरब हो परन्तु १८०८से अधिकदूरनदहौतो वह्‌ क्रान्तिवृत्त से उत्तर हटा हुमा होगा 
भौर यदि प्रहु पात से पीठे अर्थात्‌ पच्छिम हो परन्तु १८०८ अधिकदूुरनदहौतो 
वहे क्रान्तिवृत्तसे दक्षिण हटा हुमा होगा । इसका कारण राहु का आकर्षणं या 
अपकषंण नहीं है वरन्‌ यहं है किं किमी ग्रह कीं कक्षा क्रान्तिवृत्त कै समतल में नहीं 
है इसलिए ग्रह सदैव क्रान्तिवृत्त पर नहीं रहता । ग्रह कौ कक्षा गौर क्रान्तिवृत्त जिन 
दो विन्दुओं पर मिलते हए जान पडते है उन्हीं को पात कहते हैँ । जब ग्रह्‌ अपनी कक्षा 
मे इन दो विन्दुओं पर रहता है तब क्रान्तिवृत्त पर देख पड़ता है मन्यथा क्रान्तिवृत्त 
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से उत्तरया दकिन उपर कहे हर्‌ के अनुसार होता है । क्रान्तिवृत्त से उत्तरया 
द्विछन प्रहकोजोदूरी होती दहै उसी को विक्षेप कहते हैँ । यहु उस वृत्त परहोताहै 
जो क्रान्तिवृत्त से समकोण बनाता हुआ कदम्ब (क्रान्तिवृत्तीय ध्रुव) सेहोकरजाताहै, 
सुवभागंबया-गीघ्रात्तदत्पातो यदास्थितः । 
तच्छीघ्राकषणत्ती तु विक्षेप्येते यथोक्तवत्‌ ॥८॥। 


अनुव!द-(८) बुध ओर शुक्र के पातत जब इनके शीघ्योच्चो से उपयु क्त (६, 
७ श्योकों मे लिखे हए) नियम के भनु्ार होति ह तब शीघ्रोच्चों मे आकषंण करके 
ग्रहों को क्रान्तिवृत्त से उत्तर या दकिन उसी प्रकार हटा देते हैं । 

विज्ञान भाष्य--६, ७ श्चोकों मजो नियम बतलाया गया है वहु केवल 
सूयं, चन्द्रमा, मंगल, गुरु भौर शनि के लिएलाग्‌ है । बुध ओर शुक्र दोग्रहों के स्थान 
जानने के लिए यह्‌ देखना चाहिये कि इनके शीध्रोच्च पातो से किधर भौर कितनी 
दूर दै । यदि शीघ्रोच्च पातसे पुर परन्तु १८०-सेक्मदूरहोतो ग्रह्‌ क्रान्तिवृत्तसे 
उत्तर होगा भौर पच्छिम परन्तु १८०८२ कमदूरहोतो ग्रह क्रान्तिवृत्त से दक्षिण 


होगा । 


महत्वान्सण्डलस्याऽकः स्वत्पमेवाऽपकृष्यते । 
मण्डलात्पतया चन्द्रस्ततो बह्वपष्यते ।&।। 
भोमादयोल्पमूतित्वाच्छं,घ् मन्दयोच्चसेन्ञितेः । 
देवतेरपक्कष्यन्ते सुद्ूरमतिवेपिताः ।१०॥ 

अतो धनर्णं सुमहत्तेषां गतिवशादमवेत्‌ । 
जकृष्यमा गास्तेरेवं व्योम्नि यान्त्यनिलाहताः । ११ 


अनुवाद-(&) सूयं का मण्डल बहुत बडा है इसलिए वहु अपने उच्च द्वारा 
बहुत कम खिचता है चन्द्रमा का मण्डल छोटा है इसलिए यह्‌ बहुत खिचतादहै। 
(१०) मंगल आदि ग्रहोंके मण्डल बहुत छोटे ह इसलिए इनके गीघ्ोच्च मन्दोच्च 
देवता इनको बहुत इर तक बडेवेगसे खींचनले जति । (११) इसलिए इनमे धनं 
ओर ऋण संस्कार इनको गति के कारण बहुत करना पडताहै। इसं प्रकार यह्‌ प्रहु 
अपने शीध्रोच्च मन्दोच्च देवताओं से खिचे हुए ओर प्रवह्‌ वायुका धक्का खाते हूए 
आकाश मे चलते हें, 


विज्ञान भाष्य--हमारे आचार्यो ने यह्‌ देखा कि सूयं की अपेक्षा चन्दर्मा 
अपने मध्यम स्थानसे पूरब या पच्छिम अधिक रहतादहै ओर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, 
शनि इत्यादि तो भषने मध्यम स्थान से कहीं अधिक पूरब या पच्छिम देख पडते दहं 
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द्जिए उन्होने इन ग्रहोके मण्डलोको चन््रमासे भी छोरा समज्ञा जसा कि यह्‌ 
प्रत्यक्षे देख पडते है, भर यह निश्चय किया कि इनके मण्डन बहुत छोटे हँ इसी- 
लिए इनमें शीध्रोच्चों ओर मन्दौच्यों के आकषेण का प्रभाव बहुत पड़ता है! 


परन्तु ग्रहों के मध्यम स्थान से कुछ पुरब या पच्छिम देख पड़ने के यथाथं 
कारणं ग्रहांकरो कक्लाओंंके आकार । ग्रहो की कक्लाएं दीर्ववृत्तके भाकारकीरहं 
जिनकी च्युति (च्न्न्लणपलं(छ) के परिमाण एक से नहीं है; इसीलिए मध्यम ओर 
स्पष्ट स्थानों मे मुख्यतः अन्तर पड़ता है, ग्रहों के मण्डलो के आकार के कारण नहीं, 
इनके भ्राकारोका ज्ञा पिछले पृष्डकी साररिणीसे स्पष्टदहोगा जो राबटं बालकौ 
स्फरिक्ल एस्टानोमी' पृष्ठ ४८६२ से ली गयी है! चन्द्रमा का अद्धेव्यास १०७६ 
मौनदहै। 


वक्रानुवक्रा कुटिला सन्दा मन्दता सभा: 
तथा शीघ्रतरा योघा ग्रहाणामष्टधा भक्ति : ॥१२॥ 
तत्राततिशीघ्ा शीघ्राख्या मन्शं भन्दतरा उमः, 
ऋञ्वीति प्चधज्ञेया या चछा सानुवक्रण 11१३ 


अनुवाद--(१२) वक्र, अनुवक्र, कुटिल, मन्द मन्दर, सम, शीघ्रतर मौर णीघ्र 
नामक आठ प्रकार कौ गतिया ग्रहों देती ह । (१३) इनमें से अति शीघ्र शीघ्र, 
मन्द, मन्दतर ओर सम गतिर सीधी होती है अर्थात्‌ जब ग्रह मे यहु गतियां 
होनी हैँ तव वह्‌ राशि-चक्र मे पच्छिमसे पूरबको जाता हुआ देख पडताहि ओर वक्र 
के साय जो अनुवक्र भौर कुटिल गतियां हैँ वह वक्र गति कहुनाती हैँ क्योकि जब श्रहं 
मे एसी गतियां होती हैँ तत्र वह राशि-चक्रमे पूरबसे पच्छिम को उलटा जाता हुमा 
देख ¶ड़ना है । जब ग्रह मे सीधी गतियां हेती हैँ तब वहु मार्गी भौर जवे वक्र गत्तियां 
होती हैँ तब वक्री कहलाता है ! 


विज्ञान भाष्य--पहु भिन्न-भिन्न गतिया प्रहुमे कैसे हो जाती ह इसका 
कारण हमारे सिद्धान्तो में कहीं नहीं बतलाया गया है, क्योकि जब तक पृथ्वी अचलं 
समक्षो जायगी तब तक इसका कारण अच्छी तरह नहीं समन्ञाया जा सक्ता । हां यदि 
पृथ्वी को भी अन्य ग्रहों की भाति सूयं की परिक्रमा करती हुई मानलियाजायनजो 
कड प्रयोगो से सिद्धभीहो गयादहैतो यह सहजही समन्चाजा सकताहै कि किसी 
प्रों मे यह आठ गत्तियां कैमे देख पड़ती हैँ; यद्यपि यथाथंमे प्रह निरंतर पच्छिमसे 
पूरब को जाता हुआ सूयं की परिक्रमा कररहा है। इस सम्बन्यमे मैने "विज्ञान 
भाग १२ पृष्ठ ९६४-२६६ पर जो लिखा था वही यहाँ उद्धूत करता हूं । 


णप सृयं सिद्धान्त 


यदि जाप मेदान में एक क्षंडा गाड़ दे ओौरज्लंडे से ४,७,१०,१५,५२,६१, 
१६२, ओर ३०» फर्नाग के अन्तर पर एक एकयेरादो तीन फुट ऊँचा करवा दे; 
प्रत्येक चेरे के पास एक एक धुडसवार नियुक्त कर दे; आप स्वयं क्षंडेके पास खडेदहौो 
जायं ओर घुडसवासरों को आज्ञा देदे कि प्रत्येक घुडसवार अपने अपने घेरे के पास इस 
तरह खडाहो जाय कि सब्र एकी सीध मे दिखाई पड़ ओर तदनन्तर सब सवार एक 
साथहीषेरे का इक्वेग से चक्कर लगने लगे कि सबसे पास वाला एक चक्कर ८८ 
सेकंड मे, इसपे कु दूरवाला २२५ सेकंडमे, तीसरा ३६५ सेकंड मे, चौथा ६८७ 
सेकंड मे, पांचवां ४३३२ सेकंड मे, छठा १०७५६ सेकड में, सातवां ५१० मिनटमे 
भौर आघ्वां १००६ मिनट मे, चक्कर पूरा करने लगे, तो जिस प्रकार यह्‌ घुडसवार 
सेकंडो मे आपकी परिक्रमा करते हुए आन पड्गे वैसेही सौर-मंडल में ग्रह्‌ दिनोंमें 
सयं को परिक्रमा करते हुये दिखाई पड़ते हँ । अंतर केवल इतना होगा कि सवार एक 
धरातल मे चक्कर लगावेगे पर प्रहु कुछ उत्तर दक्खिन हट भी जते दहं । 

यदि आपङक्षंडेके पासन खडेहोकर स्वयं ज्ञंडे से तीसरे घोडे पर सवार 
होकर पहले कहै हुये वेस से चक्कर लगाने लगे तो भापको ञ्चंडे ओर धुडसवार असे 
दिखाई पड़गे वही दृश्य हुम पृथ्वी निवासियों को ग्रहो के सूयं का चक्कर लगानेमें 
दिखाई पडता है । कभी यहु जान पडताहैक्रि ग्रहुअगेि बदृतेजा रहैहैँ ओर क 
जान पड़ता कि कोई पीषेहो रहैर्है ओर कभी ठहर हये भी दिखाई पड़ते ह| 


ऊपर सवारों रे उदाहरण से आपको विदित हो गया होमा कि यदि सवार 
तीसरे घोडे पर वैठ कर क्लं की परिक्रमाकरेतो बाहर ओर भीतर दोनों ओर वाल 
घोड़ों की गतियो मे वही 'वक्रानुवक्रा कुटिलाः तथा शीघ्रा शीघ्रतरा गतियोंकौ 
विलक्षणता दिखाई देती है, जैसे पृथ्वी रूपी घोडे पर सवार पृथ्वी निवासियोंको 
अन्य ग्रहो की गतियो मे विनक्षणता दिखाई देती है । समश्चाने के लिये हमको दो 
उदाहरण लेने होगे--एक रेपे ग्रह का जो पृथ्वी भौर सूये के बीचमेहै ओर दूसरा 
एमे ग्रहकानो सूयं गौर पृथ्वीके वार्‌ है । पहले के लिये बुध भौर दूसरे के लिय 
मंगल २१ तथा २३ चि्रीं मे लिरे गये हैँ । 

चिषे २१ मे सबन बड़ा वृत्त राशि-चक्र है, जिस पर घूमता हजा सूयं एक 
वषं ञं एक चक्कर लगाता हभ जान पडला है । जहाँ वसंत-विषुव लिखा हुआ है ठहां 
जब सूयं दिलाई पडता है तव वंत ऋतु का आरम्भ हौतादहै ओर इस दिन 
दिन रात समान होते है । यहींसे आरम्भ करके राशिचक्र बारह भागों मेर्बाटा 
गया है । इसलिये जिस-जिस भाग पम्‌ मेष वृष इत्यादि लिखा हुआ है उसे सायन 
मेष, सायन वृष समज्षना चाहिये । सायनं मेष का आरम्भ २१, २२ माचंको होता 





स्पष्टाधिकार ~~ 


सन्द विष्ष 





चित्र २ १.-व्थकी मार्गौ शरोर की सथ चन्यं गतिया 


है ¦ सायन मेषसे २३ ओर आगे निरयन मेष मास का आरम्भहोतादहै, यहु १३, 
१४ अप्रेल को पड़ता है \ सूयं राशि चक्रमे मेषसे वृष, वृषसे मिथुन इत्यादि 
राशियों मे जाता हुजा जान पडता ह । 


राशि चक्रपे छोटा वृत्त भूक्क्षाहै। इमी पर पृथ्वी चलत्ती हुई स सूयंकी, 
जो केन्रमें है, एक वष तें एक परिक्रमा करलेतीदहै! सूयं निवःसियोंको पृथ्वी भी 
मेष से वृष, वृष से मिथुन, मिशन से ककं, ककं से सिह इत्यादि राशियों मे श्रमण 
करती दिखाई देती । इसी के स्रमणसे हम लोयों को सूयं श्रमण करता हुआ जान 
पड़ता द । चित्र २१ में इसकाश्रमणपसे आरम्भ होता हु दिखाया मयाहै ओर 


१७० सूय-सिद्धान्त 


२, २, ४, इत्यादि विन्दुजं पर्‌ घड़ी को सुद्यां जिस दिशामें चलती है उसके 
प्रतिकूल दिशा समेंप्ृथ्वी जातीदहै ।! चलने कीदिशा तीरकीदिशा सेजानी जा 
सकती है । पृथ्वी की द॑निक गति विषम होने से भूकक्षा के विन्दु असमान अंतर पर 
दिखाये गये हैँ । 


सते छोटा वृत्त बुध प्रहुकीकक्षादहै ) मान लीजिये कि बुध ब, से चलना 
आरभ करताहओौर अपनी क्क्षामें २, ३, ४ इत्यादि विन्दुभो पर घड़ी की प्रतिकूल 
दिशा में तथा सूयं निवासियों को मेष, वृष, मिथुन इत्यादि राशियों में जाता हुमा 
दिखाई देता ह । चित्तम ब१ वहां लिखा है जहा बुध उस समय है जव कि पृथ्वी पर 
प्र्‌ हे \ जव बुध चिन्दु २ पर जाता ह तब पृथ्वी अपनी कक्षा में विन्दु २ पर जाती 
है । जब वृध अपनी कक्षा मे चिन्दुर्‌ से विन्दु ३ पर जाता त्तव पृथ्वी अपनी कक्षा 
मे विन्दु रमे चिन्दु३ पर जतीदहै। इमी तरह आर विन्दुभों के लिये भी समन्नना 
चाहिये, जसे जब्र बुध अपनी क्षामे विन्दु ७ परहौता है तव पृथ्वी अपनी कक्षा 
मे विन्दु ७ प्र रहती है, इत्यादि । यदि यह्‌ देखनाहो कि पृथ्वी से बुध किस दिशा 
मे राशि चक्र पर दिखार्ईूदेगातो वध जौर पृथ्वी उस समय जरह हों, उन विन्दुभों 
को मिलाकर राशि-चक्र तक ले जादये। जहम यहं रेखा पर्हुवेगी वहीं बुध का स्थान 
होगा । चित्र की सरलताके लिये पृथ्वी ञौर बुध को भिलनेवाली रेखाएं नहीं 
दिखाई गहै परंतु बुध से राशिचक्र तक यहु कटी रेखाओोसेप्रकटकी गयीरहै। 
जैमे जव पृथ्वी प, ओौर बुध ब. विन्दुं पर होते हँ तब पर, ब का मिलाने वाली 
रेखा राशि चक्रमे १ चिन्दु कर पहुंचती है अर्थात्‌ पृथ्वी निवासियों को वृध राशि- 
चक्रके विन्दु १ पर अथवाकुभ राशि अन्त मेँ दिखाई पड़ेगा । जज पृथ्वी पर 
पर पहंचती है तब बुध बर पर पहुंचतादहै ओौर राशिचक्र में विन्दु २ पर अथवा 
मीन राशिमें द्खारदेता है भौर पञ ( अर्थात्‌ अव्र पृथ्वी अपनी कक्षामें विन्दु 
पर होती है) से बृ बऽ पर होने के कारण राशिचक्र में विन्दु २३ पर मीन के अन्तमे 
दिखाई देगा । जब बध अपनी केक्षामे ४ पर हौीगा तब पृथ्वी भी अपनीक्क्षामें ४ 
पर होगी भौर पृथ्वी निवासियों को बुध राशि-चक्र मे विन्दु ४ पर अर्थात्‌ २ से कछ 
ही अगे दिखाई पड़ेगा । जव बुध अपनी कक्षा्मे१ सेर तक आयातवे पृथ्वीभी 
१से२पर भपनीकक्षा मे आयी भौर हमनलोगोंको बुध राशि चक्रमे कूभसे 
मीन मे जाता हृभा दिखाई पडा । जब बुधर से ३ पर भ्रपनी कक्षा मेगया 
तब पृथ्वीभी रसे ३ पर अपनी कक्षामे गयी ओौर यहूँके निवासियों कोबुध 
राशि चक्रमे रसे ३तक सीन राशिमें आगे जाता हज दीख पड़ा । इस बार बुध 
राशि चक्रमे उतना आगे नही बढा जितुना पहले बढाथा अर्थात बुध कौ चाल 


पहने से मन्द पड़ गयी | ३ से तक पहुंचने मँ बुध राशि-चक्र हूत ही कम अने 
बढा, इसलिये यदि यहु कहू जाय कि बुध कौ चाल नहीं के समानहै तो कोई अत्युक्ति 
नहीं होगी । एेसी दशा मे बुध कुछ ठहरा हुमा जान पडता है । जब बुध अपनी कक्षा 
मेये ५ पर जायगा, पृथ्वी भी अपनी कक्षामेश्से ५ पर आययी ओर पृथ्वी 
निवासियों की वृध राशि-चक्रमे उलटा ४से ५ तक जाता हुश्ना दिखाई पड़ेगा अर्थात्‌ 
बुध वक्री हो मया, रेता जान पडेगा | जव बध ५ मेद पर्‌ पनी कक्षा में जायगा 
तव पृथ्वी भी अपनी कक्षा भसे इपर जायगी ओर हम लोगोंको बुध राशि 
चक्रमे भसे £ तक उलट मीनसे कुम्भ राशि मं जाता हुभा दिखाई पड़ेगा, परंतु 
चाल बहुत तीत्रहो जायगी । यह भीवुध वक्री कहा जायगा, यद्यपि वह्‌ अपनी 
कक्षामें उसीक्रम सेजारहारै। जव वृध द्मे 5 तक जाता, राशि चक्रमे 
६ ते ७ तक उलटा जाता हा दिखाई पडता दै । परन्तु अपनी कन्लामेत्सेर 
तक जाते-जाते यहु राथिचक्रमे ठ्मे ई तक सीधा आता दि्ठाई देगा अर्थात्‌ बुध 
कौ चाल मार्गी हौ जायमी, परन्तु रहेगी बहुत मन्द । अत्र यह स्पष्ट हो गया होगा 
फ यद्यपि मूं के विचारमे बुध आओौर पृथ्वी दोनोंएकही दिणा मे जाते हए दिखाई 
पड़ते हँ तथापि पृथ्दी निवास्ियो को वुच् राशिचक्र मेंएकसे @ तक आगे बढता 
हआ जान पडता ओर थ्से < तक पीले हरता हुमा जान पडताटहै। जब आगे बटता 
है तव मार्गे कहुलाता है गौर पीठे हटता है तव नेक्गी ही जाता है । जब मार्गी रहता 
है तब भी इसकी चाल एक सी नहीं दीखती वरन्‌ कभी बहत शीघ्र बढती हई जन 
पडती है, कभी मन्द पड़ जतीदहै ओौर कथी व्ह्रीसी जान पड़ती है) ओर जब 
वक्रो हता है तव भी चाल दत, द्ूततर, मेद, मंदतर तथा स्थिर सी जान पड़तीहँ। 

यहं एक बात ओौर जानन योग्यहै । जव पृथ्वी प^ पर होतीदहै भौर बुध 
ब ^ पर तब सूये भौर पृथ्वीको निलने वाली रेखा मकर के अन्त पर पहुंचती दहै 
अर्थात्‌ सूयं मकर मे दिखाई देता है, परन्तु बुध कुम्भ के अन्तमें। इसलिए बुध सूरय 
के पूरव रहता है ओर सूर्यास्तिके बाद पच्छिममें दिखारईदेतादै।! प. से सूयं कुम्भ 
राशिके आदिमं दिखाई पड़तादहै भौर बुध मीन के आदिमे, पर्सेसूयं कुम्भ में 
कुछ ओर भागे वड़ा हआ जान पडता है, परन्तु बुध मीन के अन्त तक पहुंचा हुआ 
दिखाई पडता है ओर इसी ॐ पास सूयं भौर बुध का अन्तर सवे अधिक होता दै । 
एेसी दशा मे यदि पृथ्वी ओर बुध को मिलान वाली रेखा बवढायी जायतो वह्‌ बुध 
कीकक्ला को स्पशं करती हुई जायगी, भौर पृथ्वी ओर सूयं को मिलाने वाली रेखा 
सेजो कोण वनायेगी वहु सवसरे बड़ाहोषा ।इसीको सूर्यं ओर बुघ का महुत्तम 
अन्तर (3621681 61002110} कहते हैँ र यहु अन्तर सूयं के पूवंकीओर होता 
है । महत्तम अन्तर के कुछ दिन पी्ठेही बृधकी गतिक्क्रीहौ जातीदहै ओर अन्तर 


१०२ सूषं-विदान्व 


धटने लगता है भौर घटते-घटते बुध पृथ्वी ओर सूयं के बीच जता है भर्व 
अन्तर शून्य हौ जता है! एेसी दशा मे बुध सूयं के साथ उदग्र भौर अस्त होता है। 
इसी को बुध की भीतरी युति (णलः (०१ पणनपठा) कहते हैँ ॥ जब सूं से बुध 
का अन्तर १२० के लगभगहौ जाता है तब सूयं ॐ निकट हने से उसके प्रकाश के 
कारण कोरी आंख से बुध नहीं दिखाई पड़ता । इसलिए कहा जाता है कि बुधका 
भस्त पच्छिम मेही जाता हे क्योकि बुध पच्छिममे ही दीखते-दीखते छिपि जाताहै। 
भीतरी युति के समयसे कुछ पहले वक्रौ होने पर बुध दाहिने हाथ की ओर जाता है 
मौर सूयं बाये हाथ को ओर, इसलिये सूये प्ते बुध बहुत ही शीघ्र हटता है अर्थात्‌ 
पच्छिम मे अस्त होनेके बाद थोडेही दिनों मे वह सूयं से पच्छिम चला आता है 
मीर सूर्योदय के पहले ही उदय होकर पूवं मे दिखाई देने लगता है, तबे कट्ते है कि 
बुध का पूवं मे उदय हौ गया । जब बुध १२० सूयं से पच्छिमहो जाताहै तव फिर 
दिखाई पड़ने लगता है । तभी उसका उदय मानते है, मतिभी वक्रीसे कुष ही दिनों 
मे मार्गी होने लगती दहै) 


दस प्रकार सार्गीहोने कै पीछे वुध क्रमशः सूयेषे दूर होता जाताहै सौर 
जब वहु अपनी कक्षामें विन्दु ७ ओर मप् के बीचमे जाताहै तब भी सूयं से इसका 
अन्तर महृत्तम हो जाता है । फिर बुध सूयंके पास होता जातादहै ओर उढ्‌ महीते 
मे सूयं के इतना पास हो जाताहै कि जख से दिखाई नहीं पडता! सूर्यं-सिद्धान्त क 
अनुसार जब अन्तर १४० कारहुरजाता है तब अस्त हीना मानते दँ । जब बुध भौर 
सूयं का अन्तर शून्यहौ जाता तब दानीं एकस्थ लितिजके ऊपर भाते ह। 
एेसी दशा में वृध ओर सूयं की बाहरी युति (ऽप्फ़लप०ः (्0ण्प्ण८्०य) होती है । 
बाहरी युति के समय बुध मार्गो रहताद। 


बाहरी युत्ति के समय बुध आओौर सूयं दोनों बायींभोर को जते हूए दिखाई 
पड़ते है, इसलिये बध को सूयं से दुर होने मे अधिके दिन लगते ह अर्थात जब बुध 
पूवे मे अस्त होता है तब पच्छिम के अस्त फाल से अधिक काल तके अस्त रहता है 
सर पच्छिममेदेरमे उदय होताहै) 

यहु लिला गया है कि पच्छिम मे बुध तव अस्त होतादहै जब सूयं मौर वृध 
का अन्तर १२०सेक्महोजाताहै ओर एवं में अस्त तब होता है जब दोनोंका 
अन्तर १५० सेकमहो जाता रहै । इसका कारण हह कि भीतरी युति के समय बुधं 
पृथ्वी से बहुत पास रहता है इसलिये उसका बिम्ब बड़ा दिखाई पडता है आर जब 
तक सूयंसे १२० कीदूरी तक नहींहो जाता तब तक दिखाई पड़ता है । परन्तु 
बाहरी युति के समय बध सूयंसेभी दूर हो जाता है इसलिये उसका बिम्ब छोटा 


स्पष्टाधिकार १०६३ 


दिखाई पड़तादहै जर जव उसकीदूरी १४० रहती है त्भोचखिपि जाता दै । शुक्र भी 
भीतरी युति के समय सवते वड़ा दीखता है ओर वाहूरी युति कै समय सबसं छोटा । 

इससे सिद्ध हये गया हौगा फि ग्रह अस्त होने के पीठे कहीं चले नही जति वरन्‌ 
सूयं कै इतने पास हो जाते कि आंखसे दिखाई नहीं पडते । हा दूरवीनं से यह्‌ 
सूयं के चाह जितने पास हो दिखाई पड सकते हु । 


वेध ओर शुक्र दोनों ग्रहो कीकक्लाएं पृथ्वीकी कक्षाके भीतर है इसलिए 
जो वात वुधके लिए कही गयीदहै वहु शुक्रके लिंएभीलागू है ; अन्तर वलं इतना 
है कि शुक्रकी कक्लावृध कीकक्षासे वड़ीह इसलिए भोर्तरी युतिके समय शुक्र 
पृथवो से अत्यन्त निकट हो जातादह । दूरबीन से देखने पर वृध ओर शुक्र दोनों 
उसी प्रकार कलायं दिखाई पड़ती हँ जैसी चन्द्रमा मे बाहरी यूति कं समय दोनी ग्रह 
पूणं गोल दीखते है, क्योकि उस समय पूरा प्रकाशित विम्ब हमारे सामने रहतादहै। 
जब ग्रह कू वगलमंदहा जातत ह तव पूरा प्रकाशित भाग हम लोगे को नहीं दीखता, 
दिन-दिन बिम्ब कुछ खंडित हाता जाता है । परन्तु प्रकाश अधिक मिलता है, क्योकि 
दूरौ कम हाती जतीटहै इसलिए खंडित ग्रहं भी पास नं के कारण अधिक पकाश 
देता है ! भीतरी युति कै समय प्रहु का प्रकाशित भाम सूयंकी ओोर होता है इसलिए 
हमको प्रहस ज॒रा भी प्रकाश नहीं मिलता आर वहु एक कालि धव्वे को तरह दूरबीन 
मे दिखाई पडता है । शुक्र की कायं चित्र २२ मे दिखाई गर्ईदें। 


चित्र २देमे राशि-चक्र का केवल वहु भाग दि्वाया गया है जह मंगल वक्री 
जौर फिर मार्गी होता हुआ जान पड्डादहे। ससू्यं केन्द्रमे है । पृथ्वी अपनी कक्षा 
मे ओर मंगल अपनी कक्षामेसूयंकौो परिक्रमा इस भरकर करतेरहँकि वहु राशि 
चक्र में मेषसे वृष, वृष से मिधनमें जाते हये (सूयं से) दिखाई देते हँ । सूर्यं में स्थित 
मनुष्य को कोई प्रहु वक्री होते हुये नहीं दीख सकते; उपे सब ग्रहुएकही तरफसे 
परिक्रमा करते हुये देख पडते ह । हाँ प्रथ्वी निवासियों को मगल मार्गी, शीघ्रगामी, 
मस्दगामी, स्थिर तश वक्री, मन्द गामी, फिर मार्गी दिखाई पडतादहै । मंगल की 


एकं परिक्रमा ६८६ दिन में पुरौ होती है इसलिप १९०० को परिक्रमा वहू ९ =^ छ 


दिनि वा १६ दिनमेंकरनलेता टै ओर इतने समयमे पृथ्व १६० के लगभग चलती 
है, क्योकि पृथ्वो की एक परिक्रमा ३६५ दिनमेंपुरी होती है अर्थात्‌ १ दिन में प्रायः 
१० परिक्रमाहोतीहि ! 


मान लीजिये पृथ्वी अपनी कक्षामें विन्दु पर है ओर मंगल भी अपनी 
कक्षा मे विन्दु १ पर है तब पृथ्वी निवासिथो को मंगल राशिचक्र में १ विन्दु पर 





चित्र २९--शुक की कलादे 





िश्र २२.-मंगलकी मिश्र भित्रगति 


दिखाई देगा । जब पृथ्वी १६ दिन में अपनी कक्षाके विन्दु २ पर पहंचती है, मंगल 
भौ १०० चलकर अपनी कक्षा मे विन्दु २ पर पहचेगा ओरहम लोगों को दिखाई 
पड़ेगा ङि वह्‌ राशि चक्रमे विन्दु रपर है। जब पृथ्वी अगले १६ दिनम विन्दु 


पर पहुचेगी, मंगल भी विन्दु ३ पर अपनी क्षामे पहचेगा ओर दिखाई पड़ेगा कि 
राशि चक्रमे वह रे विन्दुकेपसदही अरास्ताअगेहटाहै। यहं मंगल कुछ दिनों 
तक स्थिर स्रा जान पड़ेणा, क्योकि १६ दिनके भीतर रशिचक्रमेर्से ३ तक 
बहुत कम गया दै । जब पृथ्वी ओर मंगल अपनी भपनी कक्षा में विन्दु ४ पर पहुंचे 
तब मंगल राशिचक्रमे विन्दु ४ पर अर्थात्‌ पीठे हटा हुआ दिखाई पड़ेगा । इसी 
को कहते हैँ किं मंगल वक्री दहै यद्यपि मंगल की चाल अपनी कक्षा मेवैसीदही सीधी 
है। ४ विन्दु पर पृथ्वी, मंगल ओरसूयं कै बीचमेहो जाती है, अर्थात्‌ प्ृथ्वीके 
दाहिने सूयं होता है मौर बायं मंगल । इस प्रकार सूयं का अन्तर्‌ ६ राशिया १८०० 
का हौ जाता है! इसी स्थिति को कहते कि संगल सूयं से षडभान्तर पर ( {प 
07005100 ) है । जब सूयं अस्त होता है तभी मंगल पूवंमे उदय हयताहै ओर 
जब सूयं उदय होता है तभी मंगल पच्छिम मे अस्त होता है । इस स्थिति मे संगल 
पृथ्वी से अत्यन्त निकट होता है, इसलिए इसका विम्ब बहुत बडा दिखाई पडता 
ओर दूरबीन से देखने पर उसी समय मंगल ग्रह्‌ की बहुत सी बातें दिखाई देती हैँ । 


जञ पृथ्वी बौर मगन अपनी-अपनी कक्षा में ५ विन्द पर होते हैँ तब हम 
लोगों को मंगल राशि चक्रमे ५ बिन्दु पर ओौर पीठे हृटा हआ देख पडता है । दोनों 
ग्रहं अपनी-अपनी कक्षा में जव € विन्दु पर अते तब संगल रशिचक्रमे कुछ 
भागे खसका हुआ ६ विन्दु पर दिखाई देता है, यहा भी मंगल कुछ देर के लिए स्थिर 
सा जान पडता है, फिर आगे बढता हज दिखाई पडता है । 


जब पृथ्वी ओर मंगल के बीच मेंसूयं होता है अर्थात्‌ जब पृथ्वी ४ पर 
भौर मगल भ" परदहोता दै तब मंगल की दूरी पृथ्वी से अत्यन्त अधिक होती है) 
एेसी स्थिति को मंगल की सूयं से युति होती है", एेसा कहते है। इस दशा में मंगल 
का बिम्ब बहुत छोटा दीखता है! 

इन दोनों चित्रो सेप्रक्टहै कि भूकक्षाके भीतरवाले ग्रह॒ उस समय वक्री 
होते दिखाई देते हँ जब भीतरी युतिहोनेको होती है ओर भीतरी युति के समय वहु 
वक्रो ही रहते हैँ । परन्तु भरू कक्षा के बाहर वाले ग्रह उस समय वक्रीहोते है जब वह्‌ 
सूयं से ६ राशि अथवा १८०० के लगभगदूरीपरहोते हँ अओैर जिस समय वहु ठीक 
भामने सामने (1० 07709००) होति है, उस्र समय वक्री ही रहते है । भीतरी ग्रह 
(पलिपंणा एाभ्ला8) प्रत्येक परिक्रमा की भीतरी अौर बाहरी दोनों युतियो 
के समय भस्त रहते हँ अर्थात्‌ सूयंके पास रहनेके कारण सूयं के प्रचण्ड प्रकाशमें 
कोरी आं से नहीं दिखाई देते है परन्तु बाहरी प्रह (इप्फ़ल० एाभ्ण्लंऽ) की एक 
परिक्रमा में केवल एक युति होती है, तभी यह अस्त हुए कहे जाते टै । 


१०६ सूयंसिद्धान्त 


इस प्रकार यह्‌ प्रकट है कि प्रथ्वीको चलती हई मानतेनेसे ग्रह की विलक्षण 
गतियो का समञ्चना बडा ही सहज है । यदि पृथ्वी अचला मानीजायतो यह किसी 
प्रकार नहीं समन्षाया जा सकता कि ब्रह की वक्री गतिक्यों होती दहै) 


तत्तदुगतिवशाच्नित्यं यथा दुक्तुल्यतां ग्रहाः । 
प्रयान्ति तत्प्रवक्ष्यानभि स्फुटीकरणमादरात्‌ ॥१४॥ 


अनुवाद--(१४) इन इन गतियो के वश होकर ग्रह जिस प्रकार हकतुल्यता 
को प्राप्त होते हैँ अर्थात्‌ वेध के स्थान मे पहुंचकर प्रत्यक्ष दिखाईदेते है वही स्पष्ट 
करने के (उसी को गणित से जानने के) नियम आदर के साथ कहता हँ । 


विज्ञान भाष्य- यह्‌ श्लोक बड़े महत्व का है । इसपर सिद्ध होता है कि हमारे 
पुराने आचायं ग्रह के स्पष्ट स्थान इसीलिए निकालते थे जिससे गणित ओौर प्रत्यक्ष 
वेध में कोई अंतर न पड़े । इसके लिए स्पष्टाधिकारमें सृक्ष्मसे सूक्ष्म नियम बनाये 
गये । परन्तु जेसा कि मध्यमाधिकार के वें शलोक के विज्ञान भाष्यमे रै बतला 
चुका हूं कि चाहे यंत्र स्थुल हों चाहे सूक्ष्म, इनसे बेध करनेमें कुछ न कुछ प्रयोगात्मक 
अशुद्धि (एश्एनाण्ल4] लप्णा) स्ह्‌दही जाती है इक्तलिए काल पाकर कृ भेद 
पड जाता है, जिससे समय-समय पर संशोधन करना पड़ताहै। इक्षी को वीजः 
संस्कार कहते हैँ 1 उद्यहरण के लिए मान लीजिये किं कोई घड़ी प्रति दिन एक सेकंड 
मंदहोतीदहोतो ६- दिन में वह १ मिनट ओौर१ वषे में ६ मिनट पीषेहो जायगी । 
परस्तु व्यवहार मे यही कहा जायगा कि घडी बहुत शुद्ध है; क्योकि ६० दिनिमे१ 
मिनट का अंतर या प्रतिदिन एक सेकंड का अंतर नहींके समानदहै। यदि यह्‌ अंतर 
सदैव होता जाय भौर घड़ीमे संशोधन न कियाजायतो कई वर्षो मे इतना अंतर 
पड़ जायगा कि उसको भी नहीं के समान समक्षना असम्भव होगा ओर संशोधन 
करनाही पड़ेगा । जंसे घड़ी में प्रतिदिन १ सेकंड कातर कुछकाल मेबडाभारी 
रूप धारण कर सकता है उसी प्रकार सूयं चन्द्रमा इत्यादि ग्रहं के भगणकालोंमे १ 
पल काभी अंतर सैकड़ों वर्षो मे बहत बाहो जाता दह । इसीलिए बीज संस्कार 
करना पडता है । बोच-बीचव मे संशोधन करनेकी प्रथा हमारे प्राचीन आचार्योको 
मान्य थी, जिनके अवतरण मै नीचे द्ग; परन्तु कुछ दिनों से इस विषय पर मतभेद 
हो गया है । एक पक्ष कहता है किं आष ग्रन्थों पर क्रिसी प्रकारको टीका टिप्पणी 
करने का अथवा संशोधन करने का अधिकार नहीं है, उनमें जो कुछ है उसको वैता 
ही मानना चाहिये । दूसरा पश्च कहता है कि संशोधन करना सवथा उचित है । नीचे 
दोनों पक्षो के तकं मुज्ञ जहां तके मे है द्यि जाते हैँ :-- 


स्पष्टाधिक्ार १०७ 


प्रयागं निवासौ पंडित इन्द्रनारायण द्विवेदी ज्योतिष भषण, इसी श्लोक के 
अनुवाद के साथ साथ यह्‌ टिप्पणी देते ह 

""यहूँ अनेक लोग “"टक्तुल्यतः'' से दृश्य गणना का अथं लगाते है; किन्तु यह्‌ 
उनका भ्रम है । पू्वपिर के देखने से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि हक्तुल्यतां का अथं 
यह जिस गणना का वर्णन करते हँ उसके अनुसार अहश्य हष्टि से अपने स्पष्ट किये 
हृ स्थान पर दिखाई देना है अन्यथा इस गणना के अनुसार कभी भी हृष्य ग्रह॒ सिद्ध 
नहीं हो सक्ते थे क्योकिं जितने संस्कार दृश्य ग्रहों के लिए आज निकले गेये 
ही सदा होने चाहिये थे यह गोल विद्या के जानने वालों कोज्ञातही दहै" 

इस अवतरण का भावाथं कदाचित यहु है कि रहो का स्पष्ट स्थान निकालने 
के लिए जो नियम इस ग्रन्थ मे बतलाये गये हँ उनके अनुसार ग्रहयो का स्थान वही नहीं 
निकलता जो प्रत्यक्ष वेधसे देखा जाता है । इसलिए हक्तुल्यतता का अथं प्रत्यक्ष वेध 
नहीं है वरन्‌ वहु अटश्य वेघ हि जिषे ऋषियों ने अपने योगबल के द्वारा जाना था। 


इस पक्ष के ज्योतिषाचायं पं गिरिजाप्रसादजी द्विवेदी जो भाजकल लखनऊ 
के नवल किशोर विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैँ अपने सिद्धान्त शिरोभणि गोलाध्याय 
के प्रभा भाष्रा भाष्य" पृष्ठ ९, ऽ मे बहुत स्पष्ट शब्दो मे यों लिखते है :- 


१... हष्टादुष्टभेदेन गणितस्य द्वैविध्यं तावच्चतुरखम्‌ । तत्र अहष्टफलसिद्धयथं 
यथारकादयक्तितः कुर्‌ । गणितं यद्धि हष्टाथं तद्द्ष्टयुद्ध बतः सदाः ॥ तथा अहष्टफल 
सिद्धयथं निर्वीजार्कोक्तमेवहि ।' इति तत्वविवेकीय कमलाकरोक्त्या महर्षि दशित 
पयानुक्षारिण एवं स्फुटाः बेटाः फलादेशायोपयुज्यन्ते नतु स्रतिकोपलब्ध संस्कार 
संस्कृताः । निर्वीजाकरक्तिमित्युक्त्या तच्निरासात्‌ । फलविषयेऽनाषंगणिता _्खीकारे बहुत 
श्रोतस्मातंकमनिष्टानस्मयादिषु विप्लवः संजायते । तस्माद्धर्माभिमानिभिः सुधीभिः 
सकुलं परीक्ष्य निष्कण्टकः पन्था अनुसरणीयः 1 तत्तत्संस्कारोत्पन्नाः खेटास्तु केवलं ग्रहु- 
णोदयास्तादि हष्टगणितएवोपयुज्यन्ते । दष्टगणित्तािमानिनोऽद्ष्टगणितोन्मूलनाय 
बहुधा विवदन्ते । परमुभयो स्वीकारेणंव निर्वाहो तैत्वस्यतरस्याद्खीकारेणेत्यन्यद्व 
विस्तरः । 

“दुष्ट ओर अदुष्टकेभेदसे गणित दोप्रकारकादहै। दृष्टजो रआखीं से 
देखा जाय, जसे ग्रहण, उदयास्त, युति भीर श्युद्खोत्नति आदि ! ओौर अदृष्ट जो देखने 
मे न आवे, जसे तिथियोग आदि। ग्रहण आदिकेदेखने मेही उसका फलहोतादहै। 
ओर व्रत उपवापत आदि का फल बिनादेषेहीरहोता है। फल का अदेश केवल ऋषियों 





` ०७८० अगयेमनन्न 
|) 1 


१. प्रयाग के हिन्दी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित सूयं सिद्धान्त पृष्ठ ३५। 
२. लखनऊ से नवल किशोर प्रेस मे १६११ ई० मे प्रकाशित । 


के अनुभवसिद्ध वाक्योसेहोताहै। जोक रहो की स्थिति के अनुसार फल लिखा 
उपलब्ध होगा, मनुष्य वही जान पस्केगा । इस फल कौ कल्पना ऋषिं के सिवा कोई 
नहीं कर भौर जान सकता । 


"अष ग्रन्थो मे जो ग्रह स्पष्ट बनाने की रीतिदहै उसी रीतिसे स्पष्ट किये 
ग्रह फलादेश मे उपयुक्त हैँ । क्योकि उन्हीं स्पष्ट ग्रहों के आधार पर श्रौत ओर स्मार्तं 
कर्मों के समय बटे हैं । इसलिए उसी गणितमसे जो तिथि भदिरसिद्ध दह उन्हीं से 
धमं व्यवस्था ओर उपसका आचरण करता उचित है। 

'सांप्रत मे यूरोपके विद्वानोंने सूक्ष्म यन्त्र द्वारा बहुत से नवीन संस्कार 
निश्चित कयि हैँ ओर उनका ग्रहों मे उपयोग लाकर यृक्ष्म-स्पष्ट ग्रह सिद्ध करते टै । 
इस स्पष्ट विधि को लेकर अंग्रेजी गणित विद्या विशारद आजकल कई एक प्चाङ्खों 
मे ग्रह स्पष्ट सिद्ध करके उनसे तिथि आदि का साधन करते हैँ भौर उसी के अनूस्ार 
धमे व्यवस्था करते दँ । परन्तु यहु सवथा अनुचित भौर धमं मे बाधा डालनादहै। 
क्योकि आषे गणित के अनुसार जब एकादशी आदि का उपवास आदि सिद्ध होगा उस 
काल मे इस नवीन सुक्ष्म गणितेसे उसका सिद्ध होना असम्भव होगा । इस प्रकार 
ऋषियों के वचन मे बाधा डालने से धमे का विप्लव होगा । ऋषियों के वाक्थ उन्हीं 
की रीति पर चलने से घट सकंगे । इससे स्पष्टटहै कि धमं व्यवस्था के लिए ऋषिप्रोक्त 
गणित काही आश्रय उचित है। 


“नवीन वेधरसिद्ध संस्कारको ही प्राचीन ग्रन्थो मे बीजः नाम से लिखा । 
आर वेध सेप्राचीनोने इसका साधनभी श्यादहै । परन्तु इस बीज को ग्रहूणादि 
दृष्टगणित के ठीक समय ज्ञान के लिए उपयुक्त किया है । अदृष्ट गणित मे, आजकल 
को तरह नहीं घुसेडा । इसलिए आजकल के यूरोप के नये संस्कार केवल दृष्ट गणित 
मे उपयुक्त हं । उसमे इस्तका उपयोग लेनेसे कोई बाधा नहीं है । क्योकि इसकी 
व्यवस्था ही इसी प्रकारसे आचार्यौनेकीदहै। | 
जैषा -"अटृष्ट फल सिद्धचथं निर्वीजाकेक्तिमेवहि । 

गणितं यद्धि हृष्टा्थं तह्य दद्धवतः सदा ॥' 

अर्थात्‌ अहृष्ट गणित के लिए केवल निर्वीज, सूर्योक्ति, सूये सिद्धान्त के गणित 
का आश्रय करना चाहिये ओौर हृष्ट गणित के लिए जिससे ठीक आकाश भौर गणित 
का संवाददहौो उसीसे सदा गणित करना चाहिये । 


(“इस प्रकार निष्पक्षपात ओौर धम॑बुद्धि से यहु सिद्ध होता है कि प्रत्येक 
विचारशील पुरुषों को, दुष्ट भौर अदृष्ट गणित उक्त नियमों के अनुसार मानना 
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चाहिये । केवल दृष्टमा् को ही चार्वाको की तरह स्वेत मानना महा अनुचित ओौर 
सत्य का अपलाप करना है । 

इस लम्बे अवतरणमें प्रमाणके लिए संस्छृतकाजोश्लोक दिया हू द वह्‌ 
आचाय कमलाकर के सिद्धान्त-तत्वविवेक काह जो शक १५८० तथा विक्रमीय 
१७१५ मे लिखा गाथा । इस ग्रन्यमे जाचायं कमलाकरजी ने सूर्यं सिद्धान्त का 
कही-कहीं अनुचित पक्ष किया है जिसका प्रमाण म० मण० सुधाकर दिवेदी के शब्दों 
मं यह है :- 

““अत्र यावच्छक्यं सूयं सिद्धान्तमत मण्डनं भास्कर मुनीष्वरादीनां खडनं च कृतं 
ग्रन्थ करता । बहुत्र परदूषणार्भिलाषेणान्यथेव भास्कर कृतोदयान्तर कस्माद खण्डनमस्य 
गोले गणितेचाद्वितीय पण्डितस्यानेक्‌ केत्पनाकूशलस्य न शोभते 1" 


दस पक्षमें ओर भीकर प्राचीन मतै था नहीं इसका मुके सान नहीं) 
यदि कोई महानुभाव बतलाने को कृपा करेगे तोरम बड़ा अनुगृहीत हमा अर धन्यवाद- 
पर्वंक स्वीकार करू्गा। इस परयह्‌ मी जानने की भिलाषा है कि आचायं 
कमलाकरजी के इस नियमों को "निर्वीजार्कोक्त ग्रह स्पष्ट ही धमक कामों मे 
व्यव्हार करना चाहिय किसी नेस्वीकारमभी कियादहैया नहीं क्योकि इनके पहले से 
ही सैकडो वर्षो से मकरंद सारिणी ओर प्रहलाघव इत्यादि ज्योतिष के केरण ग्रन्थ 
हो पंचांगादि बनाने के लिए व्यवदारमें भति दहै, जिनमे "बीज संस्कारः किया गया 
है ¦ इसङ़े कुछ प्रमाण नीचे दिये जते हँ :- 

(१) “ज्योतिष के करण ग्रन्थ कई ह; परन्तु पठनपाठन में जितना ग्रहलाघव 
का प्रचार दहै उतना भौरोंका नहीं । उसके आधार पर कई देशो में पच्चाद्खः बनते हैँ 
अर उनके अनुसार सब लोग बेखटके श्रौत स्मातं कमं करते हैँ! यहु सौर पक्षीय 
करण ग्रन्थदहै \ यद्यपि इसमे प्रन्थकर्ताने आयं पन्च ओौर ब्रह्मपक्षका भी किसी अंश 
मे आश्रयण किया है। इस समय ही नहीं बहुत प्राचीन कालस सौरपक्षकादही 
प्राधान्य चला आता है। आयं ब्रह्यपक्ष का गणित तो आचायं बराह मिहिर 
(णक ४२७) के समय मेही गडबडहो चुका था । कहीं-कहीं ब्रह्मपक्षीय पंचांय भी 
प्रचलित है । जसे जोधपुर का चंड नामक ज्योतिषी का चलाया 'चंड्‌' पंचांग परभ्तु 
अनाषेमुलक होने से मान्य नहीं है |" 





भि 


१. रणकर तरगिणी पृष्ठ ईप 
२. उर्लिखित पं० भिरिजाप्रसाद द्विवेदी द्वारा १६८० वि० कै कार्तिक की 
(माधुरी' पृष्ठ ५०५ मे लिला गया । 


मकरदसािणीमे बीज संस्कार के विषय में यह्‌ अवतरण प्रमाणहै। 

(२) ^“...कलिगतस्य सहस्रांशो १००० शादि ४।४२। ४६ शनि बीज 
धनं ।। एतच्यंशे १।२३५।१५ सहितं जातं बुधोच्च धनं ६। १७।१ शनिग्रीज 
वयंशेन रहितं जातं ३।८।३१ ऋणंगुरोः शनिबीजं शुक्रोच्च ऋणं ४। ४२। ४६ ब्रीज 
संस्कृतं बुधोच्चं ...““ 

प्रसिद्ध ज्योतिषी शंकर बालकृष्ण दीक्षित्त अपने मराठी भारतीय उयोतिः 
शास्त्र पृष्ठ १८४ तथा २५७ मे लिखते टै ~ 


(३) “मकरदग्रथां7 सूथंसिद्धान्तोक्त ग्रहादिकांपस बीज संस्कार आहे'"...; 
मकररकाराने सूयंसिद्धातास बीजसंस्कारदिलाअहि, त्या विषयीं पूर्वी लिहिलेंच उह 

इन अवतरणों से सिद्धहि क्रि संकड़ों वर्षो से मकरंदसारिणी अथवा ग्रहुसाघव 
के अनुसार जितने पंचांग वनते हँ स्मे बीज संस्कार के अनुसार संशोधन रहता है । 
इसलिए कमलाकरजी की उक्ति व्यवहार में कभी नहीं मानी गयी, एेसा मरा 
विचार है) 

कमलाकर जी ने आाचायं वशिष्ट के इस शलोक को “इत्थं माण्डव्य संक्षेपा- 
दुक्तं शास्तरमयोदितं । विक्लस्ती रविचन्द्रादेभं विष्यति युगे युगे" के "विखस्ती' पद को 
“विस्तुती' कहकर शलोक का अथं कुछ ओर कर द्विया है परन्तु यह सवथा अवैज्ञानिक, 
श्रमजनक तथा प्राचीन वैज्ञानिक पद्धति के विश्द्धदहै गौर केवल अपने पक्षको पुष्ट 
करने के लिए लिखा गया है| 

अबे दुसरे पक्ष के समथेनमे जो कृष प्रायः डंठ्‌ हजार वर्षाोसे कहा गया 
है वह लिष रहा हं, तिसपे सिद्ध होगा किं हमारे प्राचीन ज्योतिषी ज्योतिष के आष 
ग्रन्थों को फस हृष्टि से देखते रहे है ओर इनको समय-समय पर संशोधन केरने के 
पक्ष मे कौन-कौन सी युक्तियां लिख गयेहैं। 

जिस समय सूर्यांश पुरुष मयासुर को सू्ं-सिद्धान्त का उपदेश देने लगे उस 
समय कहा था, 

' शाखमाद्य तदेवेदं यत्पु्वं प्राहु भास्करः । 
युगानां परिवतेन कालभेदोत्र केवलं || 

यह्‌ मध्यमाधिकार का वां श्लोक है; जिसकी ष्याख्याको जा चुकी है 1 

फिर जब ऋषियों ने मयासुर मे ज्योतिष का उपदेश ग्रहण श्ियाथा तिब 
पहले मणासुरते जो कु सूर्रांश परुष से सीखा थ वहु सब कहू कर अन्त में बीजोप- 
तयनाध्याय का उपदेश २१ श्लोकों मे दिया जिसकाकारण यह्‌ बतलाया था, 





नतन > 


१. मकरंद सारिणी पृष्ट ३६, षंबई की छपी । 
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“"चक्रानुपातजोसध्यो मध्यत्रृतांशजः स्फुटः । 
कालेन द्क्छमो न स्यात्‌ ततो बीजक्रियोच्यते ।। ५ ॥ 


बीजं निःशेष विद्धन्त रहस्य परम स्फुटं | 
यात्रापाणिग्रहादीनां कार्याणां शरुमि{द्धदम्‌ ।। २१॥ 


अर्थात्‌ काल पाकर हक्तुल्यता नदीं होती है इसलिए बीज क्रिया कौ रीति 
बत्तलायी जाततीहै । बीज जिया से संस्कृत स्फुट ग्रहोपे दही यात्रा विवाह तथा अन्य 
णुभ काम फलदायक होते हे | 


परन्तु खेद दहै कि पहने पक्न के पंडित इसत अध्याय को क्षेपक मानते रहै । मेरी 
समञ्चमेतो यह बात अतीद किसूर्याश पुरुषने जो कुषकहा था उसके अनुसार 
यह अवश्य क्षेपक दहै क्योकि यह्‌ मयासुरका बीजसंस्कारटै न ए सूर्यश पुरुष 
का। परन्तु यदि यह्‌ मान लिया जाय कि भयासुरने ऋषियों से जैसा कहा थावैसा 
ही ऋषियों का पाया हुआ सूयं सिद्धान्त इस समय प्रचलित है तब इसको क्षेपक 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं रह जानी । बात भी यथार्थमे यहीदहै कि प्रचलित 
सूयं सिद्धान्त वही है जिसका उपदेश मयासुर ने ऋषियोंकोदियाथा । इसमे बीनो- 
पनयनाध्याय अंत मे इसलिए कहा जिसमें यह्‌ स्पष्ट रहै कि सयासुर्‌ को सुर्थांश परुष 
से क्या उपदेश मिला था भौर मयासुर ने स्वयं अपने अनुभवमे क्या बढ़ाया था । 


हकतुल्यता के सम्बन्ध मेंब्रह्यगुप्त जी णक ५५०, संवत ६८५ विण, में 
लिखते है -- 


“श्रतिदिवसर विसंवादादु ग्रहु तिथि करणक्षं दिवसमासानाम्‌ ¦ ग्रहुणग्रहु- 
योगादिषु पादं पारनं कः स्पृशति ॥ ७ ॥ 
तन्लश्रन्शे प्रतिदिनमेवे विज्ञाय धीमता यन्नः ! 
कायंस्तस्मिनु यस्मिन्‌ दुग्गणितैक्यं सदा भवति }' 


इन दोनों श्लोकों के तिलक मे म० म० सुधाकर द्विवेदी जी लिखते है :- 


“ग्रहु-तिधि-करण-ऋक्ष-दिवस सासानां तथा ग्रहुण-ग्रह योगादिषु च प्रतिदिवस 
विसंवादात्‌ प्रत्यहं दृग्वि रोधात्‌ पादं करणाधमं कः पादेनापि स्पृशति अर्थाद्यथाऽद्ध षु 
अधोवतित्वात्‌ पादोऽधमस्तथा दुगगणितयोरसाम्यात्‌ पादमधमं यत्‌ करणं तत्‌ पदेनापि 
स्पशनंद “प्रभ्नालनाद्धि पङ्धुस्य दू रादस्पशेन वरम्‌'-इतिन्यायात्‌ 

'तन्त्रश्रंशे सति तदीयतन्तरगणनया द्ग्विरोधै सति एवं पूर्वोक्तं प्रतिदिनं 
स्पष्टीकरणाद्यं वेधादिना विज्ञाय तस्मिन्‌ तन्ते वीजादिना तथा यत्नः कार्यो यथा 


तत्र चद्रः सूयेपक्नात्पंचकलोनो दष्टः । उच्चं ब्रह्मपक्षाश्चितं। सूयं: स्वंपनेपीषदंनरः स 
सौरो गृहीतः । अन्ये ग्रहा नक्षत्र ॒ग्रहयोगास्तोदयादिभिवतेमानवटनामवलोक्य 
साधिताः । तव्रेदःनीं भौमेज्यौ त्राह्मपक्ाश्धित्तौ घटतः । ब्राह्मो वृधः । ब्राह्यायेसध्य 
णुक्रः । शनि पक्षव्रयात्पचभागाधिको दष्टः } एवं वतमान घटनामर्वलोकष्य लघुकर्मणा 
ग्रह गणितं क्रतं 1" 


इम लम्बे अवतरण से यहु अच्छी तरहुस्पष्टहोतादहै कि वत्तंमान्‌ आकाशीय 
घटनाओं को क्रिस प्रकर वेध द्वारा देखकर सूयं चन्द्रमा इत्यादि ग्रहं के भगण 
कालो का संशोधन करना चाहिय ! भविष्यके लिएमभीटेसा करने को आदेश किया 
गयादहे। इस अवतरणमे सू्य॑-सिद्धान्तका भी स्पष्ट उत्ले है । पिताके इन्हीं वेधों 
ओर बीजों के आधार पर आचायं गणेश दंवज्ञ ने श्रहुलाघव' बनाया जिसके मध्यमा- 
धिकार के १६बे श्लोक मे शकर १४४२, संवत्‌ १५.७७ चि० में लिखा है 


। 
कवा 


“सौरोकप्पि विधच्चमङ्भुः कलिकोनानव्जो गुरस्त्वार्यंजो, 5 सुम राहु च कजं 
लङेन्द्रकमवाय सेषुभागः णनिः । शौक्रं केन्द्रमनायंमध्यगमिती मे यान्ति दकतुल्यता, 
सिद्धंस्तरिहपव धमं नय सत्कार्यादिकं त्वादिशेत्‌ 11” 


जिसमे प्रकट दै कि मणेजजी पव धर्म, उत्व इत्यादि सभी शुभ काम 
द्ग्यणितेक्यसे ही निश्चय करने का खादेश करतेर्हँन करि ननिर्वीज' चूय-सिद्धान्तसे। 


इसको टीका मं मल्लारि जी शके १५४५ संवत्‌ १६८८ विम लिखते दह, 
“ˆ~ “ “" "इति तेन्यः पक्नन्यः साधिता इमे ग्रहाः दशितुत्यतां टम्मणितिक्यं यान्ति" `“ 
इहा स्मित ग्रन्थे सिद्धेस्तेग्रहैः पवं धममनयसत्कार्थादिकमादिभत्‌ । पवं ्रहण धर्म्मो 
यज्ञानुष्ठानैकादशी ब्रतादिकम्‌ । नयो नीतिः । राजनीति दण्डनीत्यादिकः । सत्कायं 
शुभं कारयंत्रतवन्ध विवाहादि । एभ्यो ग्रन्थेभ्य एतदुत्पन्न तिथ्यादेरेवादिशेत्‌ भयं भावः । 
यतो यस्मिन्‌ यस्मित्‌ कालि यदु हग्यणितैक्यक्ृत्तदेवग्राह्यं घटमानत्वात 1" < - 

फिर मल्लारि जी कहते ह, ““अहर्गणात्साधितो यो ग्रहः स मध्यमो यतो यन्त 
वेधेनाकाशचे विलोक्यमाने तावान्‌ ग्रहन दृष्टः किथ्िदंतरं दष्टं प्रत्यहं गतेविस्षद्‌- 
शत्वात्‌ । एवं प्रत्यहं ग्रहान्‌ मोलेन चक्रयन्तेण वा विद्ध्वा अहगेणोत्पन्न मध्यम प्रह 
वेधित्त स्पष्टग्रहयोरन्तराणि साधितानि ।"** 





१. मराठी भारतीय ज्योतिःशास्त्र पृष्टे २५६ मे उद्धुत । 
२. म० म० सुधाकर द्विवेदी सम्पादित ग्रहलाघव पृष्ठ ७० । 
२. वही, ग्रहुनाघव पृष्ठ ७०1 

४. वही, ग्रहलाघव पृष्ठ ७२। 





मल्लारि जी एक जगह ओर लिखते हैँ ˆ'एवं प्रहुभगणभोगपरययन्तं ग्रहुगती रानीय 

तासु मध्ये या परमाधिका गि्याचि परमाल्पा तयोर्योमाधं मध्यगतिरेवाङ्ी कता | 

सा दुःसाध्या सूक्ष्माणां विक्रला कव्य णादीनामलक्ष्यत्वात्‌ । सा स्थूना जाता सैवाङ्खी- 

कृता । एवं कियत्यपि काल जाते वर्िष्ठादिभिविलोक्यमाने गतेरन्तरं दृष्टम्‌ | एव- 

१ अस्मिन्काले एतेद्ग्गोचराः एवमग्रेऽपि भविष्यन्महागण- 

कैननिकाए्न्घादिना ग्रह्वेष्ं कुट"7ञन्तरयाणि क्षयित्वा ग्रहुकरणानि कार्याणीत्यम्रे ग्रन्य 
समप्तावाचायेणाप्युक्तमस्दि }'' ` 


इस अवतरणमे जिस तके सत्छारि जीने काम लिया है उसको सिद्ध 
करते के लिए वराहू-मिहिर, वशिष्ट, सूयंसिद्धान्त, ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त सभी के अवतरण 
दियेदहँजो इस जगह छोड व्यि गये, क्योकि इनकी सेने पहले हीदे दिषा है) 
दक्तुल्यता के लिए वेध करके ही परीक्षालीजा रक्ती इसलिए गणित ओर वेध 
मे जब समता हो तभी नियम शुद्धकहा जा सकतादहै। मल्लारिजी कौ यहु बात 
१६ अने पावरत्ती ठीक कि वेध द्वारा प्राप्त हुई संख्याओंमें कुछ न कू स्थुलता 
'विकलाकोट्यंशादीन!मलक्ष्यत्वान्‌' रह ही जाती है, जिसके लिए समय समय पर 
वतमान घटनाभों को देखकर संशोधन करना चाहिये । 


अनेक लम्बे अवतरणों से पाठक उब गये होगे, इसलिए मँ आचायं गणेश 
दैवज्ञ की पुस्तक वृहृत्तिर्थिचतामणि से अवतरण नर्दगा । यदपि इसमे संक्षेपमे 
ब्रह्माचाये, वशिष्ठ, कण्यप, मयासुर, आयंनट, दुर्गसिंह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, कशल, 
इत्यादि सब के अवलोकनं की चर्चा करते हए बतलाया गया है कि इनमे अंतर क्यो 
पड़ गया गौर उनको नये ग्रन्थ के बनाने की उस समय क्यो अवश्यकता पड़ी तथा 
जब आगे अवश्यकता पडेगी ठव कै संशोधन करना चाहिय । फिर भी अन्त का एक 
श्लोक दिये बिना रहा नहीं जाता जो यों ह :-- 


“कथमपि यदिदं चेदम्‌रिकाले श्लथस्यान्‌, 
मुहुरपि परिलक्षयेन्डु ग्रहादय क्षयोगसू ।। 
सदमलगुरतुल्यप्राप्तबुदधिप्रकाडः 
कथित सदुपपट्या शुद्धिकेन्दरे प्रचात्ये ।1'' ~ | 
दन अवतरणो को पदृकर कौनसा होगाजोनत मनेगा कि हमारे पुरान 
आचायं भौर वैज्ञानिक युक्तियुक्त तर्को से यहु आवश्यकता दिखला ग्येदहँकरि दृग्गणि- 





[1 म 





हा्कार्णयनेनेण 


१. म० म सुधाकर द्विवेदी सम्पादित ग्रहुलाघवे पृष्ठ ५५। 
२, मु० म० सुधाकर्‌ द्विवेदी सम्पादित ब्रणकतरमणी पृष्ठ ६३ । 


तैक्य के लिए समय-समय पर सिद्धान्त ग्रन्थोमे भी संशोधन करने की आवश्यकता 
है ओर इमी संशोधन के साथ तिथि, योय, करण, नक्षत्र इत्यादि जानकर सभी 
नौकरिक काप करने चाह्यि ? आजकल का कोई “अंग्रेजी गणितविद्याविशारद' भी 
अपने पक्ष के सम्थंनमें पूराने आचगयं जो कुठ कटु गवर दँ उससे अधिक कहने की 
अवश्कता नहीं समक्ष सकेता 


राशि्लप्ताष्टमो नागः प्रथमं त्याेनरुच्यते । 

तत्तहिचक्त लब्धोनमिश्रितं तद्‌ द्वितीयकम्‌ ।१५।। 
आद्यं नेवं क्रमादिरण्डानभक्त्श लब्धोनितैयेतेः । 
खण्डकेस्स्युश्चतुविशज्ज्याघंपिण्डाः क्रमादमी ।\१६।। 


अनुवाद -(१५) एक राशि में जितनी कलाएं होती हैँ उसके आवे भाग को 
पहली “ज्या कहते हैँ । इप्तको इसी से भाय देकर लब्धि को इसी मे घटाकर शेष को 
इसी मे (पहली ज्यामें) जोडदेने से दुसरी ज्या निकल आती है! (१६) इसी प्रकार 
आदिषिलेकर सव ज्याभों को पहली ज्यास भाग देकर धाग फलोंको जोड कर, 
योगफन को पहली ज्यामेसे घटाकर शेपकोञन्तिमि न्याम जोडदोतो जो योधफत 
मिलेगा वही अगली ज्या हामी । इसन प्रकार क्रम से २४ ज्याओंके पिंड होगे । 


विज्ञान भाष्य~-ज्या किसको कट्ते दँ यौर इसका मान रेखागणितिसे कैसे 
निकाला जाता दै इसका विवेचन मध्यमाध्िकार के ६: दं श्लोक के विज्ञान भाष्यमें 
किथरागयादहै । उम श्नोकके नीचेजो दूसरा चत्र दिया गया है उसकी देखना 
चाहिये । ऊपर १५ वं श्लोक मे श्या के स्थन मं “ज्याधे' ण्व्दका प्रयोग हुञा है, 
इससे ध्रममें न दडना चाहिय । दोनों के अथं समान माने मयेह । “ज्या' के लिए 
“ज्पाधं' इसनिए कहा गया है कि किसी कोणडउ अ आ को “ज्या जानने कै लिए 
सवपते सरल रीति यह्‌ दहै कि एक एसा वृत्तखंड (5९001) उ अ ऊ बनाओ जिसका 
केन्द्रीय कोण अ अभीष्ट कोणकांदूना हो, फिर इस वृत्तद्वंड कीजीवायाच्या उ ऊ 
्ीच लो आर उसका आधाकरदो । वस इसी जीवाका आघ्रा (ज्यां) उ इ अभीष्ट 
कोणकीज्यादटै। इसीलिए ज्याधं ओौर ज्या प्मानाथवाची हैँ (चित्र २४) । 


इस श्लोक से यह भी पता चलतादहै क्रि आचायं ने एके राशिके प्व भाग 
अर्थात्‌ २३ अंश या २२५ कलाके धनु (८) आौर ज्या (1४८) मे कोई अन्तर नहीं 
समक्ञाहै । इसके गद ३ अंशके दूने, तिने, चौगूने, इत्यादि अंशो कौ ज्याए कैसे 
ज्ञात कौ जाती हँ इसको रीति बतलायी मयी है । संक्षेपमे, बीजगणित की भाषा.में 
रीति यों लिखी जा सकती हैः-- |ॐ 





{चिच २४ 


यदि प१--२ई अंश == २२ 
तो ज्या प-=२२५. 


धा 
ज्या ७२ अंश ~~ज्या २ पज्या प~~ज्याप- ~ २२५ -+-२२५ --१ 
'==-४४५२); 
ज्य पवज्या २१ 


ज्या ११४ अंशन्न्ज्या ३ पज्या रे पर्जज्याप 2 


= ४४६“ -- २२५ - २ == ६७१; 
ज्या १५० -=ज्या ४ पज्या ३प-[ज्या प- 7 ध र 
== ६७१०--२२५०- (१५२३) = ८४०“; 
इसी प्रकार ज्या (स--१) प 
ज्या प~{-ज्या २ प-{-...ञ्या (सप) 
ज्याप 

इसफी उपपत्ति महामहोपाध्याय बापुदेव शास्रीजी के अनुसार" यह है - 
कल्पनां करो, ज्या प~--ज्या०न्न्तन, 

ञ्यारप - ज्या पतरः; 

ज्यारप-ज्या २प=्तश; 


नज्या (सप) +ज्याप 


[1 


१. देष्रो सयं सिद्धान्त का बापूदेवजी शाघ्री हारा अंग्रेजी अनुवाद 


ज्या नप--ज्या (न-१) पन्= त 
मौर ज्या (न+१) प~ज्यान पत, 
तब, त - त~र ज्या प~-ज्यारप 

न्रे ज्या प--रच्यापकोज्यापः 
-=२ेज्याप( १-कोज्याप) 
| --२ ज्या १>९उज्या प (१) 
त>-तञ ==२ज्यार२प-ज्याप~-ज्यारेप 
== २ ज्या २ प--ज्याप-(३ ज्या प--ध्ज्याः प) 
=२ज्या२षप-ध्ज्याप~+ध्ज्या-ःप 
==२ज्यारप-्ज्याप (१-ज्याः प) 
-२ज्यार२रप-ध्नज्यापन>्<कोज्याःप 
न्नर ज्य २ प-२ज्यापम>्कोज्यापञ्र कोज्या पं 
-==२ ज्या२१-२ न्या २ पञ्<कोज्याप 
=२ज्यारप (१-कोञ्या प) 
==२ज्यारपन्<उञ्याप (२) 
तश्-त~-र२ज्यार३प-ज्यार्प~ज्याथ्प 
=२ज्यार२प-(ज्या २प~ज्या४्प) 
ष ज्या३प१--२ ज्या ३ पम>े< कोज्या प 
२ ज्या २३११-कोज्या प) 
२ च्या ३पन्<उज्याप (३) 


इसी प्रकार ध त (न -१) प~ज्या (न-[१) प 


== २ ज्यानप- {ज्या (न-१) प ~+-ज्या (न--१) प 
च==्२्ज्यानप-रज्यानपकोज्याप 

== २ ज्या नप (१-कोज्या प) 

==२ ज्या नप><उञ्याप (न) 





^ कोज्या कोरिज्या--८0919€ 
>< >< उज्या = उत्क्रमज्या-- 7560 8१०८== ({ ~ 6086) == १ - कोज्या 
>< >< > देखो 21] &7त 0187118 {71200006 र 7226 1 13. 


अब (१), (२), (३) (न) समीकरणों के सम पक्षो को जोडनेसे 


त५ ~त = २उज्याप (ज्याप~4ज्यार्प 


तभ 
-[-ज्या ३प--'-"ज्या नप) 


परन्तु तच -त+१न्=ज्याप-+-ज्या नप--ज्या (न-+-प)प 


.", ज्या पज्या नप--ज्या (न~-१)१--र२उज्याप 
> (ज्या प~+ज्या २ पज्या नप 
.*. ज्या (न~-१)पन=ज्या नप~+-ज्या प--:उज्याप 
(ज्या पज्या २ प----"ज्या नप) 
यहा प ३०४१५“ = २२५ | 
,*, ६ उज्या प१==२ उज्या २२५२ (१-- कोज्या २२५.) 





व 
==२(१- .दैरै७०) = २०८००९२ = ८०००२२६ 
१ 
२२५ स्वत्पान्तर से 





.. ज्या (न-+-१}१=ज्या नप-~+-ज्या प~ "व > 

| (ज्या पज्या रप +-*““ज्या नप) 
तत्वाश्विनोङ्काभ्धिवेदा रूपभूमिधर्तंवः । 
ाङकाष्टो पच्शृन्येशा वाणभूमिगुणेन्दवः ।।१७।। 
शृन्यलोचनपञ्चंकाशिदद्ररूपमुनीन्दवः । 
बियच्चन्द्रातिघुतयो गुणरन््राम्बराश्विनः ।(१८।। 
मुनिषडयमनेत्राणि चदाग्नकृतदलकाः । 

, पन्चाष्टविषयाक्षीणि कुञ्जराश्विनगार्विनः ॥१६॥ 
रन्प्रपञ्चाष्टकयमा वस्वद्रयङ्कयमास्तथा । 
कृताष्टशृन्यज्वलना नगीद्रिशशिवह्भयः ।1२०॥। 
षटपञ्चलोचनगुणाश्चन्दरनेत्राग्निवहयः । 
यसाद्वि्बह्निज्वलना ` रज्ध्रशन्यार्णंवाग्नयः ।२१। 
रूपाग्निस्तागरगुणा वसुत्रिकुतबह्वयः 
प्रोज्म्योच्रमेण व्यासाधदितमज्याधंपिण्डकाः ।२२॥। 


, अनुवाद-(१७). २२५, ४४६. ६७१; ८६०, ११०५, १३१५; (१८) १५२०. 
१७१६, १६१०, २०६३; (१६) २२६७, २४३१, २५०८५, २७२८; .(२०). ररव, 


२४६७, ३०८४, ३१७७; (२१) ३२५६. ३३२१, ३३५२. ३४०६; (२२) ३८३१, 
३४२८ कलाएं क्रमसे ३६ अंश, ७२ अंश, ११९ अंग, १५ अंज इत्यादि एक समक्ेण 
के २४ १डोंकौ ज्याएं हैँ । यदि इनको -उलटेक्रमसे (उकम्‌ स) एकं द्विज्याकी 
कलाओं से अर्थात्‌ २४३८ सेषघटा दोतो एक समकोण के.२४ पिडंकी क्रमसे 
उत्क्रम ज्याएं ज्ञात हये जायंगी । इनके मान भी अगे के पचि ष्लकोंमे दिये हृए है । 
विज्ञान भाष्य- इस सम्बन्ध मे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं जान 
पड़ती है । अगलेपांच श्लोकों के बाद इन ज्याओं शौर उक््रम ज्याओं के मार्नोँकी 
तुलना आजकल की रीति से निकाले हए मानों को जायगी । 
उत्क्रम ज्या के मान जानने के लिएजो नियम लिखा,गया है वहु बहूत ही 
सरल ओर मौलिक है । यदि ३४२८ से अंतिम संख्या ३४३८ घटायी जायतो 
शून्य बचेगा जो शून्य अंशको उत्क्रमज्यादहं ओरयदि ३४३१ षटायाजाय तो ७ वचेगा 
जो २२५ कला की उक््रम ज्यादहैः। इसको रेखागणित के आधार पर इस प्रकार जान 
सक्ते ह--चिन्न २४मे यदि उ-अञआ २२५ कलाकार कोणलहौतोडउञआ का-माम 
२२५, उ इ का २२५. ( स्वत्पन्तरसे ), अइ कार४३१- ओरडइभाका ऽह) 
यही इञआकामानडउअ इकोणकीरउक्रमनज्यादहै। इसी प्रकार अन्य पिण्डों की 
ज्याएं ओर उकम ज्यां जानी जा सक्रतीदहैं। 
मुनयो रन्ध्रयमला रसषटका मुनीश्वरा 
ह यष्टैका रूपषडदन्नाः , सागरेषुहुताशनाः ॥२३॥। 
खतवेदा नवार यर्था दिङ्नागास्छषथक्‌ञ राः । 


नगाम्बरवियच्चन्द्रा रूपश्धरशङ्कराः ।।२४।। 
शराणेत्रहुताशेका भुजङ्धाक्षिशरेन्दवः । 
नवरूपमहीध्रं का गजेकाङ्कनिशाकराः ॥२५। 


गुणाश्विकपनेत्रणि पावकाग्निगुणाश्विनः । 
वस्वणंवा्थयमलास्तुरगतुनगारिविनः ।२६॥ 
रन््राष्टनवनेत्राण पावकेकयमारनयः । 
अष्टान्निसागरमुणा उत्क मज्या्घंपिष्डकाः ।1 २७) 


अनुवाद-(२३) ७, २६, ६६, -११७, १८२, २६१, २३५४; (२४) ४६०, 
५७२, ७१०, ८५३, १००७, ११७१; (२५) १३४५, १५२८, १७१३६, पर्दष१्‌त; 
(२६) २१२३, २३३३, २५४८, २७६७; (२७) २६८६, ३२१३, ओर ३४३८ 
कलाएं क्रम से उत्क्रम ज्याओं के पिडहै। ~ 


नीचं एक सारिणीदी जाती है जिसमे ऊपरके ग्यारह श्लोकों कासार है :ः- 


१ 1199 ५४ 11४ „19115, § ४४ 28 = श एषु + 
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विज्ञान भाष्य--सूयं सिद्धान्त में त्रिकोणमिति के इतने ही सम्बन्ध (18108) 
दिये हृए हैँ । इनसे कोटिज्या (6०७५८) जानने के लिए यह्‌ नियम व्यवहार में लाया 
गया है कियदिकिसीकोणकीन्यादी हृईहो तोः उक्त कोण को ९०० मंसे घटाने 
प्रजो कोण होता है उसकी कोटिज्याका सानभी वही होता हे अर्थात्‌ किसी कोण 
की ज्या उसके पूरक कोण की कोरिज्याकेसमानहोतीदहै । किंसीकोण की स्पशेरेखा 
(187६८) का मान आजकल की तरह नहीं दिया मिलता है, परःतु इसका व्यवहार 
अप्रव्यक्न रू्पपेकोणकी ज्या को उसकी कोरिज्या से भाग देकर कियागयादहै। 

यदिकोणकामनरेसादहै कि ऊपर दिये हूए पिडिँके बीचमें पड़ता हतो 
उसकी ज्या, कोटिज्या या उक्रमज्या वैराशिक्त (10001109 ए§) से जानने 
की विधि अगले ३१-३४ श्लोकों मे बतलायी ययी ३ । इती प्रकार यदिञ्याका मान 
ज्ञात हौ तो उससे धनु (कोण) निकालने कौ रीति भी इन्हीं श्लोकों मे है! 

भस्केराचयं-जी नेज्या, कोरिज्या जाम॒नैकी -रीति अर सूक्ष्म रीति से 
बतलायीहि॥ 

ज्या के पर्याय क्रमज्या, भुजज्या, बाहुज्या, अद्धेज्या इत्यादि तथा कोटिज्या 
के लम्बज्या भी प्रयोग कयि गये है| | 

परमापक्रमज्या तु सप्तरन्ध्रगुणेन्द्रवः 1 
तद्गुणा ज्या त्रिजीवाप्ता तच्चापं करन्तिरिष्यते ।\२८॥। 

अनुवाद- (रत) परमक्रान्तिज्या का मान १३५७ कला है। इसको 
(भोगांश की) ज्यासे गुणा करके, फल को ्विज्यासे भाग देने पर जौ भावे वह्‌ जिस 
धनु (कोण) कीज्याहो ब्रह क्रान्ति का मान होता है । 





चित्र २५ 


विज्ञान भाष्य--इस श्लोक मे दिखलाया गया है कि "ज्या" का व्यवहार किस 
प्रकार कियाजाता है । साथदही साथ यह्‌ नियम भी बतलाया मयादहै कि किसी 
समकोण गोलीय तिभुज (एश 208नत $ ाला०2] (208) कं भुजो ओर कोणो 
मे परस्पर सम्बन्ध क्याहोतादहै । परमक्रान्तिज्या का मान १३६७ कला बत्तलाया 
गया है; जिससे जान पडता है कि परमक्रान्ति का मान २४० है; क्योकि २४० का 
ज्याका मानदही उपयुक्त रीतिसे १३६०८ कला होताहै; यद्यपि शुद्ध गणना से वहु 
२३०५८३१८ कीज्याहै। 


दिये हए चिन्न २५मेव वसंत-संपात वस क्रान्तिवृत्त काखंडभौरवयप 
विषुवद्वृत्त काखंडहै।! सप ध्ुवग्रोत वृत्त काखंड है अर्थातु उस वृत्तकाखंडदहैजो 
ध्रवसे होकर जाता है भौर विषुवदुवृत्त के विन्दुप पर समक्छण बनातादहै। सवप 
कोण क्रान्तिवृत्त ओर विषुवद्वृत्त के बीच का कोण (छावर न पैल व्ल 
0) है जो उपयुक्त श्लोक के अनुसार २४० दहै । वसंतसंपात सेसकीदरूरीवस 
क्रान्तिवृत्त के 'स विन्दु का भोगांश भौर विघुवद्‌ वृत्त सेसकी दूरी जबकिसपव 
कोण समकोण हो, अर्थात्‌ सप, स विन्दु की क्रान्ति कहलाती है। इसी को अपक्रम 
भी कहते है । दिये हृए नियम के अनुसारः 


ज्या (व स) > १३४७ 


8 ज्या (सप) 
अथवा ज्या (व स) > ० == ज्या (सप) 


यदि चिज्या को ३४२८ की जगह १ मान लिया जाय; जसी किं आजकल की 

प्रथाहैतो १३६७ कला की जगह -४०६७ रखना होगा । इस्पे गुणा भाग में कुछ 
सरलता हो जायगी ओर तब इस सूत्र का रूपं केवल यह होगा ! 
ज्या (वस) ज्या (सवप) ज्या (सप) 

यही कुछ भेद के साथ आजकल नैपियर के एक नियम से प्रसिद्ध है, जिसे 

नेपियर+ नामक गणितज्ञ ने एडिनबरा -से १६१४ ई० अथवा १६७१ वि० में अपने 

ग्रन्थ भिरिफिसी लागेरिथमोरम कैनोनिस उसक्रिपशिओ' (केषाीपलं 1-0टटभवपीपा०- 


पा (41008 8/4. | मे प्रकाशित कियाथा । नेपियर्‌ के नियम याद रखने 
के लिए यह्‌ युक्ति हैः- 





श्देखो टाडहंटर ओर लेथेम की गोलीय त्नि्ुज ($ए्लि००्‌ (प६०ण्०ण- 
लप) १२६११ की छप पृष्ठ ५० 


किसी समको गोलीय चिभज के समकोण को छोड़कर, समकोण बनाने वाली 
दो भुजो, कणं के पूरक, तथा अन्यदो कोणोंके पुरकों को चिभुज के गोल खंड 
(भग्ठणश एश 5) कहते हैँ । इसत प्रकार किसी खमकोण गोलीय द्विभुज के ५ गोल 
खंड होते हँ । यह प्चिों खंड एक वृत्तकेचारोंओरउसी क्रमसेरखे जाते है जिस 
क्रमसे रखे जाति दँ । जिस क्रमसे यहु चरिभुजमें रहते हैँ । मान लोञ इड एक 
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गोलीय ब्रिभुजदहै। अ, इ, उ, वहु विन्दु हैँ जिन पर भुज की भरुजेद्‌अ, उअ; 
अडइ्‌,उडइः; भरञअखउ, इ उ मिलती दहै) उअडइ्‌,अइडउ ओरञअडउडइकोणों को 
संक्षेपमे अ, इ, उ अक्षरों से प्रकट करते हं! इसी तरह अ कोणके सामने वाले 
भज इ उको आ! से, इक्ोोणके सामने वलि भरुज उको ईसे गौर उकोणके 
सामने वले भज अडइकोऊसे प्रकट करते हँ । साधारण नियमयह्‌ है कि तिभुज के 
कोणोंको हस्व स्वरो से ओर उनङ सामने कै भुजोंका उसी प्रकारके दीघं स्वरों 
से प्रकट करिया जातादहै । गोलीय तिभुज केभुनोको भी कोणात्मके मानों सेही 
नापते है । यदिडइस्मकोणदहो तो यह विभुज समकोण गोलीय चिभुज कहा जाता 
है । तब इसके सामने के भुज ईको कणं कहते हैँ । [ देखिये चित्र २६ | 

तेपियर के नियम मे शूनकोण गोलीय विभुज के समकोण को छोड़कर इसके 


1 । र्ण 
पास वाले दो भज आ, ऊ, भकोण का पुरक द्‌ भ, ई कणं कापूरकर्‌ द, उ 


कोण का पूरक ड --उ, गोलीय खंडों को चिव दारा इस प्रकार लिखते है [ देखिये 
चित्र २७ | 





इन पाचोमेसे ्िसीषएकको चुन लो अर उसका नाम मध्य खंड रखनलो। 
जिसको मध्य खंड माना उसके बगलकेदो खंडं को आसन्न खंड कहौ; शेषनजोदो 
खंड रह जाते हैँ उनको सन्पख खंड कही । अननेपियर के नियमों को इस प्रकार लिख 
सकते है -- 
(१) मध्य खंड की ज्या-अआसनच् खंडं की स्पशं रेखाओं का गणनफनल । 
(२) मध्य खंड की ज्या संमुख खंडों को कोटिज्याओं का गुणनफल । 
यही दसय नियम उपयुक्त श्चोकमें नेपियरसे कमस कम एक हजार वषं 
पहले प्रयोग किया गयादहै। 
ग्रहं संशोध्य मन्दोच्चात्‌ तथा शीघ्रद्शोच्य च । 
शेषं केन्द्र पदेस्तस्माद्‌ भुज ज्या कोटिरेद च ।२६। 
गतादुभुजज्यां विषमे गस्यात्कोटिः पदे भवेत्‌ । 
समे तु मम्याद्राहुल्या कोटिज्य तु गताद्‌ भवेत्‌ ।!२०॥ 


अनुवाद- (२६) किसी ग्रह के मन्दोच्च ओर शीध्ोच्च केस्थानों सेस 
उसके मध्यम स्थान को घटा देने से जो शेष होते है उन्हे क्रम से मन्द 
केन्द्र भौर शीघ्र केन्द्र कहते हैँ । इनसे पद बनावे ओर पड़ जानकर भुज ज्या भौर 
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कोटिज्या बनावे । (३०) विषम पदमे जो भाग गत रहता है उसको ज्या को घुज च्या 
ओरनजो भाम गस्य होता उसकीज्याको कोरिज्या कहते है, परन्तु समपदमें 
गम्यभागकोनच्या को भुजज्या भोर गतभागकौीज्याको कोटि ज्या कटूते टै । 

विज्ञान भाष्य--इसी अध्याय के चौथे भौर पांचवें श्लोकों मे बतलाया 
गरयादहै कि १८०० तक पूवे मे स्थिते मन्दोच्च या शीघ्रोच्च अपने ग्रहुका मध्यम 
स्थान से अपनी ओ अर्थात्‌ पूवं की जोर आसन्नता के अनुक्षार खींच लेता है, जिससे 
मध्यम ग्रहुमे धन संस्कार करनेसे स्पष्ट ग्रहुकास्थान जाना जा सकता है, इत्णदि 
ऊपर के २६्वे श्योकमे यहु बतलाया गया है कि मन्देच्च या शीघ्रोच्च से मध्यम 
प्रहुकौ दूरी कतरे निक्ालनी चाहिये ¦ किसी षपरिधिकेदो बिन्दुजों का अन्तरदो 
प्रकारसे प्रकट कियाजा सक्तादहै। यदि चिव्र १५मेउसेतीरकी दिशा मे चलते 
हए म, मा, मि ओरमी विन्दुं ॐ अन्तरनपि जा्यंतो यहु क्रमसे उम; उमा, 
उर्मि, ओौर उमी होगे । परन्तु यदिउसे उलटी दिशा में चलकर इनं विन्दुजों कफे 
अन्तर नापे जयंतौोडउसेमः का अन्तर ३६००- उम, माका अन्तर ३६००- उमा, 
मि का अन्तर ३६००--उमि भौरमी का अन्तर ३६००-उमी होगे | चिवमेजो 
दिशा तीर केञग्र मे सूचित हौतीदहै उसे संस्कृत म्र्यों मे अनुलोम या अपसव्य 
दिशा कड्तै है, आजकल इसको "वनात्मक! या "घड़ी की विरुद्ध दिशाः कहते ह । 
विषुवत्‌ रेखा से.उत्तर में रहने वलि मनुष्यों को सूय, चन्द्रमा भौर ग्रह इत्यादि 
अपनी कक्षामे इसी- दिशा मे चलते हुए देशव पडते रहै । इसके प्रतिकरुल दिशाको 
संस्छृत्त मे विलोम, प्रतिलोम, सव्य तथा आजकल "ऋणात्मक या घड़ी की दिशाः 
कहते ह । पृथ्वी की दैनिक गति के कारण सुय, चन्द्रमा, तारे, इत्यादि उत्तर गोल 
मे रहने वाले मनुष्यों को इसी दिशा मे चते हए जान पडते ह दूय सिद्धान्तमें 
णीप्रोच्च या मन्दोच्चसे ग्रहों का अन्तर जिसे क्षमसे शीघ्र केन्द्र या मन्द केन्द्र कहते 
है विलोम या ऋणात्सक दिशामेहौी नाप कर जननेको रीति बतलायी गयीदहै। 
इसीलिए कहा गया है करि शीध्रोच्च या मन्दोच्चमेसे मध्यम ग्रहुको घटाना चाहिये । 
परन्तु ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्यं इत्यादि कर्द अन्य आचार्यो ने मन्दोच्च से मध्यम प्रहु 
का अन्तर अनुलोम दिणा में जर शीघ्रोच्च सै मध्यम अह्‌ का अन्तर विलोम दिशामें 
तापने को लिखा है। इसका कारण यह है कि मध्यम ग्रह मन्दोच्चसे तीव्रगामी 
होने के कारण अनुलोम दिशा मेंहीञागे बदृताहै भर शीघ्रोच्च मध्यम ग्रह॒ षे 
तीन्नमामी होने क कारण अनुलोम दिशामे बदृता है; इसलिए मध्यम ग्रह शीध्रोच्च 
से विलोम दिशामे जातादहै। चष्टे जिस तरह मन्द केन्द्रया शीघ्र केन्द्र नापा जाय 
दोनो का अथं एक दही दहोताहै। भास्कराचाय की रीति स्वाभाविक ओर सूय 
सिद्धान्त की कुछ भ्रमजनक । 


जब ग्रु कामन्द केन्द्र ओर शीघ्र केन्द्र मालूम हो मया तज यहु नाननेकी 
आवश्यकता पडती है कि इनकी च्या ओर कोटिज्या क्यार, क्योकि इनको आये 
आवश्यकता पट्नीदहै। जो लोग आजकल की चिक्रोणमिति से परिचित हैँ वहू सीधे 
ही जान सक्ते दै क्योकि उनको मालूम शि णून्यसे ३६०० तक्र कोज्या, कोटि 
ज्या इत्यादिकैरे जनीजा सक्ती हैं । परन्तु प्राचीन कालमं जन्य से ३६०० तुके 
के किसौीकोण कीच्या निकालने के लिए पहले यहु देवते थै कि वहु किस पद 
(4०0०६) में ह । यदि मन्द ङ्ध या शीघ्र केन्द्र शून्य ओर ०० के भीतर हो 
तो भिषम पदमे, €०० के ऊपर परन्तु १८००सेकमदहौतो समपद सं, १८० से 
ऊपर भौर २७०० से कमहोतो विषम पदमे भौर २७०० से अधिक हौ तो समपदं 
मे टता है । संक्षेप में पहले ओर तीसरे पदोंको विपम षद त्था इरे ओर चौथे 
पदों को समपर कहते है 1 


यह्‌ जानने के लिएकिग्रहु किस्नप्द मदै, सन्द कंन््रया गोत्र केन्द्र के 
८०० से भाम देना चाहिये । यदि दच्वि शून्य या २ जावे तो विषम पदं ओर यदि 
९य्‌ ३ अवे तो समपद समञ्चना चाहिये । जो शेष बचे वही गत भाग कहलाता है । 
दम जेषक्रो ६०्ट्मे धघटादेनेसेजो आता उपे गम्य भाग कहते हैँ ! विषम पददहौ 





चिन्न २८ 


तो गतभागकीजौरसमपदतोतो मम्यभाग की ज्या निकाले । इसी को भुजज्या 
कहते हँ । परन्तु विषम पददहोतो गम्य भागकीओौरसमपद होतो गत भागकी 
ज्याकोकोटिज्या कहते ह । 


यह्‌ बातत चिच र्ठ से सुगमतापूवेक समफमे मा सकतोहै। दिया हुभा वृत्त 
किसी ग्रहुकाकक्ना वृत्त है 1 “उ शीध्रोच्च या मन्दोच्चकास्थानहै। नी, मि, मा, 
म किषी ग्रह्‌ के मध्यम स्थान हैँ । इसलिए विक्तोम दिशामे चलते हुए उमी, उभि, 
उमा ओर उम ग्रहुके मन्दकेन्द्रहृए जोक्रममे पहले, दूसरे, तोसरे ओर चौथे 
पदोंमे अयका विषम, सम, विषम ओरस्मपदोमेहि । पहले पदमे मी गतै 
ओरमीषपगम्यहै; इसतिएउमीकीज्या अर्थात्‌ मीजीको भुजज्यामौरमीपकी 
ज्या अर्थात्‌ मीकीको शषेटि ज्या कहूवेर्है। दूसरे पदमेषपमिगत हैजौरमिनी 
गम्य, इस्खिएप्रमिकीज्याञर्थात्‌ मि कि कोकोटि ज्यामौर मिनीकी ज्या 
अर्थात्‌ मिजिकोभुजन्वया कुमे । तीसरे पदमे नीमा" गत ओर भापू' यम्यै 
दसलिए नीमाकीज्या अर्घ्तुमा जाको सभुजनज्याभओौरमापूका ज्या अर्थात्‌ 
माकाकोकोरिज्या कहग । इसी प्रकार चौथे पदमेषप्‌ म गतदहनौरमडउ गम्य, 
इसलिएप्‌मकीज्याभमकःको कोटिज्या ओौरमडउकीज्या भजःको भुज 
ज्या कहते हैँ | 
इसको संक्षेपमे यो कटुना चाह कि उच्चसे जो रेखा मध्य विन्दु पर होती 
हई खोची जाती है उस रेखामे अर्थात्‌ नीचोच्चरेखासे मध्यम ग्रह के अन्तरको 
भुज ज्या कह्ने हँ । इमरेखा से समकोण बनाती हुई जो रेखा मध्य॒ विन्दु पर होती 
हुई जाती है उसमे मध्यम प्रह काजो अन्तर होताह उसे कोटि ज्या कहते हैँ । यदि 
चिज्या २४३८ इकाइयों के समानो तोड्न्हीं इकादयोमेमी जी,माजा ओर 
मज कीजोनापहंगी उन्हे भुज ज्याओरमीकी मिकि,माका,ओरमककी 
जो नाप होगी उन्हुं कोटि ज्या कहे । 
आगे केदो ष्नोकों मे यह्‌ बतलाया ग्रा हैकि किसी अशकी ज्या कैसे 
निकालनी चाहिये । 
लिप्तास्तस्वयमे्ष॑क्ता लब्धा ज्याविण्डक गताः । 
गतगम्यान्तराभ्यस्तं विभजेत्तत्वलोचने. ।३ १।। 
तदवाप्तफलं योज्यं उयापिण्डे गतसंज्िते । 
स्थाट्कमस्याविधिरयं उत्करमज्यास्वपि स्मृतः ।२३२॥ 


अनुवाद-(३१) जिसिथंशको ज्या जानना हौ उसकी केला बना कर २२५ 
सेभागदेदे, जो लब्धि आवे वही गत ज्या पिण्ड ह; जो शेष बचे उसे गत ज्यापिण्ड 
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ओर गम्य (अगले) ज्थापिण्ड की ज्याओं क अंतरसे गुणा करदे ओर गुणनफल को 
२२५ से भागदेदे। (३२) जो लध्धि अवे उसे गत चज्यापिड कौज्यामें जोड़ देने 
से जो आवेगा वही इष्ट अंशकी ज्या होगी । इसी प्रकार उकत््रमज्या भी निकालनी 
चाहिये । 

विज्ञान भाष्य--इस अध्याय के १.-२२ श्लोकों मे २४ चज्यापिडों की 
ज्याएं वतला दी गयी है । इनके अतिरिक्त यदि किसी बीच वले कोणकीो ज्या जानना 
हये तो ३१-३२ श्लोन्ने से जनना चाहिये ; मानलो ६६० कीज्या जाननादह। 
पहने यह्‌ देखना चाहिये कि ६६० किस पिडमें है। २२५८ कला या ३०४५८ या 
३३ अंश के मन्तर्‌ पर पिडबवि गयेर्हु, इसलिए ६९० कौ कला बनाकर २२५ से 
भाग देना चाहिये अथवा ६६० को ३३ से भाग देना चाहिये । श्लोक में कला बनाने 
काही रीति वततलायी गयी है, इसलिये 

६६० == ६६ >< ६०“ == ३६६०८ 

२६६० -- २ २५.८८० १७द ददं 

इसलिए गृत पिंड १७ ओर मस्य पड १८ हे) 

१८ वें पड की ज्या-=३१७५ 

१७ वें पिड की ञ्दा-३०८४८ 

गतत गम्यास्तर ~ ६३ 

अव वैराशिक से यह्‌ जानना चाधि क्रि जवर गतत ओर गम्य पिडका भतर 
२२५ होता है तब इनकी ज्यां मे ३८ का अंतर होता है, इसलिए जब गत पिंड से 
इष्ट अंश १३५“ अधिक है तो गत पिडकीन्यासे इष्ट अंश कीज्या में क्या अंतर 
होगा । अर्थात्‌ 

२२५ : १२३५ : : &३ : अभीष्ट अतर 

१३५०८६३. ३५८८४ 


२९५ भर 
२७४६ 
= ५. 
== ५६८ स्वत्पान्तर से 
इसी को गत्पिडकी ज्या मे अर्थात्‌ ३०८४८ मे जोड देने से ३१४०. इई । 
यही ६६० कीज्याहि। 
यदि कोण कामान पूणं अंशोमेंहोतो बिना कला बनायेही ज्या बननेमें 
युभीता होगा, जैमे उपर्युक्त उदाहरण में ६६० की ज्यायो निकाली जा सकती 


है - 


,*, अभीष्ट अंतर 


१३० सूयं-सिद्धान्त 


~, 2 ~~ > व. 
६९६ ढ़ = २२ ५ 
१७ वें ओर १८ वें पडोकी ज्याजों का अन्तर 

== ६३“ 
३ २७६ । 
# @ ६३ > प्र = ५ ६ 
१७ वे विड की जउ्या-३०८४ 


,'.६६० की ज्या = ३१४० 
भगले श्लोक में यह्‌ बतलाया गयादहैकरि यदिज्यादीहूरईदहो तो कोण कैसे 
जाना जा सकताहे। 
उयां प्रोज्ज्यान्यत्तत्वयसैहत्वा त्विव रोद्धतम्‌ । 
सङ्ख्यातत्वाश्विसंवैे संयोज्य धनुखुच्यते ।।२३।। 


अनुवाद--(३३) यदि यह जाननाहोकिदी हर्ईज्या किंस अंश (धनु) की 
है तो पहले देखो कि २४ प्िडोंको ज्याभोमेसे सवमेबड़ी कौनदहैजो दी हुई च्या 
मे सेघटाई जासकतीदहै। इसीको घटाकरजो शेष आवे उसको २२५ से गणा 
करो ओौर गुणनफल को गत जीर गम्य ज्याओं केंतरसेभाग देदो,जो लब्धि 
भवे उसे उस गुणनफल मे जोड दो जो उस पिडको ९२५ से गुणा करते पर आता 
है जिस पिडकीज्याघटायी गयीहै। 


विज्ञान भाष्य--इस श्लोकम ज्याक्ञातं होतो कोण जानने की रीति 
बतलायी गयी है । यह्‌ एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी । मानलो किसी कोणको 
ज्या ३१४०८ है, अवे यह्‌ जाननाहैकिकोणक्याहै। 


१७--२२ श्लोकों क अनुसार १७बे पिंड की ज्या ३०८४ भौर १० पिंड 
की ज्या ३१७७८ है । इसलिए ३१४०८ मे पे ३०८४“ घटाया तो शेष बचा ५६८ । 
गत, गम्य पडो की ज्याओंका अंतर ६३ है, 

६३८ : ५६“ : : २२५“ : इष्ट कला 

६०२९५ ४२०० 


वि दष्न्क्‌ ~ ~~ ~ ---- < ५८ वल्पान्घर 
इष्टकला ६ ३१ १३५. स्वह धे 
१७बें पिड की कला =-= १७ > २२१५८ २३८२५. 

,*, दोनो का योगफल ~ ३६६०८ 


.*५ जिस् कोण की ज्या ३१९१० है वहु ३६६०“ अथवा ६६० है । 


स्पष्टाधिकारं १३१ 


रवेमन्दपरिध्यंशा मानवश्शीतगो रसः । 

युग्मान्ते विषमशन्ते च नललिप्तोनितास्तयोः ।॥३४।। 

युग्मान्तेऽर्थाद्रसः खाग्निः सुरास्तुर्या नवार्णंबाः । 

ओजे द यगा वदुयमा रदा रद्रा गजान्धयः ।२३५॥ 

कु जादीनां ततश्शोघ्रा युग्मन्तिऽर्थाग्निदलरकाः । 

गुणाग्तिचन्द्राः चागाश्च द्विरसाक्षोणि गोऽगनयः ॥३६॥। 

ओजान्ते हित्रिकयमाः द्विविश्वे यमपवेताः । 

ततृदला वियद दाश्शीघ्रकर्मंणि कोतिताः ।! ३७।। 

अनुवाद--*३४) संम पदों के अंत में सूयं कौ मंद परिधि १४० ओर चन्द्रमा 

की ३२० होती । विपम पदोके अंत मं प्रत्येक की मंद परिधि २० कला कम होती 
है । (३५) मंगल, वृध, गुरु, शुक्र ओर शनि कौ मन्द परिधिं समपदों के अन्तमें 
क्रस पे ७५०, ३३०, ३३०, १२० ओर ४६० तथा धिप पदोके अतमेक्रमसे 
७२०, २८०, ३२०, ११०, ओर ४८० होती} (३६) इन पचि ग्रहो की शीघं 
परिधिर्या समपादः के अन्तमेक्रममे २३५०, १३३०, ७००; २६२०, ओर ३६० 
तथा (३७) विषमपदों के अंत मे २३८०, १३६०, ०२०, २६०० ओर ४०० होती है 
जो शीघ्र कमं के लिश कही मयीह । 


| । 





१३२ सूयं-सिद्धान्त 


विज्ञान भाष्य--मन्दोच्च के कारण ग्रह के भध्यम भौर स्वष्टं सयानो 
मेजो अंतर होताहै वह मन्द फल ओर मन्द फल ओर शीघ्रोच्च कै ्ारण 
मध्यम ओर स्पष्ट स्थानों पमे जो अन्त्र हीत है वहू शीघ्र फं कहल।द है) 
यह्‌ मन्दोच्च या शीघ्रोच्च की दूरी के शनुप्तार घटता वृतां है । सध्यम 
भौर स्पष्टमग्रह मे जो सबसे अधिक अंतर होता है बहु यन्दौर्छ फे कारण 
हुआ तो परम मन्द फल भौर शीघ्रोच्च कै कारण हुतो परय शीघ्र फल कटलाता 
है । यहु वेध से अर्थात्‌ नलिक्रा यंद द्वारा देखनेसे जाना जाता ¦ परमे सन्द फुल 
की ज्या को अद्धव्यास सानकर जो परित्रि खीची ल्मती है उसे मन्दपधि 
कहते है । इसी तरह परम शीघ्रं फल कोज्या को अद्धेन्णास सतकृ छे दरिधि सीद 
जाती है उसै शीघ्र परिधि या चला परिणि #ीक्हुरे ह : यहि ष्क वुत्त खीदक्र उसके 
मध्य में पृथ्वी मानली जाय भौर परिधि पर मव्यर गहरं श्रमण कर्ता ह्य साना 
जायतो परिधिकोग्रहुका कक्चवृत्तया ऊक्लाशण्डल क्ते प्त; थहि इर श्ावुत्त के 
३६० समान भाष कयि जायंतोरेसे १४ भाभी के ल य्य दि संह परिधि क्षा 
विस्तार, समप्दोके अंतमे होगा । पेषे हठी अन्य ग्रहं की मस्ट खर शीघ्र पररिधियोंके 
परिमाण के वारे मे समन्नना चाहिये ¦ इन्योंभी लिख सक्ते ननि सुयं की सन्द परिधि 
कक्षावृत्त का षृन्होती दै । चिव रषमेयदिप पृथ्वी कास्थान, उमस किसी ग्रह 
का कक्षावृत्त तथाम ओर स॒ उसके मध्यस ओर्‌ स्पष्ट स्यान ह उवकि ङ्श मान 
परमहोतो मसधनुकोग्रहुका परम्‌ मन्द फल तथा इसी ज्या को जौ सक्च के वीच 
की रेवात्मक दरीहै परभ मन्द पलज्या कहते है} मका अद्धैव्यास भौरमको 
मध्य सानकरजो छोटी परिधि दीनी गयी रहै बहुं मन्द परिधि है } यहिकक्षा वृत्तका 
विस्तार ३६० भाग माना जाय रो पेदे जितने श्याम के समान सदषिधि का विस्तार 
होता है उतने ही अंशको वहु परिधि कहुस्तौीदहै । इसी प्रकार शीघ्र परिध्िडी 
लम्बाई के बारे मे समञ्ना चाहिय । यहु पमाणं भौ भिन्न न्न शराचार्यो के मतसे 
भिन्न-भिन्न है । इसका कारण यहूहै रि षयम संद फल्‌ का मान सवदा एकश्च नहीं 
रहता, शनैः शनैः बदलता जा रह द| सूयं का परथ मन्द फल एके हजार वेष मं ३ 
कला घटता जा रहा है । इस समय सूयं क परम मंह फल १०५१५. है । सुथं सिद्धान्त 
मे सूयं का परम मंद फल २०१३४१० ढै । इसमे वेध कौ श्रता के कारण भी 
अशुद्धि है । 


1, 5 


मोजयुरमान्तरयुगा भुजन्या न्रिज्ययोड ता । 
युग्मे वत्त धन्णं स्थादोजादूनाधिके स्फुटभु ।॥३८॥ 
अनुवाद-(३८) विषम भौर समर्दोंके अत की मन्दया शीघ्रपरिधियों के 
्रतर को मंद केन्द्र या शीघकेन्रकी भ्रुजज्यासे गुणा करके चिज्यासे भागदेदो 





स्पष्टाधिक्ार १३३ 


यदि मन्दकेन्द्र या शीघ्र कन्दर समपदमेंदहये भौर विषम पदके अंत की मन्दया शीघ्र 
परिधि से समपदके अंत की संदया शीघ्र परिधिक्महो तो उस लब्धिको समपदान्त 
परिधिमें जोड़दोतो इष्ठ केन्द्र कीस्पूट मंद याशीघ्र परिधि होगी । परन्तु यदि 
विवमपदके अंतर द्री परित्ि से अधिक होतो उस चन्धि को सम पदन्त परिधिमें 
यटा देन २ स्फड परिधि निल आवेगी 
विज्ान-यप्य-- सय दिद्धान्त रा मत द्व कि सन्द परिधि या शीघ्र परिधिका 
मान सन्दःन्द्यण्‌ शघ्केच्छं ॐ धुत ज्य ॐ अनृसार वदलता रहय है! किस जगह 
इसका परिपभ कणाद यट वराज दै निकलना चाहिए क्योकि यहु दिया हृञा 
कि संप ओर विवय पदों ैञंतमें इद्के सारख्या । बीच के किसी स्यान के मानं 
को जानने के लिए तक कन्या चादि कि जवद्चिज्य (भुजज्या का परम मान, 
के अतर्‌ प्र पाधि का अतर दि हृडदैतो इष्ट केनदरकी भजज्याके अंतर पर 
जितना होगा । इदं नियम क संक्षेप म थे लिख सक्ते 
स्फुट संद पर्दिधि 
न==मद परधि--यम आर मुद पदो क अंत की परिधियो- 
श केन्द्रकी भुजनज्या 
चिञ्या 
जैक् दुय ऋ सम दान्तं सन्द परिधि 5४०८, विषम ओर समपदान्तो के मंद 
परिधियों का अन्दर २०८ हः इद्धि यदि अभीष्ट मन्द केन्द्र अः होतो स्फुट मन्द 
परिधि हग 





अको भजनज्या 
२४२८ 
क्योकि समपद्यन्त सन्द परिधि अधिकं है । 
इसी तरह अस्य प्रहु की 
चाहिए । 





९० >< 


त्ड परिधि तथा शीघं परिधि निकालनी 





द्यु छ भजक १ | नाद्य विध{जिते | 
द्भुजव्यपलयनुः भान्दं लिप्तादिक फलम्‌ ।1३८।। = 
अनुवाद--(३६; स्पुट मन्द परिधि कोक्रमसे भुज ज्या ओर कोटि ज्यास 


गुणा करके ये (यटि स्कृट यन्द परिधि अंशामेहो) या ८१६०० से (यदि स्फुट 
मन्द परिधि कलां ) खय >दो 1 लच्धिक्रम से भुजफल आर कोटिफल 
( कलाओंमे ` ही न जिस धनु (कोण कीज्प्रा होगी उसे ही मन्द फल 


कहते ह । 
विजाच भाष्य इस तियम को संक्षेप ये यों लिख सक्ते है :- 


१३४ सूयं सिद्धान्त 


स्फुट मन्द परिधिन>्भुननज्या 
२६० 
क स्फुट मन्द न्य रे ><कोटि ज्या 

भुज फल जिस अण | (धनु) कीज्याहो वही मन्द फल कहलाता है। उपयु क्त 
समीकरण मे ३६० उसी समय हीगा जब कि मन्द परिधि अंशोमेहो। यदि मन्द 
परिधि कलाओं में हो तो ३६० की जगह २१६०० रखना होगा 

इसकी उपपत्ति यों है : ग्रह के मध्य गौर स्पष्ट स्थानोंका अंतर क्या 
होता है यहु जानने के लिए हमारे आचार्यो ने यह कल्पनाकौ थी कि मध्यमं ग्रहतो 
सदैव समान गति से अनुलोम दिशामें पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है गौर 
स्पष्ट ग्रह॒ मन्द परिधि पर जिसके मध्य मे मध्यमं ग्रह रहता है, विलोम दिशामें इस 
प्रकार चल रहा है किं जितने समयमे मध्यम प्रह अपनी कक्षा मे (कक्षावृत्त मे) पूरा 
चवकर कर लेता है, उतने ही समय में स्पष्ट प्रहु मन्द परिधि प्र अपना चक्कर कर 
लेता है । मन्द परिधि पर चक्कर लगति हुए स्पष्ट ग्रह कक्षावृत्त मे जहां देख पड़ता 
है उसी विन्दु को स्पष्ट प्रह का स्थान कहते हं । यह बात चित्रे र०्से भली भाति 
समक्षम आ जायगी । इसमे पृथ्वी काकेन्द्रहै। पको केन्द्र सान कर पम चिज्या 
से जो बड़ा वृत्त खीचा गया है वह कृक्ावृत्त कहुलाता है । इस्री कक्षावृत्त पर मध्यम 
ग्रह॒ अनुलोम दिशा में मध्यम गतिसे ध्रमण कर्ता हुभा माना मया! मःमा, मि, 
मीःमुःमू, मे, मै, मध्यभ ग्रहुके आठस्थानहंम वह्‌ स्थान है जह मध्यम अौर स्पष्ट 
ग्रहो कातर शृन्य होता है । अर्थात्‌ इसी दिश मे ग्रह्‌ का मन्दोच्च होता है। 
कश्ना वृत्त में इसी जगह १ लिखाहुआहैओरस भी लिखा हुआ है जिससे प्रकट होता 
है कि यहीं मध्यम ओर स्पष्ट ग्रह एकसाथ होतेह भौर इसी जगह से आरम्भ करके 
कक्षावत्त अनुलोम दिशा मे तीन-तीन राशिके अंतर परचारं पदोमेंर्बाटागयाहं। 
इसीलिए पहले पद के अंतमे ४, दूसरे पद के अंतमें७ गौर त्तीसरे परदके अंतमे 
१०के अंक लिखि गये ।मः;मा, मि, इत्यादि सध्यम ग्रह्‌ के स्थानों को मध्यम 
मानकर ग्रह॒ की मन्द परिधिके मानानूक्ारनजो छोटे-छोटे वृत्त खीचे गये हैँ वही 
स्फुट म्द परिधि है। चित्र को स्पष्ट करनेके लिए स्फुट मन्द परिधि भौर 
कक्षा वृत्त के विस्तार उसी अनुपात मे नहीं दिखाये गये ह, जिस अनुपात मे यह्‌ प्रत्यक्ष देखे 
जाते हँ अथवा ग्रन्थो मेदिये है। मंद परिधि कुछ बाकर खींची गयी है। सूयं सिद्धान्त 
के अनुसार इस स्फुट मन्द परिधियों के मान भौ सवत्र समाननहींहोते । पम,पमा,ःप 
मि इत्यादि रेखाएं मंदपरिधि के दूर वले विन्दु पर जहां पहुचती है वहां 
भी मंदपरिधि परम१के अंक लिखेहृए है । यह से जारं करके मंद परिधि 


भुज फल = 
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पर तीन तीन राशि या नन्वे नबव्बे अंशके अंतर पर विलोम दिशामें ४, ७, १५ 
के अंक विखे गये हँ । जिस समय मध्यम ग्रहुस पर होता है उस समय स्पष्ट ग्रह मंद 
परिधि के उस विन्दु पर रहता है जहां १ लिखा हृआहै। यही प्रहु के मन्दोच्च का 
स्थान है; इसलिए वहं उ भी निखा हजा है । जितने समय में मध्यम प्रहु कक्लावृत्त 
परम पेमा तक जाना है उतने समयमे स्पष्ट ग्रह मंदपरिधिपर१सेगा तक 
जाता है; क्योकि मध्यम ग्रह्‌ का कक्लावृत्त पर ओौर स्पष्ट ग्रहुका मंद वृत्त (मंद 
परिधि को मंद वृत्त भी कहते है) पर कोणीय वेग समान होता है, इसलिए मागा 
रेखा पम रेखा के जिसको नीचोच्च रेखा कहते हैँ समान न्तर होती दहै । गाओरप 
को मिलने वाली रेखा को मंदकणं कहते हँ । यही पृथ्वी के मध्यसे स्पष्ट ग्रहुकी 
द्री होती है। यह संदकणं कक्षा वत्त को सा विन्दु पर काटता है, इसलिए स्पष्ट ग्रह 
कक्षावृत्तमे सा विन्दु परही देख पडतादहै। इसी विन्दुंको स्पष्ट ग्रहुका स्थान 
कहते है । सामा धनु थवासापमाक्ोणको मंद फन कहतेह। ममा घनु अथवा 
मपमा कोणको मन्द केन्द्र, मसाधनु अथवामपसा को स्पष्ट केन्द्र कहते ह; 
इसलिए स्पष्ट हेन्द्र ओर मन्द केन्द्रका अंतर मंद फल कहुलाताहै। मासे नीचोच्च 


१३६ सूयं-सिद्धान्तं 


रेखा पमपरमाजालम्बहैयहीसमा मन्द केन्द्रकीभुजन्यादहै। मासेमाका 
लम्ब कोौममाकी कोरिज्या क्ते । यह उसरेखा परलम्बहैजो पमसे 
समकोण बनाती हृई प बिन्दु परींची गयीदहै। गासेपमापरनजोलम्बगाभा 
डाला गयाहै उसे भुजफल ओरमाभाको कोटिफल कहते हं । 


इसी प्रकार जब मध्यम ग्रह मि, मी, मु, मू, इत्यादि कक्चावृत्त कै विन्दुभों 
पर रहता ह तब स्पष्ट ग्रहुक्रमसेभि, गी, गु, गू, इत्यादि मन्द वृत्त के विन्दृओं प्र 
रहता है । एेसी दशा में स्पष्ट ग्रह॒ कक्षा वत्त केसि,सी,सु, सू, विन्दुभों पर देख 





चित्र ३१ 


पडता है । इन विन्दुओं पर भी भुज ज्या, कोटि ज्या, भुजफल, कोटि फल, इत्यादि 
के लिए वैसा ही समन्षना चाहिये जसा पहले कहा गया है । 

जब मन्द केन्द्रतीन राणिया ६०० के समान होता है तव मध्यम्‌ ग्रहुमि 
पर होता है । एेसी दशा में स्पष्ट प्रहु मध्यम ग्रहुसे परम अंतरमि सिपरहोतादहै)। 
यही परम मंद फल कहलाता है । जब मन्द केन्द्र ६ राशिया १८०० के समान होता 
है तब मध्यम ग्रहुमु पर ओर स्पष्ट ग्रहुगु पर होता है; इसलिए स्पष्ट ग्रहं कक्लावृत्त 
केसु विन्दु पर देख पडता है । इस जगह मन्द फल शून्य तथा मन्द कणं पर शु सब 
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छोटा होता है । जब ग्रहुयु पर होता है, तब पृथ्वी से अत्यन्त निकट होता है । इसी 
स्थान को ग्रह का नीच कहते ह । 

जव मंद केन्र € राशि था २७०० के समान होता है तब मध्यम ग्रहमे पर 
अर स्पष्ट ग्रह गे पर होते ह । इस जगह भी सध्यम आओौर स्पष्ट ग्रहों का अंतर परम 
होता है । चि्रमे,मेसे परम मन्द फलद, 

सूयं सिद्धान्त के अनुपार मन्द केन्द्र विलोम दिशा में नापा जाता है; इसलिए 
इस पद्धति कं अनुसार कक्नावृत्त ओर मंद वृत्त पर १,४,७.१० के अक इस प्रकार 
लिखे जाने चाहिये जैसे ३१ चित्र हँ । इसमे शीघ्र केन्द्र के सम्बन्ध की सब बाते भीं 
जानी जा सकती हँ । इसीलिए सूयं सिद्धान्तमें दोनोंकोएकही चि दारां समञ्नाया 
गया है । परन्तु इससे समन्षने मे कुछ किनिता पडती है । भास्कराचायं ने इस चित्त 
को केवल शीघ्र-केन्द्र भौर इसी के सम्बन्ध की सब बतं जंघे शीघ्रफल शीघ्रकणं 
इत्यादि को जानने के लिए प्रयोग किया है । दो चिल्ल से श्रम नहीं होता । इन दो 
चिन्नो की सहायता से ३६, ४०, ४१, ४२ अौर ४५ श्चोकौ की उपपत्ति सहज ही 
समञ्षमे आ सक्तीदहै। 

दवें श्लोकं मे बतलाया गयादहैकि 

स्फ़ट मन्द परिधि >< चु ज्या 
गुजफलन्न ~ ` इद 


स्फट मन्द परिधि भ्कोटि ज्या 
मौर कोटि फल => ++ 








क्योकि जब मध्यम ग्रह मा पर रहता है तब माजा धुज ज्या, नाका कोटि 


ज्या, गाभा भुजफल ओौर भामा कोटिफल कहलाते ह 1 ऊपर यह समन्ञाया गया है 
कि <-गामाभा = <-मापजा 

ओर <-गाभामा-- <माजाप, क्योकि दोनों समकोण ह । 

इसलिए ^ गाभामागौर ^ माजा प सजातीय (ऽणा2ा) है । 

, गाभा : गामा :: माजा : माप 

, गाभा माजा 

" -गमा--माप 
गाभा गामा 
माजा साप 

परन्तु गामा स्फुट संद परिधि की चिज्यादहै ओर माप कक्षावृत्त की चिज्या 
है, ओर दो वृत्तो की तिज्याओं में परस्पर वही सम्बन्ध होता है जो उनकी परिधियों 
मे होता है, इसलिए 


अयता 


१३८ सूयं सिद्धान्त 


गामा मन्द परिधि (स्फुट) 


माप कक्लावृत्त 
गाभा स्फुट मन्द परिधि 
(माजा  कक्लावृत्त 
जफल स्फुट मन्द परिधि 
अथवा क म न्न 
भुज ज्या कक्लावृत्त 
भुज ज्या ><स्फ़ट मन्द परिधि 
या चरुजफल `= < - -- व (१) 
कक्षावृत्त 


यदि स्फुट परिधि अंशोमेंदहयोतो केक्षावृत्त का मान ३६० होगा भौर दिः 
कलाओंमेंहो तो कक्षावृत्त का मान २१६०० होगा । 
इसी तरह भामा : गामा :: पजा : माप 





„ भामा पजा 
` "गामा माष 
र 
पजा मप कक्षावृत्त 
कोटि फल स्फुट मन्द परिधि 
कोटि ज्या ` कक्षावत्त ` 
या कोटि फल कोटि ज्या >< सपढ मन्द परिषि 





कक्ावृतत (र) 
दस प्रकार ३६वे शयोक के नियम की उपपत्ति सिद्धदहो गयी । इस प्रकारो 

भुजफल निकलता है वहु जिस कोणकी ज्या होता है उस कोण को मन्दफल कहते है। 

चित्र ३० मे गाभा भुजफल का कोण गापभा है, इसलिए गापभा कोणी मंद फल 

है । इस कोण का मान भारतीयं रीति से जानने के लिए त्ंराशिक से पहले यह्‌ जानना 

चाहिये कि सामा जीवाकामानक्याहै। ^ पभागा बौर ^+ पमासा सजातीय है| 

सामा- गाभा 

साप गाप 

साप>् गाभा 

गाप 
विज्या >< भुजफल 
` संदकर्णं ` (३) 


इसलिए 


जथयवा सामा = 





इस समीकरण मेनो कू आवि वहु सामा मन्दफल कीज्या है, जिससे 
ज्याओं की सारिणी से मन्द फल जाना जा सकता है । परन्तु श्लोकम गाभाके धनु 
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को मन्द फल मान लिया गयादहै भौर समीकरण (३) की आवश्यकता नहीं वतलायी 
गयी है, इसका कारण यह्‌है किकिसी ग्रह को मन्द परिधि कामान इतना कम होता 
है कि मन्द कणं गाप ओौरन्निज्यासापमे बहुत कम अन्तर होता दहै जिसके कारण 
स्थूल रूप से भुजफल के धनुकोही मन्द फल मान लिया गया है ¦! यदि सूक्ष्म गणना 
करना चाहूंतो समीकरण (३) मेजो कुछ बतलाया गयादहै वहु संस्कारमभी करना 
होगा; जसा कि अगले ४०-४२ एलोकों में शौघ्रफल कै लिए नियम है; क्योकि शीघ्र 
परिधिके बडे होनेसे शीघ्र कणं भौर बिज्या का अन्तर बहत अधिक हता है; जिससे 
शीघ्र भुजफल ओर शीघ्रफल क मानोंमे बहुत अन्तर होतादहै। इसलिए ३्वे 
श्लोक के अनुनार शीघ् धुजफलको ही शीघ्रफल माननेनेमे बहुत अशुद्धि रह्‌ 
जातीदहे। 

शेघ्ं कोटिफलं केन्द्र मकरादौ धनं स्मृत | 

संशोध्यं तु त्रिजीबाततः कक्यादौ कोटिजं फलम्‌ ।।४०॥। 

तद्बाहुषलवरगेक्यान्मुलं कणेश्वलाभिधः ; 

त्रिज्याऽभ्यस्तं भुजफलं चलकर्णविभग{जतस्‌ ४१; 

लब्छस्य चापं लिप्तादिष्ठलं शैघ्रमिदं स्मृतम्‌ | 
एतदादौ कूजादीनां चतुथे चेव कर्मणि ।\४२॥ 
अनुवाद-(४०) यदि शीघ्र केन्द्र ई राशि (२७२०) के ऊपर आर ३ राशि 
(६००) केभीतर होतो कोटि फलकोचिज्यामें जोड, परन्तु यदि शीघ्केन्द्र डे 
राशिके ऊपर ओौर ई राशिके भीतरी तोकोटिफन की चिज्या मसे वटाव; 
(४१) जो कृछठ आवे उक्षक्रा वर्गं करके भुजफल क वं मे जोड दे जौर योगफल का 
वेमूल निकले, जो अवे वही शीघ्रकणे या चलकणं होता है । चिज्या की भुजफलं 
से गणा करके चलकर्णंसेभागदेदे, (४२) लब्धि जिस धनु (कोण) कौ ज्या होगी 
वही शीध्रफल कहूलाता है ¦ यहु शीघ्रफल मंगल आदि पांच ग्रह के पहले ओर चौथे 
संस्कारके लिए क्राम मे आतादहै। 
विज्ञान भाष्--३६वें श्लोक के विज्ञान भाष्य के अन्त में जिस समीकरण 
(३) की चर्चा है वहु शीघ्रफल जानने के लिए बडा आवश्यक है । शीघ्रफल के लिए 
इस समीकरण का रूप यहु होगा : -- 
त्रिज्या >< भुजफलं 
शीघ्रकणं 

सेही जाना जा सकता है, च्िज्या केः मान पहूले से नियत है, केवल शीघ्रकणं का 
मान जानना रह्‌ गया लिसका नियम ४०्वें ओर ४१वें श्लोकके पूर्बद्धिं मे बतलाया 
गया है } चित्र ३६१ से प्रकटहै कि माप, गीप, गूपयौर गेप चलकणं है । इनमे सै 


सामा इसमे जो भुजफदः आया है वह्‌ तो ३६बे श्लोक 


~= कनभय 
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गाप ५/(भाप) < +- (गाभा) 
== ५(भामा-+माप) ^+ (गाना) 
== ५(कोटिफल ¬{- विज्य) ° ~- (भर फल } 
इसी तरह गेप = ५(भतै+- पेपर नैष) र 
== ५(कोटिफल ¬-चिज्या }2 - (भुजफ़ल) २ 
परन्तु गीप = (भीप) र [-(गीभीःर ` 
== (मीर--मी भी\-{-(मी भी) 
== ५ (लिज्या - कोटिफल } ° ~- (भुजफल) 
ओर ग्रुप == | ( मूप~-स्‌ चू = ग्‌ रु; 
= (लिज्या - गोटिफल) ° +: भुजफल) 
इस प्रकार यह्‌ प्रकट दै कि यदि शीघ्र केन्द्र पहेले भौर चौथे पदों मे अर्थात्‌ 
३ राशिके भीतर ओर & राशिके उपर हौतोद्धिज्यामें कोटिफलल को जोड़ना 
चाहिये परन्तु यदि शीघ्र केन्द्र दुसरे ऽ्भैर तीसरे पदों में अर्थात्‌ ३ राशि से उपर अर 
& राशिकेभोतरदहौतो च्विज्या में कोटिफञ़ को घटाना चाहिये, फिरजो कुछ आवे 
उकषक्रे वगं को भुजफन्े के वगं धं ज{इकर्‌ वगेमुन्‌ निकालना चाहिये तो चलकर्णं ज्ञात 
हो जायगा । इन चारो समीकरणं को एफ समीकरण मे यो लिखा जा सकता है :-- 
चलकणं = / (विज्या+कोटिफल) ° + (भुजफल) ° 


इसमें धनात्मक चिद्व तब प्रयोग करना चाहियि जब शीघ्केन्द्र पहले ओर 
चौथे पदोमेंहो भौर ऋणात्मक चिव उस समय प्रयोग करना चाहिये जब शीघ्र 
केन्द्र दूसरे ओौर तीसरे पदोंमेंहोः 


ककं चौथी राशिदहै ओर मकर १०वीं, इसलिए ककः का अथंदहै चौथी 
राशि से ष्वीं राशि ओौर "मकरादौ काञथंहै १०्वीं रशि से देरी राशि तक! 
मकरादि अर कर्कादि शब्दे मे यहु श्रम हो सकता ह किं जब ग्रहं इन राशियोंमेहो 
तो उपयुक्त धन या ऋण चिल प्रयोग करना चाहिये । इसलिए मैने अनुवाद मे राशि 
की जगह पदो का व्यवहार कियाहै नो मेरी समञ्च में अधिकस्पष्टहै। 

जब चलकणं ज्ञात हो गयः तब शीघ्रफल जानने के लिए रष्वे श्लोक के 
समीकरण (३) कारूप यह होगा - 


त्रिज्या >< शीघ्र भुजफल 
16:11 
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सामा जिसधनु (कोण) कीज्या है वही शीघ्रफल करदलाता ई । 

४२वे श्लोक के उत्तराद्धे मं यह उतलायामयादि ङि णी्रफल च्छी अादश्यकता 
केवल मंगल, बुध, गुर, शुक्र ओर णनि पांच ग्रहों कै स्पष्ट स्थान जानने क लिए 
पडती है, सूयं ओर चन्द्रमाके निए नहीं ¦ सूयं भौर चन्द्रमाके स्पष्टस्यान तो 
केवल मंद फल के संस्कारसेञआ जाते जैसा करि अगते {४३बे) रोक मे बतलाया 
गयादहै। 

यदि ३६-४९ लोकों को वीजग्णित करै अनुमार कही समीकरण से प्रकट 
करना चाहं तो उसका ह्व यहु हेणा :-~~ 

शीघ्र स्फुट परिधि >< कट ्) २ 
२१६०० 
( शीघ्र स्फुट परिधि ><चुजज्या२ 
२१६०० । १ 

इसमे शीघ्र केन्र कौन्या ओर कोटि ज्या शारतीय रीत्तिखे निकाल कर 
उपयुक्त ग्रहके “भुज ज्या' ओर कोटि ज्यः" क दिष्‌ लिखना चाहिये ! शीघ्र स्फुट 
परिधि ३८वें ण्लोक फे अनुक्षार जानना चाहिये खरौर इट दला दे लिखना चाहिये) 

मान्दं क्यरयनन्दोयसयदीत्यमधोच्यते | 
शेघ्र' भान्दं पुनर्मान्दं दध्र चस्वार्यनु्सातु \1 ४३२) 

अनुवाद ~--(४३३) सूयं ओर चन्द्रमा मन्द फल्‌ ॐ केवल एक संस्कार से स्पष्ट 
होते दै; परन्तु मंगल आदिर्पव ग्रह में शीघ्र फल का एक संस्कार करने के पीठे 
मंद फल केदो बार संस्कार कृररे पड़ते हँ जिसके पीठे चौथी वारफिर शीघ्रफलका 
संस्कार करना होता है । 

विज्ञान भाष्य---हमारे प्रादीन अआाचार्योने चंद्रमा का स्पष्ट स्थान जानने 
के लिए केवल मंद फल का संस्कार करने कौ रीति बतायी है । परन्त॒ इसे वास्तव 
मे चन्द्रमा का स्पष्ट स्थान नहं निकलता । चद्रमा इतना छोटा पिडहै कि 
इस परसभी ग्रहोका प्रभाव पड़तादहै, लिसके रणः इसकी मति में बहुत्त सीं 
भिन्नता्पं उस्न्न हो जाती है । इसलिए आजकल छोटे-छोटे कोद ४० संस्कार करने 
से चन्द्रमा का स्पष्ट स्थान शद्धतापएुवंक जाना ना सकता है । इन चालीस संस्कारों में 
पाँच संस्कार बहूतं बडे हँ जो अवश्य करने चाहिये ¦ इनकी चर्च संक्षेपमे आगे उस 
स्थान पर की जायगी जहां जाजक्ल की पद्धति से ग्रहों के स्पष्ट स्थान जानने की 
रीति बतलायी जायमी । | 

मंगल आदि पाँच ग्रहो के स्पष्ट स्थान जानने के विए जिन चार संस्कारों की 
चर्चा इस शलोक मे है उनकी रीति अगले ४४ श्लोक मेँ बतलायी गयीदहै 


चलकणं = (३४ ३८ 
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मध्ये शीघ्रफलस्यार्धं मान्दमधंफलं तथा । 
मध्यग्रहे सन्दकलं सकलं शेघ्रमेव च ।४४।। 


अनुवाद--(४४) मध्यम ग्रह को शीघ्रोच्चमेंसेवटा कर शीघ्र केन्द्र ओर 
इते शीध्रफल निकाले । इस शीघ्रफल का आधा मध्यम ग्रह मे जोडे(यदि शौघ्र केर 
६ राशिसे क्म हो) ओर घटावे (यदि शीघ्र केन्द्र \ राशिसे अधिक हो); जोड़ने या 
घटानेसेज) आताह वही प्रथम संस्कार युक्तं मध्यम प्रहु कहुलाता है । इस प्रथम 
संस्कार युक्त मध्यम ग्रह॒ को मन्दोच्च में से घटावे, शेष को मन्ड केन्द्र समश्च कर, 
मंद फल बनावे । इस मंद फल का आघा, प्रथम संस्कार युक्त मध्यम ग्रह में जोडनेया 
घटानेसेजोअताहै वही द्वितीय स्कार युक्त मध्यम ग्रह है! दूसरे संस्कार युक्त 
मध्यम ग्रह को मन्दोच्चमेसे फिर घंटवि अौरम्ष को दुस्तरा मन्द केन्द्र मान कर 
दुखरा मंद फल वनवि । इस मंद फल को मध्यम ग्रह मं जोडने या घटहानेसे नजो बाता 
है वही मन्द स्पष्ट ्रहु कहलाता है । मन्द स्पष्ट प्रहु को गीघ्रोच्चमें से घटाकर शीघ्र 
केन्द्र ओर शीघ्रफल वनवि भौर इस शीधफल को मन्द स्पष्ट प्रहु मे जोडने या घटाने 
से जो कुछ अवे वही स्पष्ट ग्रह कहलाता है | 


विज्ञान भावष्य--इस नियम को बीज-गणित की रीति ते यों लिख 
सकते है :-- 

जीघ्रोच्च--मध्यम-ग्रहु = शीघ्र केन्द्र; जिसका शीधघ्रफल पहला शीध्रफल 
कहुलाता हे । 

पहला संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 

र्णं ल 
मध्यम ग्रह घ्रफल (पहला) 

मन्दोचर्वं - पहला संस्कार युक्त मध्यम ब्रह संस्कृत मन्द केन्द्र जिसका मन्द 
फल प्रथम संस्कृत मन्दफल है । 

दूसरा संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 
मस्दफल (प्रथम संस्कृत) 

९ 
र ह~ (पहला) शीघ्रफल , (पहला) मन्देफल 
२ २ 

मन्दोच्च ~~ दूरा संस्कारयुक्त मध्यम ग्रह = दसरा सस्छृत मन्द केन्द्र जिसका 

मन्दफन्न दूसरा संस्कृत मन्दफल है । 


पहला संस्कार युक्त मध्यम प्रहु 


[> र 
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मन्द स्पष्ट ग्रहु-=मध्यम ्रहु~दुसरा (संस्कत) मन्द फल । 
शीध्रोच्च ~ मन्द स्पष्ट ग्रहुन=दूसरा शीघ्र केन्द्र जिसका शीघ्रफल दूसरा 
शीघ्रफल हे । 
स्पष्ट ग्रहु-= मन्द स्पष्ट श्रहु~दुसरा शीघ्र फल 
न्=मध्यम प्रहु ==दूसरा मन्द फल 
--द्सरा शीघ्र फल 
यह तो सृथं सिद्धान्त के शब्दों में स्पष्ट ग्रह॒ जानने की रीति हई । परन्तु 
व्यवहार में इसमे बहुत क्ंञ्नट करना पड़ता है. इसलिए इसी के सहारे सरल नियम 
इस प्रकार बनाया जा सकता! 


नीचं लिखी परिभाषाएं याद रखनी चाहिये : -- 
१ ली परिभाषा मन्दोच्च - मध्यम ्रहु--मन्द केन्द्र 


ररी ,; शी ध्रोच्च ~ मध्यम प्रहु शीघ् केन्द्र 
शीघ्र केन्रसे जो शीघ्र फल निकलता है वहु पहला शीघ फल है | (१) 
प्रथम संस्कार युक्त मध्यम श्रहु--मध्यम ग्रह '€ ` कत (२) 


प्रथम संस्कत मन्द केन्द्र 
==मन्दाच्च ~ प्रथम संस्कार युक्तं मध्यम ग्रह्‌ 


= मन्दोच्च ~ (मध्यम प्रहु) 12 ~ 1 


पहला शीधघ्रफल 


२ 
ण) 
== मन्द कद्र---- (३) 


== (मन्दोच्च ~ मध्यम प्रहु) ~ 


इससे प्रकट है किं प्रथम संस्कृत मन्द केन्द्र जानने के लिए समीकरण (२) 
कौ आवश्यकता नहीं, वरनु मन्द केन्द्र में पहले शीध्रफल का आधा चिद्व उलट कर 
(बीजगणित के.अनुसार+) जोड़ देनेसेही काम चल जायगा । इससे जो मन्दफल 
बनाया जायगा वही पहला मन्दफल या प्रथम संस्कृत मन्दफल होगा । 





*नीजगणित के अनुसार जोड़ने का अथं यह है कि यदि एक संख्या धनात्मक 
हौ ओर दूसरी ऋणात्मक तो ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से घटनि पर जो 
कुछ आता है वह भी ऋणात्मक ओर धनात्मक संख्याभों का योगफल ही कहलातां 
है, यद्यपि अंकगणित मे इस योगफल को दोनों का अन्तर ही करगे । 
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दूरा संस्कार युक्त मध्यम प्रहु 


पहला संस्कार युक्त मध्यम प्रहु =---२--- 


= मध्यम ग्रह 
पहला शीघ्र फलं पहला मन्द फलं 
=-= -------~-<----- (४) 
4 २ 
दूसरा संस्कत मन्द केन्द्र 
== मन्दोच्च--दूसरा संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 
== मन्दोच्च (मध्यम प्रहु 
पहला शीघ्र फल प्रहुला मन्द फलं 


य {~ २ 


== (मन्दोच्च - मध्यम प्रह) 
पहला शीघ्र फल _-पहला मन्द फल्‌ 
२ 
पटला शीघ्र फल ) पटला मन्द फल 
२ ९ 
पडला मन्द फल 
+ (५) 


(मन्द केन्द्र 
=-= प्रथम सस्रत मन्द ‡रद्र-- 


जिसघे सिद्ध हभ कि दुसरा संसृत मन्द केन्द्र जानने के लिए प्रथम संस्कृत 
मन्द केन्द्र मे परहुले मन्द एल का आधा चिल्ल उलट कर जोड दो । इसलिए समीकरण 
(४) की भी आवश्यकता नहीं दहै | दूसरे संसृत मन्द केन््रसे जो मन्द फल बनाया 
जायगा वही दूसरा मन्द फल ह । 
स्द॒ स्पष्ट ग्रहमध्यम ग्रहु~~दूसरा मन्द फल (६) 
दूसरा शीघ्र केन्द्र शीध्रोर्च -- मन्द स्पष्ट प्रहु 
=शीघ्रोच्च ~ (मध्यम ग्रहु~=दूसरा मन्द फल) 
== (शीघ्नोच्च ~ मध्यम ग्रह) ¬-दुसरा मन्द फल 
शीघ्र केन्द्र~+दूसरा मन्द फल (७) 


इससे सिद्ध हु कि दूसरा शीघ्र केच्द्र जानने के लिए, शीघ्र केन््रमें दूसरा 
मन्द फल चिल्ल उलट कर जोड दो । इसलिए समीकरण (६) की भी आवश्यकता 
नहीं है । दषरे शीघ्र केन््से जो शीघ्र फल बनेगा वही दूसरा शीघ्र फल है । 


स्पष्ट श्रहु-- मन्द स्पष्ट ग्रहु~-द्‌सदः शीघ्रफल 
न= सध्यम ग्रहु-दुसरः मन्द फल 
सरा गोध्रफल (८) 
जरते लिड हता दै कि मध्यभ ग्रहुमे दसरे मन्द फलं को ओर दूसरे शीघ्र 
फल श वल्‌ मणितं 2 धदुन्रार जोड दो अयत्‌ जो धनात्पक हो उसको जोड़ो ओर 
जो ऋगत्मक्‌ ही उसक्रौ घटाय } दसरा मन्ड फल ओर दूसरा शीघ्र फल समीकरण 
(५) ओर (७) से जानना चाहिए । 
स्ने म लियन यह हया ~ 
१; शीघ्रफन क आषा चि उलट क्र गन्द केदो में (बीजगणित के 
अददाः) जोड तः प्रथय इस्त सन्द ओन जावेभा । इनी का मन्द फल प्रथम 
संल्छत सन्द फश्च श्रः पहुष्ण मन्द एन ह § 


(२) भयम संसत ठन कन्दो मे पहले मन्द फल का आधा चिव उलट कर 
जौडइदोतो दुदर इर्त मन्द केन््रभा जावेगा । इसी छ मन्द फल दूसरा संस्कृत 
मस्द प्तय या दूरा सन्द फन्‌ इ । 


(३) णीध केन्द्रमे दूसरा मंद फल चि उलट कर जोड दो तो संस्कृत शीघ्र 
केन्द्र आवेशा, जिसका शीध्रफलच दूसरा शीध्रकल है । 


(४) मध्यम ग्रह मेँ दूषरा मंद फल आौर दसय शीघ्रफल बिना चिह्र उलट 
जोड वो स्पष्ट ग्रह आ जानेगा 

मर -सिद्धान्त मे स्पष्ट प्रहु जानये फा यही नियम है । अन्य आचार्यो ने इससे 
कुछ भिन्न रीति से कायद्धिया है, जिनकी तुलना करने की कोई आवश्यङूता नहीं 
प्रतीत होती ¦ पेपर पचदार नियम छेवल इसविए बनाए गयेथे किस्पष्ट ग्रह्‌ का 
स्यान टीकर ठीक जाक ह काय । इसलिए जि्ष-जिस नवीन संस्कार सै स्पष्ट प्रहु का 
स्थान प्राथः ऊीक_-ठीर्‌ जाना चा सकता था वह सब काममें लाये जत्ति थे । इसी 
लिए अगचार्यो के बहौ द भिन्दता है) केवल इतने ही नियमों से यथाथं स्थान नहीं 
जानः जा दरः है; इसकी परीक्षा भाजक्ल कोई भी कर सकता है; इसलिए मेरा 
विचार दहै करि जिन-गिन संस्कारे से यह्‌ बातत ठीक दहो सकती है उनका प्रयोग करना 
अत्यन्त अषए्वष्यक है! इक्षौ इष्टिसे मै उन वीर रीतियोंको भी विज्ञान भाष्य 
मे लिखंगा जिने वेध ओर गणितमे समानताओ सक्ती है । परन्तु पहले कूठ 
उदाहरण ३ देना चाहिये, जिनसे यह सहज ही जाना जासके किं इन नियमोसे 
स्पष्ट ग्र कैत वाता जा नकता है | इसके लिए सूये, बुध ओौर गुर तीन ग्रहो 
के उदाहरण दभा 

१¶५ 


<| 


१४६ सूयं सिद्धान्तं 


उदाहरण १-१६७६ वि ऽ की वसंत पचमी को अद्ध रात्रिको उज्जैनमें 
सूयं, बुध ओर गुर के स्पष्ट स्थान क्याथे 
पहले इनके मन्दोच्च के स्थान जानना है- 
सृष्टि के आरभसे १६७६ वि० की मेष संक्रान्ति तक १,६५,५८,८५,०२३ 
सौर वषं बीते { देखो मध्यामाधिकार ) एक कल्प में सूयं के मन्दोच्च के ३८७ भगण 
होते है; इसलिए १६७६ वि० की मेष संक्राति तक 
१४१,५०,०५,०२३ ०८ ३०७ _१,३५.१५००८५००२३ ०९४३ 
४,२९०००००००० न &प्र;०५००,००,००० | 
_ ८४१०.२०१५५८६८४६ 
न ४८ । 
१३९५ भगण २ राशि १७ अंश १७.३१...१७०३ 
अर्थात्‌ १६७६ वि० कौ मेष क्रान्ति के दिन सूयं के मन्दोच्चका स्थाना 


२१७०१७०३१.१७०३ । मन्दोच्च की गति इतनी कम ( सूयं सिद्धान्त के 
अनुसार) होती है फि मन्दोच्च का यहु स्थान करई वषे तक्‌ यही मानानजा सकता है। 
१,६१५,५८.८५..० २३ >< २६० 
४२२०८१० 

_ ४४६८.५३२५५५२६ 


९५.७५ 





भमण 
भगण 
== १६६ %७ स१००२०८८२६.८८५४ 


,** १६७८ वि० मेँ बुध के मन्दोच्च का स्थानं ७२१००२८ 

२६.५४ है । 

इस समय गुर्‌ के मन्दोच्व का स्थात 

_ १,६१५.१८०८२००२१ ०८६०० 

चि ४३२०८१० 
१९५५८.८५ ०२३ 

5 

८ 


== ४०७११ २१०२२८३६..२१ 


भगण 


गण 


."; १६७८६ वि० भें गुर के मन्दोच्च का स्थान ५. २१०२२“ ३६.२१ है । 


स्पष्टाधिकार १४७ 


इन ग्रहों के मध्यम स्थान जानने के लिए कलियुग के आदि से अहगंण निकाल 
कर गणना करनी चाहिये, जैसा कि मध्यमाधिकार के ५६्वें श्लोक मे बतलाया 
गया हि । 
कलियुग के आदिसे १९७द वि० की वक्त पंचमी की अद्धं रात्नि तक के 
अहूगेण (मध्यमाधिकार के अनुसार निकाला तो) १८,३४,६७७ हए । 
जव एक महायुगीय सावन दिन मे अर्थात्‌ १५७,७६.१७.८२८ सावन दिन 
मे सूयं के ४३,२०,००० मगण होते ह तव १८,२३४.६७७ सावन दिन में भगण 
_ १०,२४,५७७ ०८४३२०८ १०९ 
ि १५७७६१.७८२८ 
== ५०२३ भरा ०१२.६. 
„° सूयं का मध्यम्‌ स्थान = सा८०१२.६ 
हसी तरह गुर का मध्यम स्थान 
_ १८२३४४७७ > २३६४२२० 
१५७७६१७८२८ 
== ४२३१६ २१६०५ २३०५ 
== ६ १४०५२०३७ 
ओर बुध के शीघ्रोच्च का स्थानं 
__ १८.,३४,४६७७ >< १,७६१२७,०४० 
१,५.७.,.८८६,१७.८२८ 
== ०८५६१ २२राद०२६.१७८ 
== २२६०२६८१७८ 
अब पहले सूयं का स्पष्ट स्थान जानना चाहिये :--इस अध्याय के श्लोक 
२४ के अनुसार, सूयं का मन्द केन्द्र 
स्न्सूयं के मन्दोच्च का स्थान-सूयं का मध्यम स्थान 
०००२रा१७०१७० ३१०० -- ठर ८०१२८६८ 
==१रा९०५.२२८ 
== १५६०५. २२८ 
यहाँ र राशि $राशिसे कमह इसलिए रमे १६ राशि (¶ भगण) जोड़कर 
योगफलमें सें राशि घटायी गयीहै। एेसी ही क्रिया जहाँ कहीं जावश्यकता पड़े 
करनी चाहिये । | 


१४८ सर्य सिद्धान्त 


मन्द केन्द्र ३ राशि से अधिक ओर ६ राश्चिभे मदै इदलिषएु द्रे पदन 
है ओर गत भाग ६६०४५. .२८ तथा गस्यचाम्‌ (०० कै गत घान घटाने पर) 
२००१४३८४ ह । द्रसलिए ३“ वें श्लोक कै अनुपार्‌ यस्ये का च्या अर्थत 
२००५४३८५ की ज्या भजज्यः हौगी अर ०५.२२८ कौज्या कौटिन्या होगी । 
, २००५४२८४ ~= २००५४५४ स्वत्पान्तर वै 
~~ २००८ ६०-- ५५ कला 
== १२५५. 
२१बें श्लोक के अनुसार १२५५८ को २२९. ञ भाज देते प्र्‌ गत विड यौर 
६३ विड मे १३०. आया । 
वे पड की उ्था== १९५५८ 
ठे ”“ ” ==१३१५. 
दोनों ज्याओं का अन्दर २१० 
मतरे २२५ : १३० : : २९१० : अभरौष्ड 
>» &9 > २५ 
~ 
३६४ 
~` इ 
== १२१. 
इसलिए ३ वे श्लोकं के अतृसार जघ 4२१" पमे वे विड द ज्या अर्थातु 
११०५“ मे जोडा तो आया १२२५५; यही इष्ड सुरजा 


९] ¢ 
५ # क. 


,", अभीोष्ट्ज्या का अन्तर 


२५ शलोक के अनुसार सूयं कौ सन्द परिधि अधपड के अन्तमं १४० भौर 
विषम पद के अन्त मे २०८ कम होती है, इसविए जब भुलज्या १२२६८ होगी तव 


द्वे श्लोक के अनुसार मंद परिधि १० ~ २९६ 


होगी 


अर्थात्‌ श्वल्पान्तर से ७ˆ कम 





, "° स्फुट मन्द परिधि--१४० -७ 
{४ >< ६० ७ कैला 
==८३३/ 
इसलिए देवें श्लोक के अनुसार, 
भुगफल == -२२०८१२२९६ कला _- 
२९१६ 
९०२९६९५८ 
२१६०० ` 
== ४५ स्वल्पान्तर पे 





स्पष्टाधिकारं १६६ 


इसी भुकणल क} मन्दफलं सानं लिया जाता है) यदि ओर रसृक्ष्म गणना 
करन हा तौ ८४८०-४ पलो उयक्रिया भी करनी चाहिये जैसा कि ३६वें शलोक 
के विज्ञान भाप्रके ददाकल्य ५६; म द्खिलाया ग्या ह । परन्तु एेसा करनेमें 
य{त वहुह फर्दा पञ्ता हु गौर अन्तर्‌ वहत क्म होता है, इसलिए मन्द फल के 


4 


. %9 ५५ ५ 
(८. व क ९ 4 क्रया व ् 
सदु ० 2: श्लोकः की क्रिया करने को आावष्यकता नही है। 
7 प्ट 9 ५ र्द ॥ +) रि 1/1; (अ @० भुन (= वि भ ~~~ 
यही सन्द कल दुय कं यध्वम स्थाय मं जोड़ना चाद्ये कयो मंद केन्द्र पहुल 
् न. 3 न ह न क 
ट पदों ह, उचः क्लि प्व आर स्य आनं दाले ४वं श्लोको < वबत्तलाया गया 
ह । इसरिए सूयं का स्पष्ट स्थार उज्जैन स॑ वंत पृंवमी को मध्यम अद्धराति को 
र ¢ ^^ ५-धः € ^ „^¢ > 
2 2 १२. ई {४७ यथतत ई ८ भदै ई होमा) 
गट दा स्पष्ट स्मत सानन के लिए 
न का मन्द केन्द्र --युर छा मन्दीच्च ~ गह का मध्यम स्थान 
८3 ए क, ॥4। © ॥ ¢ 
= २१८ २. ६६ -६ १४ ५२ ३७ 
7 
८ ४ ^ ४९ शदस्पान्त्र्‌ स 
गूरु का एत्र लन -गुर द शधो दुम्‌ का संध्यम्‌ स्थान 
सुध खः व्यम स्यान्‌ - गुर का मध्यम स्थाने 
र्‌ त, स ¢ > {८# 
म्न ८० {< &--६ १६० ५२.३७ 


न { ८ ~ ^ 
शीघ्र के ; ~ ऋः ह इद्रचए विदय पदे है; इसलिए ७८० २० 


५ 
विमनो ज्थ् मः (न्व [4 पमो शाको ई श अ |... 1 नो +, 9, ५ ख |... ॥ न्त 9 {^ [| 
त ज्या एर दुरज्याः ~= ११९० ४० क; ज्या अत्र कोटज्या हई । 
<> 
र न 1 (9 (क, ल 
अछ मठ प्त ८६५२० कला 
व ४9९ रक 
¢ ९० ४ 
------- 2 9 {पढ ~~ ५०० यर 


# 1१५ ध [त 1 
२१ वं गडि -ल्य्‌ == ३३.७२ 
म ४ [नन म ष ८५ न, ५ ८.1 पद 9, पु भ ॥ कान ति ५ लि 
ह क्री ज्यदध्य शला अन्तर ५.१ 


५२१ : २०० : ; ५? ; अभीष्ट अन्तर 


१५० २यं-सिद्धान्त 


ग्न्य ~ न्ष 
२ 


. " शीघ्र भुजज्या--३३२१“ -[-४५८--३२३६६८ 
११०४० ११३८ ६० 4-४०--७००८ 
७9898 र 
२९५३ पिड + २५ 
३रे पिड को ज्या== ६७१ 
धये पिंड की ज्या-=८&०८ 
दोनों का अन्तर==२१९ 
२९२५ : ९५ :: २१६ : भभीष्ट अतर 
२५०८२१९ __ , 
९९१ 
ˆ, शीघ्र कोटिज्या-- ६७१“ ~+ २४८ = ६६५ । गुरं की शीघ्र परिधि 
विषम पदान्त में ७२० ओौर सम पदान्त मेँ ७०० है, इसलिए दोनों का अंतर २० है 
जओौर ३८बें श्लोक के अनुसार 


"अभीष्ट अन्तर त १ १३६ 
ग 


", अभीष्ट भन्तर- 


स्फूट शीध्र परिधि = ऽ००¬-~ न ९९ 
== ७०० -[- २० स्वल्पान्तर से 
== ७२० 
शीघ्र भुजफल = "र [श्लोक ३६] 
== ६७३“ 
भौर शीघ्र कोटिफल == ° < र छः 
१३६९ 


शीघ्र केन्द्र पहले पद मे है इसलिए शीघ्र कोटिफल ४०बें श्लोक के अनुसार 
वरिज्या मे जोडना चाहिये, इसलिए सीघ्कणं 

=-= +/(३५३८ {-१३४६) * +- ६७३ २ [श्लोक ४१ उत्तराधं ] 

=-= ^ २५.७७ \ + ६७३२ 

== ५/१, २७,४४,६२९ + ४,५२.४२ = 

== ^ १,२२,४७,८५८ 

== ३६४० स्वल्पान्तर से 
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शीध्रफल == = कला [ श्लोक ४१ का उत्तराद्ध, ४२ का पूवद] 
==्रद्कला 
यह्‌ पहला शीघ्रफल हु । यह धनात्मक है, क्योंकि शीघ्र केन्द्र पहले पद में 
है । यदि सूयं-सिद्धान्त के अनूप्तारअगे की क्रियाएं करनीहोंतो ४्वें श्लोके के 
अनुवाद मजो कुछ लिखा गया है उसके अनुसार करना चाहिये । परन्तु यह बहुत 
लम्बी रीतिदहै इसलिए इस श्लोक के विज्ञान भाष्य के अंतमे जो संक्षिप्त नियम 
लिखे गये ह उन्हीं के अनुसार क्रिया करता हुं :- 
नियम (१) के अनुसार -{-६३६८ का आधा, चिन्न रलटने से - ३१८“ अर्थात्‌ 
५०१८८ हजा । इसको गुरु के मंद केन्द्र ११. १०३०५ मँ बीजगणित के अनुसार 


जोडा तो आया १० २६०१२. । यही प्रथम संस्कृत मंद केन्द्र हुआ । इसका मन्द 
फल प्रथम सस्कृत मद फल हषा । | 


१० २६०१२ नव राशि से अधिक है इसलिए चौयेपदमें दहै, जिसका 


१ २६०१२“ अर्थात्‌ ५६०१२. गत गौर ३३०४८ गम्यहै। 
३३ ४८५ =-२२०८६० ४८ कला 


== २०९८ कला 
=-& पिड~+३ 
& वें पिडकी ज्या = १६१९ 
१० ' ` ==२०६३. 


, दोनों ज्याओं का अंतर १८३८ 
२२५ ; ३ˆ : : १८३“ : अभीष्ट अंतर 
१८३ ./ 
२२५ ¬ 
मद भजन्या-- १६१० + २ == १६१२ 
ृहस्यत्ति की मन्द परिधियों का अंतर १० है इसलिये ३८ वें शलोक के 
अनुसार, 





“ अभीष्ट अंतर == - 


र „ १०८१६१२ 
मन्द स्फुट परिधि ==३३.-- दषटदय ` 
== २३० ~ ३३८ 


== १६४५७ 


१४२ सूयं-सिंदान्त 


°` < १६४७ १६१५९ 
" ° "प्रथम संस्कत मंद फल ---------- श्ट 
२१६०० 
== १७२८ 
यहु ऋणात्मक है, क्योकि मंद केन्द्र चौथे र्द यै 8; इका अघा, चिह 


उलटने से + ८६८ हेमा । नियम (२) कं अनुसार, 
टूसस सस्कृत मंदकेश्ट्र ॐ १२८ स्‌ ६ 0 १ २८-- ८९ 


=-= १०२००३०८ 
इसका मंदफल दूसरा संस्कृत मदफएल होगा | 


[| 


अब १०२२७०३८“ चौये पदमे है, जिसका? १ ` २७०३८ भत्‌ ओर 


१२८२०२२८ गम्य है । 


१ २०२२० ३२०२२८-- ३२८६० -२२ कला 
== १६४२-८ पिड-- १४२८ 
८ वें पड की ज्या<=१७१६ 
& वें पिड की ज्या १४१०. 


मभक 


अंतर ==१६१ 
२२५. : १४२ : : १६१ : अभीष्ट अंतर 
५ मभीष्ट अतर = ५ == १२९४ 
०"* मन्द मुजज्या = १७१६ -+- ६२१ १८४०८ 
© 

,*, मन्द स्फुट परिधि --३३० ~ ---- 

== ३२३० - ३२. 

== १६४८. 
:"3 दूसरा संसृत मन्द फल => ९५४००. =४ ^ 
क २१६०० 

== १६६८ २०४६८ (१) 


यह भी ऋणात्मक है । इसलिए इसका चिव उलट कर, नियम (३) पै 
अनुसारं शीध्केन््र मे जोड़ देने से संस्कृत शीध्यङेन्द्र आवेमा । 
इसलिए संस्कत शीध्रके्र == ७८०२०८--२०४९ 
| == ८१०६८ 


स्पष्टाधिकार १५३ 
यह्‌ प्रथम पद में है, इसलिए इसकी ज्या शीघ्र-भुजज्या भौर ८९८८ की ज्या 
णीघ्र-कोटिज्या छेगी 
८१०६. == ८१२८६९० ~+-६ कला 


९ 
९ व {पड क ज्य(-==३४०६ 
दोनो का अंतरं 2 €“ 
२२१९ : १४२ : : ३७ : अभीष्ट अतग 








.“. अभीष्ट अंदर टर = ९३ 
च ( कान # द ¢ ५1 
„ नयान्‌ धुखज्य{-- ३२३७२ -- २३ 
र॑ 
= ३३६ 


८०१८ ६ >८ ६०-{-५४ कला 
५३९ दला डि क्थ 
ररे पिह की ज्या ४६ 
रे पिंड की ज्या ६७; 
| अतर-२२२. 
.०.२२५ : ८ : : २२२ : अभीष्ट अन्तर 





८ ह 
.* अभीष्ट अन्तर ------ = ८३ 


„ " यी कोटिज्या-- ४४६ --&३े 


= त) द्वर्न ट सु 
11१ च 
षै & ध ॥ ; 11 ५ 4 ५ 





--- +. ६“ 
यह्‌ शीघ्र कोटिषनल चिज्या २े जोडा जायगा । 


१५४ सूयं सिद्धान्त 


इसलिए, शीघ्र कणं = ^/(३४३८-- १०६) ° +- ६७४ ` 
== «२५४४ {६७६ ` 
२३६०८ 
२४३८ >< ६७८ 
२९०८ 
== ६४७ कला 
== + १००४७. (२) 
,*, नियम (४) के अनुसार, 
स्पष्ट गुरु मध्यम गुरु~+-दूसरा मंद फल--दुसरा शीघ्रफल । 


, "बसरा शीघ्रफल = [श्लोक ४१, ४: 


ध ६२१ &° ५२८३७८८ -- २०५ ६८-- १५ © ५७८ 
६ ६२२७ ०५३ # २ ७ 

हस उदाहरण से यह्‌ स्पष्टहयै गया होया कि प्रत्येकं ग्रह को स्पष्ट करने के 
लिए दो बार शीध्रफल ओर दोबार मन्द फल निकालना पड़ता दहै ओर प्रत्येक के लिए 
भुजज्या, कोटिनज्या, स्पुट-परिधि भुजफल, कोटिफल शीघ्रकणं तथा शीघ्रफल निकालना 
होता है । यदि शुन्यसे ६०० तक के एक एक अंशया अधे-आधे अंश कोज्या भौर 
कोटिज्याकीसारिणीदीहृईदहो तो भुजज्या भौर कोटिज्या सारिणी देखकर जानी 
जा सक्ती है । यह्‌ सारिणी सब ग्रहों केलिए कममेञआ सकतीरहै। इसी प्रकार 
प्रत्येक ग्रह्‌ के मन्द फल ओौर शीघ्रफल को भी सारिणी बनायी जा सकती है जिसधे 
स्पष्ट करने कौ लम्बी क्रिया बहुत संक्षिप्त ह जायगी ओरगुणा भागकरनेकाभी 
स्ट मिट जायगा । व्यवहारमेेसाहोताभी है । आजकल मकरंद सारिणी अधिक 
काम मे आती है। 

दसी प्रकार बुध का भी स्पष्ट स्थान जानाजा सकता । मध्यम बुधका 
स्थान वही होतादहै, जो सूये का । शीघ्रोच्च का स्थान जानना होताहै। ओर बातें 
सब उसी प्रकार करनी पडती हं जैसी गुरु केलिए कीगयी है उदाहरण देकर 
पुस्तक का आकार बढाने कौ कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 

अजादिकेन्द्र सर्वेषां चन्दे शेघ्े च कर्मणि। 
धनं ग्रहाणां लिप्तादि घुलाडाच्रणमेव च ।४५॥ 

अनुवाद-(४५) जब शीघ्र केद्धया मन्दक्नद्र ६ राशिसे कमहोतो 
शीध्रफल या मन्दफल धनात्मकं होता है, इसलिए सब कामोंमे जोड़ा जातताहि भौर 
जब शीघ्र केन््रया मन्द केन्द्र € राशि से अधिक होता है तब घटाया जाता है। 


स्पष्टाधिकार १५५ 
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विज्ञान भाष्य--अज या मेष पहली राशिका नाम दहै इसलिए अजादि 
केन्द्र का अथं है पहली रशि ६ राशि तक का केन्द्र ओर तुलादि केन्द्रका अथं ह 
सातवीं राशिसे १२बीं राशि तक का केन्द्र जैसा कि ४०्बे श्लोकमें कर्कादि भौर 
मकरादि के लिए समक्चाया मया है। जोड़ने ओर घटने का कारण भवं श्लोक के 
विज्ञान भाष्य में तथा ओौर करई स्थानों में बतलाया गया है (देखो चिव्र १५) । 


अकेबाहुफएलाम्यस्ता ग्रहुभुरक्तिवमाजिता ! 
भचक्रकलिकाभिस्तु लिप्ताः कार्या ग्रहेऽकंवतु ।\४६॥। 


अनुवाद-(४६) सूरं के भुनफल (मंदफल को ग्रहं की दैनिक स्पष्टगति से 
गुणा करके गुणनफल को १२ राशिकी कलाओं से अर्थातु २१६०० कलाभोंषेभाग 
देने पर जो आवे उसको ग्रह्‌ के स्पष्टमें जोड़ो (यदि सूयं का मन्दफल धनात्मक हो) 
जौर घटाओ (यदि सूर्यं का मन्दफल ऋणात्मक हो) एेसा करने से स्पष्ट अद्धरावि 
काल का ग्रह्‌ स्पष्ट होगा 


विज्ञान भाष्य--जिस समय मध्यम सूर्यं यामोत्तर वृत्त पर भाता दहै उस समय 
मध्यम मध्यान्हु ओर जिस समय स्पष्ट सूयं यासोत्तर वृत्त पर्‌ आता है उस समय 
स्पष्ट मध्यान्हु होता है । इसी प्रकार जिस समय मध्यम सूयं पाताल मे (यामोत्तर 
वृत्त के उस भागमें जो क्षितिज क नीचे होता है) होता है उ समय मध्यम अरद्धरारि 
ओर जिस समय स्पष्ट सूप पातालम होता है उस समय स्पष्ट अद्धंराचि होतीदहै। 
इससे यह प्रकट है कि स्पष्ट सूयं मध्यम सूयं से जितना पहले या पीठे पातालम जवेगा 
उतना ही पहले या पीले स्पष्ट अद्धंराच्रि हगी । परन्तु स्पष्ट ओर मध्यम सूयं के 
अन्तर को मन्दफल कटते ह; इसलिए जितने समय मे मन्दफल के समान क्रान्तिवृत्त 
का खड यामोत्तर उल्लंघन करेगा उतनेदही समय आगेया पीले स्पष्ट अद्धंराति 
होगी । 

इतने समयते ग्रह जितना चलेगा उतना जान कर मध्यम अद्धैरावि कालिक 
स्पष्ट ग्रह॒ मे जोडने या घटाने से स्पष्ट अद्धंराचि कालिक स्पष्ट ग्रह होगा । सूक्ष्म 
गणना करने के लिए पहले यह्‌ जानना चाहिये कि मन्दफल के समान क्रान्तिवृत्त का 
खंड यामोत्तरवृत्त का उल्लंघन कितनी देरमे करेगा परन्तु एसा नकरनेसेभी 
अशुद्धि बहुत कम होती है । इसलिए संक्षेप मेइतना हीकरना बस है कि जितने 
समय मे पूरा भूचक्र य।मोत्तर वृत्त का उल्लंघन करताहि उतने समय में ग्रह अपनी 
दैनिक ति के समान अगे बहता है इसलिए जितने समय मे मन्द फलके समान 
क्रा न्तिवृत यामीोत्तर ब॒त्त का उल्लंघन करता ह उतने प्षमय मेग्रहुकी मति क्या 
होगी । 


१५६ सूयं-सिद्धान्ते 


इस म्बन म॑ कुछ विशेष चर्चां अगे ध्म जायगी जब कल समीकरण पर 
सिख धायया । 


यथ्यग्रहै पुमरजन्दि सकलं शैव्रसेव च ।1४७॥ 
पर्यु: सलं क्षार्थं ्रहुदन्न्दकर्मणि। 
सवयन्डः वद्धलं तश्च मकरादाद्‌णं स्मृतम्‌ ।४८।) 
दोऽसतन्दरगुणा भुदितस्तत्वनेन्रोद्ध.ता पुनः| 
स्वभन्टपरिधिद्युम्णा भगनांशोद्धता कल्यः 1४६1१ 
अनुवाद्--(७७) चन्द्रमा की मध्यम देनिक्‌ १९ मै इसे भंटोच्ख की दैनिक 
गतिं घटा कर्‌ अगे (४८ "ई श्लोकों मे) बतलायी जारे दानी ह्क्ििसे चन्द्रमा का 
मंदशति एल निशान कर दैनिक मध्यम गति घटने णा लोडने टै चच््माकी 
स्पष्ट दै्धित शति निनी है ( "ठ ) अत्य ग्रहं सलौ वन्यम दैनिक भतिसे टी 
मंदगति फल ग्रह के मंदफय जाननेकीक्रिफा की तरह जनन्य चाहिए जिसकी रीति 


५७ 


ह॒ है--मध्यम्‌ दैविक गति को गत छर्‌ ग्य धुठज्याओं ॐ अन्तर्‌ से गणा 
करे गुणनफल को २२५ भे भाद; ४६; इन्धि ८ अन्द परिधि से युणा करके 


भगणा से (यदि श्दं पश्धि अंश्चौमसेदहयदा २६० से ओँस्यदिक्लओोंमेँहोतो 
२१६००) भिदे दो, लत्थि कला च हुमा । यद मन्द केषर द्रे भौर तीसरे 
पदो मे (कर्कादि पदौ, होती जोड अौर पदे या चौथे पदो मं {मकरादि पदों 
मे) दह्यषहो घटाभो । धेस्ाकणशने अ दुयं ओर चंद्रा छौ स्पष्ट दैनिक मति तथा अन्य 
ग्रहो की मन्द देनिकं गति जाह ह्येत ३ 
विज्ञान भाव्य-किक्षी ग्रह कीः मध्यम दैनिकं गति मेँ र उसके मन्दोच्च की 
दैनिक गरि चटा देने स उसे यन्द केन छम दैनिक गति जि हयोतीहै। इसे दही ग्रह 
की केन्द्र गति कते ह ¦ परस्तु चन्द्रमा फ सिवा अन्य ग्रहों के मन्दोच्च की गति इतनी 
कम होती ह फि उस छोड देते £ कोई अशुद्धि नहीं हो सकती इसलिए अन्य ग्रहं 
मि मध्यम दैति गर्धित केन्द्र यनि ससन ली यथी हे, कैव चन्रमा के लिए केन्द्र 
गति अनःःका दिक्षनहि। जैः मध्यम ग्रहं मं मन्डफलका संस्कार देने से मन्द 
सनप्टश्रहु नम्वउा है वैते ही शध्यम दैनिदं भद्र यत्ति के मन्द फल अथवा मन्द 
गति फश ॐ संस्ारयेते से मन्द स्पष्ट गति ज्ञात होती है । सूयं चन्द्रमा के लिए 
यही स्पष्ट दैरिक गति ह्य अतौ है । अन्य रहीं के लिए अगद्वे ५०--५: श्लोकों में 
वतलथी जाने बाधी क्रिषा भी करनी खाहिए । इस नियम का उत्यत्तियो है :- 
एक दिन म स्पष्ट ग्रह्‌ जितना चलता है वहीं ग्रहं कौ स्पष्ट दैनिक गति है। 
इसलिए स्पष्ट दैनिक गति जानने के लिए केवल यह जान नेना पर्याप्त है कि किसी 


च 


दिनके आरम्भ आर अन्न मे स्पष्ट ग्रह के स्थाच क्या थे; इन्हीक्ा अन्तर स्पष्ट 
दैनिक गति है । परन्तु द्विव के आरम्भ भौर अन्तमं स्पष्ट ग्रहों फे स्थान जाननेमें 
बहुत गणा माग करना पडेगा इसलिए उपयुक्त सरलया भीदही सकती है भिक्त 
उपपत्ति यह्‌ है :- | 
दैनिक स्पष्ट गति त 
“== (दिन के ) अन्व का स्पष्ट भ्रह-{दिन के) आदेस्म्‌ का स्पष्ट श्रहु 
== {अन्त का मध्यम ग्रहु~+-अन्त का मन्द फल)}-- "आरम्भ का 
मध्यम ग्रहु-अारन्भ $ मन्द फल) 
== (अन्त का सध्यस ्रहु-जारस्य का मध्यम दहु} ,अन्त श सन्द फल्‌ 
--यारम्भं का मन्द एल) 
= मध्यम दैन गि (वस्त क अन्ड फल--अरम्भ का मन्दं एल) ` (१) 
परन्तु (दिव के) अन्ध का मन्द फ 
मन्द परिधि >< अन्त्‌ के कन्ट्रक्ी भड्च्य 
६० 
आर (दिनके) आरम्प का मल्द प्ल 
मन्द परिधि >< यारन्भ के ङेन्द्र कौ भुजज्यः 
भ 


का धनु [श्लोक ३६] 





- कानु 
१ 


इसलिए इन दोनों का अन्तर (स्थुल रीति) 


न्द परिधि { =. 
ध "इदः रस्तु र केन्द्र के भजनता = म्भ 
© 8 9 








रन्तु दिदे) अन्त के केन्द्र की भृजचज्छा-=-{ दिनके धारस्व्‌ का 
केन्द्र केन्द्र की दैरिफः भि, ॐ इज्य 
नदित के आरम्भ के केन्द्र ली भृजल्या 
गत ओर गम्य विडो की ज्णग का अन्तर >< दैनिक सन्दर गति 
-[ ५ 
९९५ 
[ श्लोक ३१-३२। 
दष्क समीकरण (२) मे उत्थापन करने से दथा समान धन अर्‌ ऋण पदों 
को छोड देने से, 
अन्त का मन्द फल ~ आरम्भ कः मन्द फलं 
_ मन्द परिधि. मत भौर गस्य ण्डिंका ज्या क्रा अन्तर >< दिक्‌ गदति 
¬ ३६० ^ २२५ ५३, 


१५८ सूयं सिद्धान्त 


यही समीकरण (३), ४०८वें श्लोक के उत्तराद्धं ओर ४६ लोक के पूर्वाद्धः 
का रूप हि, जिसमे गते अर मस्य पडो की ज्यां के अन्तरः की जगह संक्षेपमें 
दोज्यन्तिर' कहा गथा ह । . 

समीकरण (६) को समीकरण (१) में उत्थापनं करने से 


मन्द परिधि 
२९ 


गत तथा गम्य ज्या पिण्डों का अन्तर ><सध्यम दैनिक गति 
1 २ २५ आ (४ ) 


कर्कादि केन्द्रमे धन र मकरादिमे्ण करनेकाकारण यह्‌ है कि जब मंद 
केन्द्र १ राशिसे अधिक भौर ड राशिसे क~ होता है तब स्पष्ट दैनिक गति मध्यम 
दैनिक गति से अधिक अन्यथा कमदह्येतीहै। (देवो चित्र २६ ओर ३०) । मध्यम 
ग्रह जितने समय मेमिसेमु अथवा मुसेमे तक्‌ पहुंचता दै उतने समयमे स्पष्ट 
ग्रहसिसेयु अथवायघु से श्वेः तक पहुंचता है अर्थात समान काल में स्पष्ट ग्रह 
मध्यम ग्रह्‌ से अधिक जाता है; इसलिए स्पष्ट प्रहु कौ दैनिक गति भी मध्यम ्रहुकी 
देतिक गति से अधिक होगी 1 इत्यादि! 
मन्दस्फुटीकृतां भुवत प्रोज्कय शीन्नोच्चभुकतितः । 
तच्छेष विवरेणःऽथ हन्यात्तिज्यान्त्यकणं णः ।।५०।। 
चलक्णंहूतं भुक्तो कर्णे त्रिज्याऽधिके घनसु । 
ऋणमनेऽधिका्थोज्म्यं भुवत वक्रगतिभवेत्‌ ॥५१।। 
अनुवाद--(५०-५१) मन्द स्पष्ट देनिके गति को शीध्रोच्च को देनिके गति से 
घटाकर शेष को त्रिज्या ओर शीघ्र कणं के अन्तरसे गुणाकर दो, गुणनफल को शीघ्र 
कणे से भागदेदो, लब्धि को मन्द स्पष्ट गतिमे जोड दो यदि चिज्या से कणं अधिक 
हो ओरयदि कमहोतो घडटादो। यदिलन्धि ऋणात्मकहो ओर मन्द स्पष्ट 
गति से अधिकहो तो ओेष भी ऋणात्मक होगा । यह दैनिक वक्रगति होगी । 





दैनिक स्पष्ट गति ==मध्प्रम दैनिक गति 





विज्ञान भाष्य--इस नियम को बीजगणित के अनुसार यों लिख 
सकते है :- 
स्पष्ट दैनिक गति == मस्ट स्पष्ट गति 
(शौध्रोच्च ~ मन्द स्पष्ट गति) (शीघ्र कणं ~- ्निज्या) 
111 मोचक्यं ~ (५) 
भ्यहु चिह्व ~¬ अन्तरं प्रकट करने का चिह्ुहै। जिनदो संख्याभों के बीच 
मे यह चिल्ल हो उनमेंसेजो बडी हो उसमें से छोटी सस्या को घटाना चाहिये । 


श 


उदाहरण- सूयं मौर गुर की स्पष्ट दैनिक गति {१६७६ वि० की वसंत 
पंचमी की अद्धंराच्ि को) निकालना। 

सूयं की मध्यम दैनिक गति ५६८८ है । इसलिए समीकरण (४) के अनुसार 
[देखो उदा० १] सूर्यं की स्पष्ट दैनिक गति 
८२२ „२१ 





~ >< ५६ ॥# 
५ ११६० र्‌ 
(यहा मन्द केन्द्र दूसरे पदमे है इसलिए धन चिह्व लेने से) 
५} €&# „^^ ९२ ९१ ¢ _ 
५4 = 1 २१६०० ०८२२५८५९ ° 
= ५६.८८-- २८ # 
== ६१” १६“ स्वल्पान्तर से 
गरु की मध्यम दैनिक गति 
व ४१५६“ 
गुरु की मन्द स्पष्ट गति 
१६०७८ १६१ न 
440 ¢ 
= 9“ ५६ = {द २२५ 4 * ५६ 


यहा मंद केन्द्र चौथे पदमे है इसलिए ऋणं चिल्ल लेना चादहिषए । 
„*. गुरु को मंद स्पष्ट गति 
१६४८ . , १८१ 
२१६०००८ २२५८५ 
3, ५६“ 4 शम 
--४ २४ 
गुरु के शीघ्ोच्च कौ गति सूर्यं की मध्यम गति==५६८“ । शीघ्र कणं -- ३६९०४ 
इसलिए इन सब मानों को समीकरण (५) में उत्थापन करनेसे ओर 
धनात्मक चिल्ल लेने से क्योकि शीघ्रकणे तिज्या से अधिक दहै, 
गुर को स्पष्ट गति । 
(१५६८ 4. ् २४५) ९०८- ३४३८) 


३९६०८ 
५४. २३४“ >< १७० 


0 00 

== २४. ३६० 
~ ४ˆ३ ^ -[- २८३ ^^ 
न्=७^८ 


= 1 .§ ई 164 


प््=% 1 ३ र क 





दन श्यनड्व शोघ्रव्वादु प्रहुरिकथितरटल्सिशचिः । 
पव्येव साुष्टतनुभवेहकशतिस्तदा ।:५२॥। 
छद वन्दं वदने : शृन्यव्येक्त्तुष्यस्टिध्िः 

रत चतुर्था केन्द्रम्‌ दादयः 1! + 21 
पचन्ति वद्रिणन्तेस्तेः स्वेस्वेश्वल्यद्धिशोदितैः । 
अंथङिषव्टांशतुल्यः स्वैः कन्द इच्छन्ति वकल ।५४।; 
दहत्छाच्छीघ्रपरिषेः सप्ठते भगुभुदुतो 


उरष्टये जोवश्चशिजो वदने वु जेष्ट: \1५।। 


१ त 
| 





1. 
= 
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५२) सव ग्रह॒ अपने शीघ्रोच्च रै दुर तीच दाश्च से अधिक्‌ 
द, दर) हो जाता ह तव कीष्रोच्च जित रस्दिकः 7 उदय खीचता है वहु ढीली 
द जाह) इत कारण ग्रह्‌ विलोम दिखा श्वच दः ई ओर भृति कक्रहो 
ञ्भ्-तु 2: अती २) तञ यङ्त; दुश्व, यु, पक्र भौर शरि के 
दितं शौ च्रश्ध : शिक्ष इय शघ्रव निकाल वाहा इ) क्रम 2 १६४, १४४ 
१३०, १६६, ओर ११५ अज होते हुं (४४) द इनके ठक्णदति का आरम्भ होत्ता है 
भीर अथ री जन्र क्षदसे व्डहर हज उण्युक्त जी केन नै ३६०० से घटाने 
पर अशते ह (अर्थात्‌ १६६ २१६, २३०, १४६७ आर २८्‌ अं) इम्‌ चक्र गतिका 
अंत होता द्र अर्थात्‌ तव ग्रह फिरमार्मीहोतेहै ¦ (५५) शीघ्र परिधिके बड़ी होने 
भे शुक्र पर मङ्खलकी वक्र भति उपनी समय रुक जाती है जव शीघ्र केन्द्र सातवीं 
गाशगे न्त टै, बुध प्रीर गुरु की उत्त स॒प्रय अप्रर्शत्र ङन्द्र आास्वीं राशि मे होता 
दै अर णनि की उस समय जब शीघ्र द वीं राजिमे होता 


न 
क 
६ 


विज्ञान भाष्य-ग्रहौं की वक्र गति कायथाथं कारण्‌ १६८-१३ ष्लोकों के विज्ञान 
भाष्य भ विस्तार > स्थ बतलाया गयादहि ) सह इतना ओर वत्त्लया गयादहै कि 
वक्त गति का आरम्भ ओर धन्त क्व हता है भौर गणिते कैषे जाना जा सकता 
है ! शीघ्र केन्दपे जो अङ्कु उपर ह्ये भये दँ दहु मध्यम सान के अनुसार र इसलिए 
यथाथ मे कुछ भिन्नता देख पड़ती है । ५५बें श्लोक में यह वतलया गया दहु कि शीघ्र 
परिधिके विस्तार अनुकार जब शध केन्द्र सातवीं, जाध्वीं या नवीं राशिमें 
होवा द तब वक्र शततिं का अन्त होता है । यहु बात चिघ्र २३० > देखते > स्पष्टहो 
जाती है । स्पष्ट प्रहु शीघ्र परिधि पर भ्रमण करते हृए पेषे दो स्थानों पर पहुचताहै 
जहा श्र कणं शीघ्र परिधि कोस्पणं करता) देक्री दशा में शीघ्र कणं, शीघ्र वृत्त 
की चिय्या ओर कक्षा वृत्त की चिज्या, इन तीन रेखाओं से समकोण चिभृज बनं 
"ताह । इस त्तिमृज करा वहु कोण जो शीघ्र वृत्त के मध्य विन्दु प्रः बनता दै शीघ्र 


ह्वण्शाक्चिकार १६१ 


परिचि को ्विज्वा के भनुसार छोटा बड़ा होता है । इसी तरह वक्र गति के आरम्भ 
भौर अन्तके लिषएभी शीघ्र केन््रका मान घटता बदृताहै। 

यहाँ व तो भारतीय रीतिसे ग्रहो के स्पष्ट स्थान जानने की रीति बतलायी 
मयी । भास्कराचार्थं वथा अन्य कई आचायोँ ते एक ओर रीति भी बतलायी है जिससे 
ग्रही का स्पष्ट स्थान ठीक इसी प्रकार निकलता है परन्तु वह॒ विस्तार के भय ते नहीं 
बिल्ली शयी है । अब संक्षेप में यह बतलाया जायमा कि नवोन पद्धति के अनुसार 
पञ्चत्व देशो के ज्योतिषी ग्रहो के स्पष्ट स्थान कंसे निकालते है) 

केपलर के नियम के अनुसार किसी प्रहु का स्पष्ट स्थान जाननेके विषए 
पहले यह्‌ देद्वना पड़ता है कि ग्रह अपने कक्षा-वृत्त में जो दीघंवृत्तके आकार का 
होता है गौर जिसकी नाभि पर सूर्यं स्वयम्‌ होतादै, कहाँ । फिर यह्‌ जानना पडता 
है श्चि उश् समय वहू प्रहु पृथ्वी पे कहां देख पड़गा। 

नल ` ` 





चित्र ३२ 
मानसोअगञा किसी ग्रह का दीघंवृत्तकार कक्षावृत्तहै ओौरर, ग्रहुके 
आकर्षक रवि कास्थानदहै जो दीर्घंवृत्तकी नाभि परै)! जिस समय ग्रह॒ सूयते 
निकटतम अंतर पर अर्धात्‌ अपरहो उसी समय से्रहुके भग्णकाल का आरम्भ 
माना जाय ओर उस समयसे द दिन के अन्तर पर श्रहुग स्थान पर देखपडेतो 
अरगकोण ग्रहुकामंद केन्द्रं कृहुलातादहै जिषेअगे स अक्षरसे सूचित किया 
जायमा । 


११ 


१६२ सूयं-सिद्धान्त 


कंको केन्द्र मानकरकअयाक ओ ब्रिज्यासरे जो वृत्त बींचा जाता है वह्‌ 
दीधंतृत्त को अ, आ विन्दुभों पर स्पशं करता है। एसे वृत्त को दीघंवृत्त का सहायक 
वृत्त (^.प्ता9 नाण) कहते है । यदिमसे दीघेअक्ष परग वब लम्ब निराया 
जाय तो यह बढ़ाने पर सहायक वत्त को गा विन्दु पर केटेगा। यदिगा को सामान्य 
केन्द्र कसे मिलाया जाय तोअकमगा कोण कोगं का उत्केन्द्र ( 60५6८५९ 
2707815) कहते हैँ । उक्केन््र को उ अक्षर से सूचित किया ज्ञायगा। स ओौरडउ 
चापीय मानों में नापे जति! यदि ग्रह्‌ कौ दैनिक मध्यम गति “भः चापीय स्नान 


रं २7 न 
मेहीतो च दिने ग्रह का भगण काल होगा क्योकि एक भं चक्र कोणात्मक मान 


मे ३६०० ओर चपीयमानमे रकता है । यदि ग्रहुकी दैनिके गति सदैव भः 
के समानहोतीतो द दिनि पीछे असे ग्रहुका अंतर दम्भ होता । दभ्भ को 
मध्यम मन्द केन्द्र कहते हैँ जिसे अगे भमः से सूचित किया जायगा ] यदि रह का 
कोणीय वेग स्थिर होता तो मध्यम मन्द केन्द्रही स्पष्ट केन्द्रभी होता । 

दीधेवृत्त के गुणों के आघार पर मध्यम मन्द केन्द्र भौर उक्केन्द्र तथा स्पष्ट 
मन्द केन्द्र ओर उत्केन्द्र के सम्बन्ध इस प्रकार जाने जा सकते ह :- 

केपलर के दूसरे नियम के भनु्ार, 

षेव्रफल अरग _ द 
दीघवृत्त का क्षेत्रफल भगण काल 





भ*"सेतफल अरग थ 
१२ द क्षेत्रफल अरगा त 
कत. थ 
- 7त.त 
दीघवृत्त का क्षेत्रफल 
सहायक वृत्त का क्षेत्रफल 
यहा त, थ क्रमानुसार दीधंवृत्त के दीघं भौर लघु अक्षै) 
क्षेत्रफल अरग क्षेतफल अ र गा 
° "दीघवृत्त का क्षेतफलं सहायक वृत्त का क्षेत्रफल 


*देखो ^भधष्115 एणा€ 6६०6, ए. 205; 206. 
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क्षेत्रफल अ र्गा 
त 
परन्तु अ रगा काक्षेत्रफल= क्षेत्रफल अ कगा-क्षेवफल रकममा 
त. बगा>कृर 


| कणन तिति = सत्‌ न क 
| 21 





म ४ 
त.उ त.ज्यारमञ्त.च 
२ र 


त 4 
नु (उ~च ज्या उ) 
यहां च दीघं वृत्त को केन्ध-च्युति (ध्व्व्लापन्) है । 
पहले सिद्ध कियागयादैकि 
क्षेव्रफल भ रग द. भ 
दीरघंवृत्त का क्षेत्रफल रथ. 


त षट 
' (उ-च ज्या उ) 


द. भ 
। | २१ 2 तु ? 
या भ. दन=उ-चञ्यादड (१) 


यहु घमीकरण मध्यम मन्द केन्द्र भौर उकत्केनद्र का सम्बन्ध प्रकट करता है) 
स्पष्ट केन्द्र ओर उत्क का सम्बन्ध स्थापित करना :- 
दीघेवत्त का ध्रुवीय समीकरण (ए०भः ९4०९॥००) है, 
= 1 जसं रण, र नाभिसेगमग्रहु का अन्तर है! परन्तु 
दीधेवृत्त की परिभाषा के अनुसार, 
रग =-= च >< नियामक रेखा (ताष्ल्नव) सेग का अन्तर 
प्ञ्च>बसे नियामक रेखा का अन्तर 
== च >< (केन्द्र से तियामक्‌ रेखा का अन्तर -केन्द्रघेबे का अन्तर) 


=र(¶ क) 
र्‌ 


व्च > ( 4 -- त कोज्या उ) । 


र्भ्‌ 


== त च > त कोज्या ड 
,*. कृशं <= त (१-च कोज्या उ) (२) 


१६४ सूषं-सिडढान्त 


, त ( १-चर ) 
,--\--~-- -त (१ च कोज्या उ 
१ च कोज्या ( | | 


अर्थात्‌ 1 १-~च कौज्या उ 
१ च" 
१--च कोज्या उ 
गज १-च 
वा च कोज्या स= ण १ 
च (कोञ्याउ-च) 
 १-चकौज्या उ 
_ कोज्या उ~च 
१-च कोज्या उ 
कोज्या उ-~-च 
१--च कोज्या उ 
, १-च कोज्या उ~+कोज्या उच 
१-च कोज्या उ 
१ च कोज्या उ-~कोज्याठ-च 
१-च कोज्या उ 
कोञ्यास १~-च कोज्या उ~कोञ्या उच 
१--कोज्यास १-च कोज्या उ~+कोज्या उच 
__ (१- कोज्या उ) (१--च) 
(१ ~+ कोज्या उ) (१-च) 
1 १ भत कोज्या ख 
 १-च १--कोज्या'उ 


स॒ १च उ 
| ।\ *%्परे- र्‌ --- अ 


वा १--च कोज्या संष्ण 


" कोज्यास 


,*,१-- कोज्या स्१- 








ओर १ कोज्या स= 


[4 
न्य ५९ स्परे ६ 
स १-{-च ४1 
---= > स्परे -- 
अथवा स्परे 1 ९ (३) 


यहु समीकरण स्पष्ट मंद केन्द्र भौर उत्के के सम्बन्धं प्रकट करता ३) 


पणर रणणेणषोणीिोर । पपपग षणि रिरि 


। *किसीकोणकीज्याको उसकी कोटिज्यासे भागदेने परजो कुछ भाता 
है वह॒ उस कोण की स्पशं रेखा कहूलाता है । संक्षेपमे किसी कोणमकी स्पशं रेषा 
को स्परेम लिखते 
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समीकरण (१), (२) भौर (३) षेउ के किसी मानको जान कर स्पष्ट 
मन्द केन्द्र, मन्द कणं ओर दके मान जान सकते ह । परन्तु व्यवहार में इससे सरलता 
नहीं होती । यदि मध्यम मन्द केन्द्रका मान जान कर स्पष्ट मन्ड केन्द्र ओर कणं 
का मान जाना जा सके तो भधिक उपयोगी होता &ै। इसके लिए समीकरण (३) 
को त्रिकोणमिति की रीति से कैलाना षड़ताहैजो्यो शिया जाता है :- 

लोनी की त्िकोणमित्ति भाग र२ अथवा टाडहंटर की त्रिकोणमिति या 
भ. म. सुधाकर द्विवेदी के चलन कलन पृष्ट ४२ से यह स्पष्टदहैकि 


एः त /-- 
९ ~ ९ ~ ९ ५/ ~ १ 
स॒ ई ~ द १ 
----- शट ~ ४ € न~~ 
स्परे २ स^4-१ -स^/-~-१ «-१, 
द ङ्‌ 





ह ~ इ 
यहा इ नेपिएरियन लधुरिक्त का आधार है, जिसका मान बीजगणित के 
अनुसार है 


१ ¶ १ ४ 
11१4 {+ ““"इत्यादि जब कि (४का अथं है ४>८२>८२ 
८१, [३ का थथं है ३०८२०८१, [११ का अयथं है ११०८१००६ ६०८...२०८१ । 

इ -- छ --- 
र ५ -१ "= ५१ 
इसी प्रकारस्परे 2 ~ इ १ 
स्‌ ,- 2 अकव उ ,--- “^ [-- 
नर + 


,*, समीकरण (३) का रूप होगा, 


स॒ --- चख ,--- 
9 ~ + ~ ९ 


र्‌ 
~ स 
~ ष 
त ~ थ १-च 
२ ~ र्‌ ^+ -९ 
|] 
-- 1 
उ ,--- उ ।-- 
क -¶ ~ ग्र न 
द च ङ्‌ 
छ ,--- 1 
~ "4१ 
1 नी- द 


१६६ सूयं -सिद्धान्त 











अथवा 
स^ - १ | उ५-१ 
इ -- १ 9 स 
स./- १ -५/१९-च ^ उ (क) 
` ~ १ 9 क 
समीकरण (क) के प्रध्येक पक्षमे १ जोड़ा जायत 
स. -- १ 
र _ 
त, - १ 
इ -{१ 
उ^/-- १ उ. - १ 
(76 ॥ १ च ~~ १) 
व 0 + (क) 
५१-- (१ + १) 
ओौर यदि समीकरण (क) का प्रत्येक पक्ष १मेसे घटाया जायतौ 
य 
स^ - १ 
॥ > 
_ ,/१-च(१ १५१) ~ ५१ जद ११) (म) 


१-च(इ ^/- ११) 
समीकरण (ख) के वाये पक्ष को समीकरण (ग) के बाय पक्ष घे तथा (ख) 
के दाहूने पक्षको (ग) के दाहिने पक्षसेभागदेनेसे 


स^ १ ५१११) इग इर - १.1१ १) 
५१ - च( उ^ -- १ +-¶ (इ ~ १. ९) 
उ^ ~ १(\/१ ~ च ~ ^/१-[-च) + ५१-च - ५/१ च 
= ० - १८५१ च -५१- च) + ५१ च+ ५१ 
ग ४ 
== -- ५१ च/१-च 


१ घ -- १.,५१--च - ५/१- च 
५/१ -- च -1- ^/१ ~ च 


स्पष्टाधिकार १६७ 
८१--च--५/१- च 


षो श्स समीकरणकारूपटहोगा 
उ५/- १. 


के स्थान परप रघ्ना जाय 





सख^-१ इ प 
4 वम „ उव्‌ .. 
१. ईइ , १ ५<प 

पृ 


१ ० शकय 


उ१/ - १ 
-------- ><इ 
१ ~ प१>८ - उ\^ - १ 


८५/-१,,१- पद उ ५८ ~ १ 
१-०५-१ 
प्रत्येक पक्ष का लघुरिक्त (10870) लेने से, 


स^ ~ ¶ उ+ - १ 


लरि म््लरि ~+ 


लरि (९-पडइ ॐ५/- १) - लि (१-ष ३०५, -- ¶ ) (घ) 


परन्तु लरि (१-प ३6५ -- ९ )==-प ३०५ - १ 


(प उ १ (प ड ५--९) (प इड - १) ` 
२ द ४ 
- ए ~ १ )=--पड- उ^~ १ 


@ क & कति 


घौर लरि (१~पद्‌ 


९ 
पहले को दूसरे मे से घटाने पर, 
^/- १ -उ^ ~ 
(ष ) 


२५ - १ उ -२५/-१ उ 
॥ --इ + 


१६८ मूय-सिडान्त 
३५/-१ ख -३4/- पष) । 
(र) १ १०) 


.", समीकरण (घ) कारूप होगा, 


स^/ ~ १--उ.५/--१-- १७२५ - १ ह न 


( २५/-१उ -२५/--प१ड 
1२५६ - र" रयो 


प३ ३५ - १ कः ३५/-- १ ख 
+ च्‌ ज्‌ द्‌ 1 ०७१ ७७००७०४ 
छ५/-१ इ-७५- प 
/-- १ 
प? इ २५ - १ दु रि २७५ - ¶ 
~~~ >> 6 --------- "~~~ 
२ | - १ 
१०५१ ~ २५ ~ ५ 
^/-- ¶ 
9, 
= ~ 41. 
२५ - १ | 
९२८५-१ _=--२ छ५/-१ ~ 
----------------्ज्या २७, शत्थादि 


अथवा स--उ--प>८-३ 


प ॐ 
-- >€ 
न ढे 


#%@ है 9 # 


परन्तु 


पः 
इसलिये स= उ --पए > र्या -- ॥ ५८२ ज्याड२अ 
पञ 
ड्‌ >< रज्या२े९ + 9७९७०७७० 9 
पर पञ 
भथवा स = उ~- २(पञ्याउ- रण्या २३९ दश्यार्ड 


प्‌ । 1 
~+ क्या ४ -|- ७०७७१०१ कक (च ) 


स्पष्टाधिकार १६६ 


यदि समीकरभ (च) मेऽ, ज्याउ, ज्या २ उ, इत्यादि के स्थान पर इनके 
माम हेरे रे जाये जिनमे उ न रहे वरन भ, द रहे जो समीकरण (१) से सम्भव है 
तो एसा समीकरण मिल जायगा जिसमे केवल स, भ भौरद रहुगे भौर नजो व्यवहार 
के लिए बहुत ही उपयोगी होगा । परन्तु उ, ज्याउ,ज्या२डउ इत्यादिके मानभं 
शौरदमेंखूप मेंतभी श्चतदहो सक्ते है जव लग्न के सिद्धान्त (12820268 
ल्फ) के अनुसार उ, ज्या, ज्या२उ इत्यादिका विस्तार किया जाय । 
इसलिए संक्षेप में पहले यह बतलाना चाहिये कि लंग्रेज का भिद्धान्त क्था दै! यह 
सिद्धान्त म० म० सुधाकर द्विवेदी के चलन कलन पृष्ठ १०७, ११० में तथा विलियम- 
सन के “डिफ़रेशल कैलकुलस' पृष्ठ १५१-१५द मे दिया हमा है । इस सिद्धान्त का 
रूप यह्‌ है :-- 

यदि रह ~-य. फ (र) देषा समीकरण हो जिसमेह्‌ मौर य स्वतंत्र राशि 


हों भीर फ (र) एसा फलन (५०४) हो जो रके मनप्र अभितहो तौर 


का कोई अन्य फलन 
(र) =फि (ह) + य. फ (ह). फि (ह) 





+ र गह {[र( इ )1* %" ह) 

-- ग: ता हृष { [फ (ह्‌) | फ (ह्‌) 1 
यन तात न्‌ फि त 
न हा(होन- [ [फ(ह) | फि (ह्‌) 1 -1- °. 


यहां फि (ह), फि (ह) का पहला तात्कालिक समबन्ध- ४ है, तथा र 
4 ; 
न ५, इ इत्यादि अगे कोष्ठो मे लिच्च हृए पदों के पहले, दूसरे, तीसरे 
तात्कालिक सम्बन्ध रहै, 
समीकरण (१) का रूपै, 
भ.द~=उ-चनज्याडउ 
वाड -भ.द+चज्याष्ठ 
न==्म-[च नज्या उ, जहां भ==भद। 
जोउसीषल्पमे है लजिसशूपमें 
रह +-य. फ (र) 
जहां र, ह भौर य क्रमान॒सार उ, म भौर चके समान है 


१७० सूथं-सिद्धन्त 
यदिफि(उ)=डतोफि(म)=म भौर फिः (म).=१ 
`. उम च. जउ्याम. १ ~ 0 1 [ज्याम्‌] १ ॥ 
`` `प्र ।२ ताम । 
चरे ताः चेर. तार 
व अ ९ ४, (स ड़ 1 
1 इ" तामः [ (ज्याम्‌, ) + | ताम | [ज्याम |. १ । 
चश : ४1 


¬~ { ऊ । { [जाम | \ + यादि 
रतोष (जयाम १ | १६. ताम ^ 


लोनी की त्रिकोणमिति भाग रके अनुसारज्याम के किसी घात (ज्या म)न 
का विस्तार यदिन समदहैतो यह होगा :- 








व्याम == न~र ॥ [ कोज्या नम -नकोज्या (न-र२)म 
२०८ - १)२ 
शा नन [ कोज्या (न -४) म - १ (7 - वया (न - ९)।म 
+ ,,.... इत्यादि) पि 
यदिन विषमदहोतो, 
नऋ ~ ई त-प {ज्यानम ~ नज्या (न ~ २)म 
२ (-१) 
+न (न) श्या (न-४) स न (न - १) (न २) 
२ {३ 
ल्या (न ॥ ६ ) म -[- शके ००१७९००४ इष्यादि 
. ता १ -कोञ्यारभ)\ _ 
" शुरं ज्याम्‌ । न ) जयारम 


म 
( । (पव 
तामः र 


__&ज्यारेम ~ ३ज्याम 
ध 


== ई(र३ञ्यारेम ~ ष्याम) 


१७२ सूयं-सिद्धान्त 





च चर ५च 
+ २ -पृद्र मा धम -- त ज्या ५ म~ ...... 


इस समीकरण मेज्या्म तथा इसकेभागेकौ ज्याओोंके गणक ओौरवे 
पद जिनमे चकेषठटे घातके अगे की सख्या वतमान &ै छोड दिये गये क्योकि इनके 
मान नहीं के समाने । 
समीरण (१) को इस प्रकार भी लिख सकते है :- 
चज्याउन्उ-म 
उ-म 
तबु ज्या म 
जिसका यह्‌ अथं हुजा कि यदिखउके विस्तारमेसेम घटाया जाय आर शेष 


छो चसे भागदेदियाजायतोनज्याउ का विस्तार हो जायगा । इसलिए 
ऋ क 0 8 शाः? ४ ॥ 
ष्या = मन्न + १६२१ याम 


च चर , च 
+(र र तो वारम 


१९ 


चु3 
+ (३ ) जयाम च अ्याभ५ मभ 


यदि फि (उ)न=ज्या रउ तो फि (म)न=ज्यारम भौर फि(म)= 
२ कोज्यारम, 

दसलिए तैग्रेज के सिद्धान्त के अनुसार 

ल्या२उन्-ज्यार२म+चन्यामम्र्कोज्यारमभ , 


चः ता 
र तम (ज्या म><२ कोज्यारम) 


छ ता[२ 
३ तामः 
चच्ताः 
ड (अ्या* म><२ कोञ्यारम) 
चमर्ता 
|५ तामर 
जिसमें ल्या म>८२ कोज्या २ मन्न्व्या ३ म--ज्याम, 


~ (मजः क) ज्या३म 


(ज्याञ भ>८२ कोज्या र म) 





(ज्या भ>< २ कोज्या २भ)- 
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(ज्या म>८२ कोज्या २ म) 


ताम 
१ ~-कोज्यारम । 
== तन >२कोज्यार२म 
व (कोज्या २ म-कोज्याः २ म) 


ता ^ _ ` १--कोज्याभ म 
तम कोज्या रे मं र । 


न्=२ज्याषम-२ज्यारम, 
ताः 
ठाद (ज्या> म>८२ कोज्या २ म) 


_ ता _ ३ज्याम-ज्यार२म 7 
वामर प > ९ फ)ज्या शम 


ता /२ज्याम कोज्या २म-ज्यारेम कोज्या रम 
ताम ४ । 
ता ($ € 

क्--- + ६. (ज्या ३ेम-ज्याम)-टे (ज्या भ्मन-ज्याम) | 

ता {. 
= मर 1 (३ज्या२म-भ्ज्याम-ज्या१५ म) 
==ठे(-र२य्ज्या२म--ध्ज्याम~धर्ज्या५ म), 
ता3 |. 
ए (ज्या * म><२ कोज्या २ म) 
ॐ 


ता 
~स (कोज्या ४म-४ कोज्या २म२३) र्कोज्यारेम 





ताः 
==> 1 & (२ कोज्याभ्म कोज्या म-४.२कोज्यार्रम 


६ कोज्या २ म) 


ता: (. न न 
ताम ॥ ट (कोज्या ए म~ कोज्या ९ म) भ 





टं (१--कोज्या ४ स)-६कोज्यारम | 


ॐ 
न= 1 (कोञ पाम कोज्या ¢ म~ ७ कोज्या २९म ४) | 





१७४ | सूर्थं सिद्धान्त 
==द (६ ज्या ६म-४० ज्या ४म--७ ८२२ ज्या रम) 


.“२ ज्या २ उन््ज्या २म~+-च(ज्यारेम-ज्याम) 
खम 
+ (रन्यश्म-रज्यरम 


च १ 
+ ३ ध (२५ज्या५म-२७ ज्या इम--४ ज्याम) 


| 


च्‌ 
कः > --(२१६ ज्या ६ म-२५६ज्याश४्म 
-५६ ज्या २म) +... 
च3 ७चय 
घ = --- | अ्याम -- च “ 4. --- । ॐ 
( च+ ) । +( १-च ^~ छ यार्‌ म 


ॐ 


च चमर 
+( ज --- ~ ज्या ३ म +(चः -- ष ज्या४म 


#, 


२५अ. 
~~ ॥ ज्या५म + 


यदि फि (उ) =ज्या३ेउ तौ फि(म)=ज्या३े म भौर फि(म) ३ 
कोज्या ३ म, इसलिए लैग्रेज के सिद्धान्त के अनुसार; 





ज्या ३ उग्न्ज्या३ेम~+चजञ्याम>्र३कोज्यारेम 
चर ता 
-- - ज्यार्मम>३ कोज्यार३ेम 
1२ ताम । ९ 


च~ तार, 
४३ [इ तामः {ज्या म>८२ कोज्या ३ म}... 


॥ ३ | च~ ., ३ 
=ज्यार३ेम +र च(ज्याध्म--ज्या २ म) ४ > 


(५चज्या५म-~६९न्या २३ म-~+ज्या म) 


च 
+= ><-- (३६ ज्या ९म-श्ठ्ज्या ४म~+-१२ ज्या २ म)+.. 


_ देच ९ (र 
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१५ _ 
ञ्यान्भ 





च 
-[- 4 -- ३च ॐ । ज्या ४स~- 


ईच 
ऋ ज्या ६ म ~~... 


इसी तरह, ज्या ४ उन ज्याभ्म+चज्यामन्४्कोज्याथ्म 
चः ता 
--- --- { ज्याः म ज्या 
ट्‌ इद्र अबा भ>८४ कोञ्या ४ म 


== ज्या४भ~+रच (ज्या ५म-ज्या३ेम) 
चच म 
+र (६ज्याम ६ म--ठ८ज्या४म~+रज्यारम) 


चः ज्या२म-रेचन्या३ेम 
--(१-ध्चर) ज्याध्म~रचज्या ५ म... 
जओौर ज्या ५ उ=ज्या ५म~ईच (ज्या ६९म-ज्या ४म)-~+ 


च ५ 
== ~ ज्या४्म --ज्या म~ र ज्यादैम.^. 


दूस प्रकार समीकरण (च) केउ, ज्या, ज्या २ उ इत्यादिकेमनतीञओआ 
गये परन्तु इसके प, पर, पञ इत्यादि के मान जानना रह्‌ गये । यहां प 








५ १॥-च--^/ १-चङके लिए रामया है। 

५ १॥च ^ १--च 

इसके किसी घात का विस्तार लैग्रेन के सिद्धान्त के अनुसार जाना 
जा सकता है । परन्तु पांच छः घातं तक के विस्तार जिनमे च से अधिक अंक लाने 
की अवश्यकता नहीं है द्वियुक्यद सिद्धान्त (एाण०१2] तत्न) से भी जाने नजा 
सकंते है जो यहं दिखलाये जाते है :- 














१७६ सूर्य-सिदान्त 


१ 
(२ +न ++...) 
~ --- --- ~... ,., 
# च , च^\य 
(1 
न= + न्द्र -{- 
चर ५ 
इ... 
१ =\२ । ( ९1 ठ 1६ 
३च र  ६च 
~ 1३२ रर के 4 #%@ 9 
चर चऽ ५ २ 
3 व = 6 
त ( 1 र 1 द४च । 
चु च 
= १६ १६ नुः १००००, 
(रः चर्\ ८ च चञउ चर 
= 1 
४ पर्‌ +१६) र्‌ 1 न 
न्च श 
३२ । 


अब समीकरण (च) मे प, प्र, पञ इत्यादि तथाउ, ज्याउ, ज्या२ड 
इत्यादि के विस्तृत मान उत्थापन कयि जायं तो इसका रूप यह्‌ होगा :- 


8 द 
[ि -- + स ध उ 
सं म+(च इद) पाग +( -- । पारम 
&3 





(- १९८ 


च च १ 
ध ज्या म~ = 
२ १६ यपा५ म -- 


+र ( +) (1 + दोव 


च चः । च 
+(२- ~ द ज्यार्म 


त्र 
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१२५च्‌ + 
ज्या म 2 %# ४ क क 
~ ध १ म-{- | 


(+) (न 


छ 
+(, न" । ज्यारम 


र 
+(च --- १) ज्था३ म (चः - । त्ज्याथ्यम 





ॐ 1 
-- र्भ्न ज्पाभम -- ^^ | 
२३च < \{ २ (ज च 
भाम स्यम 
+ (4 २/१. 5 ५ ४ । 





+ ५ द, ज्या र न+ (भष छ रच | <ज्पाश्म 
५ १. र 
१५च्‌ ‡ च 1 

~ र्या ++ जधा ६ म -- 287१7. | 


-2( -- 3 )[च ञ्या२म-~-२चन्या३ेम 
१६ १६ 
[-(१-थ्चर) ज्या ध्म रेचन्याभ५म | 


४६ 
1 ए >< न | ्‌ याथ म-~-ज्या५म- कः ञ्या € म | ; 


सके इसमान मेज्या६मकेआगेके पद तथा वह्‌ संब पद जिनके गुणक 
चः या उसे अधिक हैं छोड दिये गये हैँ क्योकि इससे कोई विशेष अशुद्धि नहींहो 
सकती । इस मान को सरल करने पर एसे पद भी मिलेंगे जिनके गुणक च से 
अधिक है इनको भीषछोडदेने तथाज्यास, चज्यार२म इत्यादि के गुणक एकत्र 
कृरने पर 


न. ( रच - छंच 1 हष) ज्याम 





९चर---1¶ च (५९) ञज्यार२मं 
+( च २४ 1६ ठ 


१२९ 


१७८ सूयं -सिद्धान्त 


+ (ब १० १.५) ञ्या२म 
६४ 





१२ 
१५३ ४५१ 
8 ¢ ६ च ४: न्या म -----च^ञ्या भ्म (छ) 


मध्यम ओर स्पष्ट ग्रह॒ का सम्बन्ध प्रकट करने के लिए यही प्रधान समीकरण 
है । इसपे यह जाना जाताहै कि यदि द्रष्टा सूयं के मध्यममेदहोतो किसी ग्रहुके 
मध्यम जौर स्पष्ट स्थान अपने अपने कक्षावृत्त में किस समय क्याहोते ह । जिस भ्र 
की केन्द्र च्युति चके स्थानम रखी जायगी उसी ग्रह के मध्यम भौर स्पष्ट स्थानों 
का सम्बन्धे समीकरण (छ) सेजाना जा सकता है । व्यवहार में सुविधा के लिए 
ज्या म, ज्या रम इत्यादिके गुणकोंकोच का यथाथं मान रखकर सरल सरके एक 
संख्या में प्रकट किया जासकता है। जैसे गुरुकी केन्र च्युति+* ०.०४८२५४ है, 
इसलिषए 

च == ०,०४८२५४ 

च ^ =०.००२३२८४ 

च =< ०.०००११९४ 

चृ --०.०००७ ०५.९५ 


च, च\ के मान जानने को आवश्यकता नहीं क्योकि दशमलव के छठे 
स्थान में यदि काको भौर वहु छोड़ दियाजायतो १ विकला की.अशुद्धिहो 
सकती है । इसलिए, 

स्म्‌ -[- (०६९६५०८ == ,©90 ०२८१) ज्याम्‌ 

-[- (००२६१०६ । ०००००२१) ज्यारम 
{०००१२१८ ज्या ३म-[-.०००००५८ ज्याश्म 
अथवा स~=म--.० ९६६४७९६ ज्या म-[.००२६०८्१ ज्या रमं 
-.०००१२२१८ज्या देम --.०००००५८्ज्याभ्म (ज) 
यह समीकरण सूयं केन्द्रगत गुर का स्पष्ट स्थान जानने के लिए पर्याप्त है। 
यदिम,२म,३म इत्यादि की ज्याएें भारतीय रीतिमे कलाया विकला मे प्रयोग 
की जायं तो समीकरण (ज) के दाहिने पक्षमेमके अतिरिक्त जो कुछ आवेगा वहु 





भवेन्द्र च्युति केई कारणों से स्थिर नहीं रहती वरन्‌ अत्यंत मंदगति से बदलती 
रहती है, इसलिए भिन्न-भिन्न काल में इसका मनि कुछ भिन्न होतार । यह्‌ केन 
च्युति संवत्‌ १६५६ विऽ के तकी) 
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कला या विकलामें होगा भौरसूयं केमध्प से यही गुर का मंदफल होगा । यदि 
ज्याओं को आजकल की रीतिसे भिन्न मे प्रकट कियानजायतो सरल करतेषरम 
के अतिरिक्त जो संख्या दशमलव भिन्न मे आवेगी वहु रेडियन में होगी जिसरी कला 
या विकला बनाने के लिए ३४३७.७५- या २०६२६९५ सेगुणा करन! होगा । दोनों 
रीतियों से फल एक ही होगा । 


गुरु के लिए जिस तरह समीकरण (ज) प्राप्त करिया गया है उसौ तरह्‌ प्रत्येक 
ग्रह के लिए उस्सकी केन्द्र च्थुति को समीकरण ( छ) मेँ उत्थापन करने से एक सरल 
स्च प्राप्त हो सकता है । प्रत्येक प्रह की केन्द्र च्युति तथा अन्य आवग्यक् बातें जगे 
एक सारणीमे दे दी जायेगी । 


सूये के मध्य से ग्रहं की दूरी किस समय क्याहोती है यह जानने के लिए एक 
समीकरण दहैजो समीकरण (२) अर्थात्‌ कणं = त,१-च कोज्या उ) से लैग्रेज 
सिद्धान्त के अनुसार १--च कोज्याडउ का मानजानलेने से आजाताहै। लैगरेज 
सिद्धान्त के अनुसार, 


ता 
१-च कोज्या उ (१-चकोज्याम) +चज्याम तमं 


(. 
(१--च कोज्या म) 1 [र ता [ज्या मम्चज्याम | 


# त 4 
~ ]३ तास 1 ज्या मनचनज्याम । 
` चः च 
==१-च कोज्याम-- ^ र्‌ कोज्या २्म 
२ ॐ ~ २ 3 ~ च” ~~ 
~+ ए कोज्याम्‌ == ए च> कोज्या ३ म- इ <८कोज्याश्म 
चृ 
1 इ कोज्या २ म~-..,,.,,,.. 
च , अन ६ एका च 
=( 41 ) च ( +. ज्या म - ~ 
५ 
१ भ कोज्यार म 


२ 
% ज्या ३ म~-,..,.,.. 


सुयं-सिद्धान्त 


२ 
"ऋ ( ॥नर -२( १ --म चर कोज्या म 


न्‌ 
। र र रणः 6 उच कोज्या ३म / (क्ष) 


गुरु के कणं के लिए समीकरण (क्ष) कारूपहोगा, 
५२०२.८{(१--.००११६४२) - {०४०८२५४ - .००००४२१) 
कोज्या म - [-००११६४२ - ०००००१८) कोज्या २ म 
--.००००४२१ कोज्या ३ म| 
अथवा ५२०२.८१.००११९४२- ०४०२११६ कोज्या म 
~ .००११६२४ कोज्या २ म -.००००४२१ कोज्यारेम) 
अथवा ५२०८.८६ - २५१.०६ कोञ्या म ~ ६.०५ 
कोज्या २म-.२; कोञ्याडेम 
५२०२. सूये गुरुका मध्यम कणंदहै जब किपुथ्वी का मध्यम कणं 
१००० समज्ञा जाय । इसी तरह अन्य ग्रहे कणं जानने कासूत्र सरल हो 
सकता है । 
समीकरण (छ) से ग्रह का जोस्पष्ट केन्द्र आता है वह उसके नीच 
(61116110) से कक्षावृत्त मेग्रहुकी दूरी होतादहै। यदि ग्रह का कक्षावृत्त पृथ्वी 
के कक्षावृत्त अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्तके ही धरातल मेहोता तो यही क्रान्तिवृत्तमेभी 
प्रह को दूरौ होता । परन्तु प्रत्येक प्रह के कक्षावृत्त का धरातल क्रान्तिवृत्त के धरा. 
तल से कुछ कोण बनाता है जिसे ग्रहुका परम शर कहते ह गौर जिसकी चर्चा पहले 
अध्याय म अंतिम तीनचार श्लोकोमे कीमगयी है इसलिए कक्षावृत्तीय स्पष्ट 
केन्द्रमे कुछ संस्कार करने से क्रान्तिवृत्तीय स्पष्ट केन्द्र. आतादहै। 
मान लोपमगग्रहुका कक्षावृत्तञरप गा क्रान्तिव॒त्त है, प्रहु कां उत्तर- 
पातै, रसूयंकामध्यहै तथान ग्रहुका नीचं (ए्लाौना००) ह । ग प्रहु का स्पष्ट 
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स्थान ओ्रौरगगा क्रान्तिव॒त्त पर लम्बहै अर्थातुगाम वृत्त क्रान्तिवृत्तीय ध्रुव पर 
जतत है । तव <न रग कक्षावृत्तीय स्पष्ट के्द्रतथारगकीदररी ग्रहुका स्पष्ट 
कणं है जो (छ) ओर (ज्ञ) समीकरणों के अनुसार जाने जति ।नसेनना लम्ब 
भी क्रान्तिवृत्तीयध्रव प्र जाताहै ! क्रान्तिवृत्तमेना भौरमा चिन्दुओंके बीच की 
जोदूरीदहैवही गष क्रान्तिवृत्तीय स्पष्ट केन्द्र कहलाती है । नेपियर के नियमों के 
अनृसारपनाभओौरपगा दूरियों को सहज ही जान सक्ते हँ} फिर दोनो का अन्तर 
जानं लेनेसे नागादूरी (क्रातिवृत्तीय स्पष्टकेन््र) जानी जा सक्ती दहै। परन्तु 
व्यवहार मे सरलता उस समयहौतीदहै जिस समय केवल्‌ं यहु जानना रहतादै कि 
पनयाषमगमेक्या घटाया बढाया जायकिषपना गओौरपमा कामान निकल 
अवे ¦! जितता घटने या बढनेसे, पातसे ग्रह की क्रान्तिवृत्तीय दरी निकलतीदहै 
उसको परिणति खकेते दै । इसचिए यह जानना चाहिये कि परिणति कैसे निकालते 
ह । परिभाषा के अनुसार 
नीच परिणतिनपनत-पना 
ग्रह॒ परिणतिन्पभम-पगा 
गगाको ग्रहुका इष्टकालिक शर, <गपगा को ग्रहूका परम शर,पय 
फो पात से ग्रहुकी दूरी या विपात ग्रह्‌ कहतेर्ह' <-गमाप समकोण रहै इसलिप 
१ गोलीय समकोण चविभुज है ओर नेपियर के नियमों के अनुसारः 
(१) ज्या (६०० -पग) = कोज्या (गमा) >्कोज्यापमा 
(२) ज्या (ग गा) ==कोज्या (६०० ~ग पगा) >< कोज्या (६०० - पग) 
(३) स्परे (ग गा)=ज्या (पगा) >स्परे (गप गा) 
(४) स्परे (प गा) कोज्या (गपगा) स्परे (पग) 
ज्या (पम-पगा) ज्या (पम) कोज्या (पगा) 
-कोज्या (पग, ज्या (पगा) (ट) 
पहले चार सूव्रोसे कोज्या (पमा) भौर ज्या(पगा) के मान परम शर, 
इष्टकालिक शर मौर विपात प्रई में स्थापित करना चाहिए । सूत्र (३) से 
स्परे (ग गा) 


ज्या (पमा) अ) 
ज्या (पगा) ध 
सूत्र (४) ज्या (प गा) ~ ज्या (ग पगा) स्परे (पग) 


ज्या (पमा) 


जयां च्याजिदन 
त कोज्या (गप गा) >ऽस्परे (पग) 
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स्परे (गपगा)” कौज्या(गपगा)><ञ्या (पग) 
स्मरे (गगा). .. कोज्या (पग) 








स्परे (गमा, „८ _ १०८ कोज्या (पग) 


-ज्या(गपगा)ˆ) ज्या (पग) 
ज्या (प गा) ओर कोज्या (पगा) के मानों को समीकरण (ट) मे उत्थापन 
करने से, 
स्परे (ग गा) „. कोज्या (प ग्‌} 
ज्या(गपमा) ज्याप्िम) 
स्परे {ग गा} 
स्परे (गपगा) 

स्परे (ग गा) >< कोज्या (पग) कोज्या (पग) ><स्परे (गगा) 
¬ ज्या (गपगा) ` स्परे (मपमगा) 

ज्या (मपमा) 

ज्या (गगा). कोज्या (पग) 

-कौज्या (गमा) “ज्या (गपगा) 
| ज्या (गगा) _ 
परन्तु सूते (५) से, सया (गप गा) नज्या (पग) 
ज्या (पम) कोज्या (पग) 
कोज्या (म गा) 


ज्या (पग-पगा)=ज्या (पग) > 


- कोज्या (प ग) > 








>< उत्क्रम ज्या (गपमा) 


,", ञ्पा (प 94 गा) = >< उत्कर्स ञ्य (गं प्‌ गा) 


बुध को छोड कर सव ग्रहौ का परम शर ३०.४ से अधिक्‌ नहीं है इसलिए 
इनका इष्टकालिक शर भौर भी छोटा होगा; जिससे यह मान लेनेमे कई अशुद्धि 
नहीं है कि कोज्या (गगा) एककेसमानहै।एेसौ दशमे 
ज्या (पम--पगा)==ज्या (पम) कोज्या (पग) ><उत्क्रमच्या (गप मा) 
==२ज्या२ (पग) उक्तमज्या (गपमा) 
अर्थात्‌ ज्या (परिणति) == परम शरोक्करम ज्या><ज्या २ (विपातग्रह) (ठ) 
इस समीकरण से ग्रह ओर उर्षके नीच दोनों की परिणित जानकर क्रान्ति 
वृत्तीय स्पष्ट केन्द्र जाना जा सकता है । 


अब यहु जानना रहुगया किंपृथ्वीके मध्यमे ग्रह्‌ किस दशाम ओौर 
कितनी दूर देष पडता है । यहतो स्वयंसिद्ध ह किपृथ्वी से किसी ग्रह की दिशः 
भौर दूरी जानने के लिए यहु जानना मावश्यक ह कि पृथ्वी स्वयं कहांहै। 
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चित्र ३४ 

यहू समीकरण (छ) से ही जाना जाताहै क्योकि इसी की कक्षा के धरातल 
मे तो अन्य ग्रहों की परिणत्ति करनी पडती है। जब्र पृथ्वी का स्थान निर्चित 
हो गया तब सूर्यं का स्थान सहज ही जाना जा सक्ता है; क्योकि सूयं से पृथ्वी जिस 
दिशा मे देख पडती है उससे १८०० पर पृथ्वीसे सूयं दीखेगा । इसलिए पृथ्वी 
के स्पष्ट केन्द्र में १८०० जोडनेया घटानेसे सूयं कास्थान निकल आता है! 
ग्रह के क्रान्तिवृत्तीय स्पष्ट केन्द्रसे सूयं का स्थान घटा देने पर शीघ्-कन््रजानानजां 
सकता ह । चित्र इे४मे रपभौरगुक्रम से सूयं पृथ्वी मौर वृहस्पति केस्थानरह।र 
वह बिन्दु है जहाँ सूयं पृथ्वी के मध्य से देख पड़ता है; इसलिए रा र गु कोण वृहस्पति 
का शीघ्र केन्द्रहुजा।परगुकोण १८०० रारगरुकोणके समान है । इसलिए 
परगुद्विभुजके दोभूजपरबगौर ग रज्ञातदहै, क्योकि यह सूयं से पृथ्वी ओर 
गुर की दूरी अर्थात्‌ पृथ्वी जौर गुरुके स्पष्ट कणं हँ भौर इनके बीचकाकोणपरणगु 
भीक्ञातहै । इसलिएपगु,<रपमगुगौर -पगुरमभीजाने जा सकते है, क्योकि 
लोनी कौ चिकोणमिति भाग १ पृष्ठ १०४ अथवा हाल मौर नाइट की. चिकोणमिति 
पृष्ठ १७१ सेस्पष्टहैकि 

कपर ~ 1. ~ स्परे रपृ ग~+रमगप 

४: रगु-[रप २ 


१८४ सूय॑-सिद्धान्त 


परन्तु <रपगु+<रगुप=<-रारग-=शीघ्र केन्द्र 
रपगु-रगुप. रमर रप॒तस्परे णीघ्र केन्र 
र्‌ गू-रप ( 

तिसमेरपगु-रगुपज्चतदहयौ सक्ता । ओर <रगुप-~+<रपगु 
ज्ञात दही है; इश्रलिए इन दोनों को जोड़कर आधा करदेनेसेरपगकोणजानानजा 
सकता है । यही कोण वृहस्पति भौर सूयं के वीचकाकोणदहैजौ पृथ्ती पे देख पडता 
है । इसी को इनान्तर कहते ह क्योकि इन सूयं का पर्यायिदहै | 

पृथ्वीमे गररुकरीदुरी गप जिमि शीघ्र कणं कहते ह दिकोणमिति के अनुसार 
इद प्रकार जान सकते है ~~ 


५ 9 शूर 


ज्या<परगु ज्या<-रपगु 
परन्तु ज्यापर गनज्यारारमगु=ज्या शीधघ्केन््र 


,", स्परे 


५ [1 । ५ 
„ शीघ्र कणं ज्या शीघ्र केन्द्र ><ग्रहका मर कणं >< ग (ड) 


यह्‌ इनान्तर ओर शी्र कणं क्रान्तिवृत्तीय धरातल के हैँ अर्थात्‌ उस दशाके 
ह यदि ग्रह क्रान्तिवृत्त मे देख पडता परन्तु यथा्थं मेग्रहु कुछ उत्तरया ददिखनं 
रहता है ! इसलिए शीघ्र कणं को यदि ग्रहुके इष्टकालिकं शरकी कोटिज्या से भाग 
दे दिया जाय तो यथां शीघ्र कणं क्तो जायगा । इसी प्रकार क्रान्तिवृत्तीय 
इनान्तरमें भी संस्कार करनेसे यवाथं इनान्वर जाना जतत है) चित्र ३५ से जो 
गाडपफ़रे की "एस्टोनोमी" पृष्ठ २७४ के अनुपार रहै यह सवे बति एकसाथ ही स्पष्ट 
होती 


क ख क्रान्तिवृत्तीय धरातल है, जिसमे पृथ्वी की कक्षा अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त 
पचषछरहै। कक्षावृत्तपागपीहैःजो क्रतिवृत्तीय धरातलकोपापी विन्दुभों पर 
काटताहै। पा उत्तर पात गौरपी दक्षिण पातँ । र, पभौरमग्‌ क्रम से सूये, पृथ्वी 
मौर ग्रहुके यथाथंस्थानरहै;ःगमसेमगा क्रान्तिवृत्तीय धरातल पर लम्बं गिराया गयां 
है; व वसंत संपात विन्दुहै; <यरमगमाओर कव्रगा प्रहुके सूयं केन्द्रीय शर भौर 
भोगांश (10081०66) हैँ । <-गपमाभओौरस्-वापमाग्रहुके भूकेन्द्रीय शर भौर 
भोगांश दहै ।पवारव समनन्तर) <वर प सूयकेन्द्रीय पृथ्वी काभोगांश है; 
इसलिए < व र प-१८० भुक्रेन्रीयसूयंकाभोगांशदै। रप गरा च्विभुज चित्त ३४ के 
वरिभुजरपमगूसे मिलतारहै)पमगाग्रहु का क्रान्तिवृत्तीय शीघ्रकणं भौर <रपगा 
करा न्तिवृत्तीय इनान्तर है; पग यथाथं शीघ्रकणं भौर <रपगर यथाथं इनान्तर है। 
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पगा 
"1 {~ न 

कोज्या ्गषभा 

आधुनिक उ्योतिषिज्ञान क अनुसार ग्रहों के स्पष्ट स्थान जानने कौ जौ रीति 
क गयी है वह दिग्दशेन मात्र ह! इस क्रिया से जो स्पष्ट स्थान जाना जाता है 
उसमे ओर प्रत्यक्ष बेध द्वारा जाने गये स्थानो मे कुछ सूक्ष्म अंतर देखे पड़ता है । 
इसका कारण यह्‌ है कि किसी ग्रह पर केवल सयं काही आकषण नीं होता वरन 
अन्य म्रहु ओर उपग्रहयकाभी होता है जिनके कारण वहं उस स्थान से कुछ विचलित 


१८६ सूयं -सिद्धान्त 


देख पडता है जो उपयुक्त रीति से जाना जाता है । इसलिए सूष्ष्मतापूर्वक शुद्ध स्यान 
जानना हो तो अन्य ग्रहों के आक्षंणकेकारण जो परिवतंन होता है उसका संस्कार 
भी करना चाहिये ! परन्तु यहु विषय बहूत गंभौर है । इसकी पूरी जानकारी के लिए 
भौतिक ज्योतिविनज्ञान (४७०६ 2517070), गति विज्ञान (दा०३), 
चलन कलन, चलराशिकलन इत्यादि उच्च गणितं कौ जानकारी भी आवश्यक दहै) 
सलिए विस्तार भय से उसका विचार यह नहीं किया जायगा 
उपर बतलाई गयी रीति पे यदि चन्द्रमा का स्पष्ट स्थान निकाला जायतो 
देखा जाताहै कि वेध द्वारा जाना गया स्थान उससे कभी-कभी तीन-तीन अंश भागे 
पीठहोता दहै । इसका कारण यहुहैकि चंद्रमा पृथ्वीके चारों गोर धमते हुए इसके 
साथ सूयं की परिक्रमा भी एक वषमे कर लेताहै; इसलिए चंद्रमा पर पृथ्वी के 
आकषण के साथ-साथ सूयं के आकर्षण का प्रभाव भी बहुत षड़ता है जिससे चंद्रमा 
का विचलन बहुत बड़ा सूप धारण कंर्‌लेताहि। इसलिए चंद्रमा के सम्बन्धमें कुछ 
मुख्य संस्कार करने की आवश्यकता पडती है जिनकी चर्चा संक्षेपमे की जातीदहै। 
सबसे पहले केपलर के नियम के अनुसार जो मंद फल संस्कार करना चाहिए 
उसका सरल कूप दतला देना मावश्यक है । चंद्रमा की केन्द्रच्युति* १८५४ ई० के 
भारभ मे ००५४८४४२ थी । 
इसलिए च = ०.०५४०४४२ 
५1 म ~~ „००३०५७६ 
च 3 == .०००१६४६६ 
च्‌ ४ -~.००००० ६०१ 
च. या इसके अगेकी संख्याओं के मान जानने की आवश्यकता नहीं है 
क्योकि वहु अत्यन्त छोटे है! चके धातोंके इन मानों का समीकरण (छ) में 
उत्थापन करने से चन्धमाके मंदफल संस्कारका रूप यह होगा :- 
स~=म-{ "१-ददपठ्४- ००००४१२४) ज्या म 
+ ( ०२२३७१६६ - ०००००४१५ }) ज्या म 
ˆ ०००१७८७ ज्या ३ म 
+" ०००००६३ नज्याश्म 
==म--.१०६६४७१६ ज्या म--.००२०५१५७१५ज्या२म 
+.०००१७८७ ज्यार२म--.०००००६७ ज्याम्‌ । 
यदिम,२म,३मकी ज्याओंको आधुनिक्‌ रीति से दशमलव भिन्नमें 


लिखाजायतो ज्याम,ज्या २मके गणकोंको जो रेडियन मेह, कलाया 
"देवो 1.0० § एावला9] ^ आगान, पृष्ठ ४६२ । 
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विकलाओं मे लिखने के लिए २३४३७.७५ या २०६२९६५ से गुणा करदेनेसे भौर 
भी सरलता होगी क्योक्रि एक रेडियरन ३४३७.७१५ कला या ६२०६२६५ विक्रलाके 
लमभरगहोतीदहै  एेा करने से इसक्रा रूप यह्‌ होगा :- 
स म -२०७६.५६.०.४ ज्या म + १२.५४.५७ ज्य रम 
--३६“.६ ज्छा२म--२८८.०ज्याण्म 
य्ह यहु याद रखना चाहिये किम मन्द कष्द्र आजकल की रौव्यनुसार 
नीच (१62८८) से समञ्च मया है । यदि भद्दं केन्र पुरानी परस्पिटी क अनुसार 
उच्च प्े समञ्ला जाय तों 
स -==म - ३७६०५६५. ज्या म -{-१८.५४५.७ ज्यारम 
--२६५.६ ज्या २म-~-२५.०्ज्या४म 
दसी प्रकार अन्य ग्रह्टंके प्रधान समीदःरणकेज्याम,ज्यार्‌ म, इत्यादिके 
गुणक्रो को कलाओं या विकलाओं मे लिखा जा सक्ताहै 
इस समीकरण के दाहिने पक्षम प मन्द केन्द्र अर्थात्‌ उच्च से मध्यभ चंद्रका 
भोगांश है, रेष मन्द फल है जिका संस्कार मन्दक्ेन््रमे करने से स्पष्ट चंद्र सिद 
होता है । यह्‌ स्पष्टहै कि इष मन्द फल में पहला पद अर्थात्‌ ३७९.५६९५.४ ज्याम 
वहुत वड़ा है, इसके पीठे दरप्तरा पद १२५४८.७ ज्या २महै ¦ परन्तु जिस समय 
मका मान ६०० होता है उक्षसमयज्याभका मान १अीरज्यारसम का मन 
शून्य होता है इसलिए परम मन्द फल का मान पहले ही पद पर अवलंवित रहता हे 
मौर प्रायः ३७७“ अर्थात्‌ ६०१७ क समान होता है । परन्तु हमारे ज्योतिषियों ने 
चंद्रमा के परम मन्द फलकामन५० के लमभग मानाहै इसलिए यह्‌ प्रश्न उपस्थित 
होता हे कि इतना अन्तरक्योहै? 
जब परम मंद फल का मान ३७९.५६.८.४ ज्या म समश्च कर चद्रमाका स्पष्ट 
स्थान निकालाजाता है त इसको बैध करके मिलाने पर देख पड़ता है किं प्रत्यक्ष स्थान 
ओर मणित-सिद् स्थानों मे कभी-कभी अधिक से अधिक अंतर १०२०८ का होता ह। 
कई वषं तक निरन्तर बेध करने पर यहु बात प्रत्यक्ष हो जाती दहै कि अमावस या 
पुणिमा के दिन जब चंद्रमा मन्दोच्च से ६०० के लगभग दूर रहता है तब मंदफद संस्कृत 
सष्ठ चन्द्र से वेध-सिद्ध चंद्रमा १०२०८ आगे रहता है ओौर जव चंद्रमा मंदोच्च 
२७० अथवा नीच से ६०० आगे रहता है ववे मंदफल-संस्करृत-स्पष्ट-चंद्र से बेध-सिद्ध 
चद्रमा १०२०. पीछे रहता है । पहली दशा मे मंदफल का संस्कार- २३३९५६८.४ 
अथवा - ६०१६.५६.०.४ होता है अर्थात्‌ मध्यम ग्रह मे ६०१६.५६८.४ घटाने से 
मंदफल संस्कृत स्पष्ट प्रहु आता है । परम्तु इससे वेध-सिद्ध ग्रह १०२०८ आगे रहता 
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है इसलिए मंदर्ल संस्कृठ स्पष्ट ग्रह मेँ १०२०८ जोड़ना चाहिए । इसलिए यदि 
९०१६५९६८. घटाने अर १०२०८ जोड़ने की जगह इग दोरो का अंतर अर्थात्‌ 
४०५६८५६४. दरी घञ्यया जायते भी वही फल होगा } इसलिए यदि परम मंदफल 
६०१९०५६५. की जगह ४०१५६०५९.४ मान दिणाजाय तो कोड हानिं नहीं 
समञ्च पडती । वसरी दशा भे ६०१६०५.६०.४ जोड़ना पडता है भौर १०२०८ घटाना 
पडता है जिकी जगह यदि इन दरों का अंतर अर्थात्‌ वही ४०५६.५६..४ जोड़ा 
जाय तो कोई फेर नहीं पडेगा ¦ जव पूणिमा के दिन चंद्रमा उच्च पर भी रहता हं 
तब तो मंदकेन््र णुन्य होने ये मंदफन संस्कार शुन्य होता टै) उस समय मध्यम भौर 
स्पष्ट चंद्रमाके स्थानों कोई अंतर दही हीं रहता । इससे सिद्ध होतार कि पूणं- 
मासी या अमावस के दिन वेध कर्के प्म मंदफन क्षा मान जाननेमें ५० के लगभम 
ही अव्वेगानजो हमारे प्राचीग प्रनयं में दिया हुया है । इसलिए यह्‌ कटाः जा सकता 
हैकि परम मंदफल कामन ५८ ही ठीक है ६०१६ नहीं । परन्तु वेधसे यहुभी 
जाना गया दहै कि प्रत्येक पक्की अष्टमी के लमयग जव चंद्रमा मदोच्च से ६०० प्र 
रहता है तत्र ५० का मदकल का संस्कार देनेपरमभी चंद्रमा कोई ३० पीठे रहता 
है अर्थात्‌ वेध-सिद्ध चंद्रमा मध्यम्‌ चंद्रमासे कोई ८० पीठे रहताहै। ओर यदि 
अष्टभीके दिन चंद्रम! नीच से ६०० पर रहता है तब मध्यम चंद्र से वेध-सिद्ध-चद्रमा 
० नही वरतनु ८० के नेमभग आगे रहता है; इसलिए यह मानना पडेगा कि परम 
मृदफल ५० मान तेनेति पूणिमा याअमावस्याके दिनितो कोई हानि नहीं होती 
परन्तु अष्टमी के लगमय ६० का अन्तर देष पड्ताहै। हमारे प्राचीन ज्योतिषियों 
कोइस त्रात क्रा पता इसलिए नहीं लमाकिवे, मेरी समञ्च मे, ग्रहुण-काल से मध्यमं 
ओर स्पष्ट चंद्रमा का अन्तर निकाल कर मंहफल निकालते यथे जैसा कि केशवाचायं 
के उद्धरण सेप्रकृटहोताहैि जो इसी अध्याय क १४ लोक फे भाष्यमे दिया 
गया है । इस उद्धरणमसे यहभी पता लगताहै कि केशवाचायं को सूये-सिद्धान्त 
के अनुसार स्पष्टक्रियि हुए चन्द्रमासे वेध द्वारा देख गया चंद्रमा ५“ कम देख पड़ा 
जैखा ङि पहने दिखाया गयादहै कि पूणिमाया अमावस्याको मंदफल भौर च्युति 
संस्कार मिलकर ४०५७८ होते है \ इसलिए केणवाचायं का वेध बहुत सूक्ष्म सिद्ध 
होता है। 


इभलिए यद आवश्यकहैकि इसभेद काकारण किकी गौर जगह देखा 
जाय । यह तो स्पष्टहै कि यहे भेदं वचंद्रमा के उच्च से विशेष सम्बन्ध रखताहै भौर 
यह भी देखा गया है कि यह्‌ सदैव इतना ही नहीं रहता वेरनु घट्ते-घटते कभी शून्य 
हो कर ऋणात्मक हो जाता ह ओर कभी धनात्मक हो जाता है इसलिए यह्‌ नियत- 
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कालिक (एला०६००) सी है ! इसे यूनानी ज्योतिषी टालमी ने विक्रम की दूसरी 
शताब्दी मेही निश्चय कर लियाथा, परन्तु इसके कारण का पता न्यूटन के 
पहले किसी ने नहीं लमा पाया या । न्यूटन ने आकषण सिद्धान्त से सिद्धक्षियाकि 
चंद्रमा पर पृथ्वीका ही आक्पंण नहीं हेतः वरु अन्य ग्रहोँका भी पड़ रहाह गौर 
उपयुक्त महान्‌ अंनर का कारण म्यं उ जःकपंण है । भोक्तिकं ज्योत्तिविज्ञान ने गणित 
पे तिद्ध कर दिया कि यहु अंतर सूयं ॐ अक्रपंणमे पडता भर इस संस्कार का 
मुख्य रूप जव मंद केन््रक्ती गणना नीचे की वाय तो यद्‌ दै १०२०२६...५>६ 
ज्या [२ (चन्द्रमा-- मृं) -- चन्दर मन्द केन्द्र] | इक्क आगेकेषदजो वहत्‌ सूक्ष्म हँ 
छोड द्यि गवे रह; 


टालमीने इस संस्कार कानाम इवेक्शन्‌ (6५८५१०४) रखा था जो अब तक 
प्रचलित है । स्वर्मय वेकटेशदापू जी केतकर ने अपने ज्योति्गणित में इसको च्युति 
संस्कार कटाह इस पद येचंद्रमा-यूर्यं काअथंहैसूयं से चद्रमाका अंतरनजौ 
हमारे यहां तिथिके नामस प्रकट किया जक्ताहैं। जिस समय अमावस या पूणिमा 
होती है उस समय चंद-सूयंका मान ्ूव्यया १८०० हता है इसलिए इस पद का 
रूप १० २० २४.५ ज्या (- चन्द्र मदकन््र) या-१० २० २४५ ज्याम 
होतादहै जो मंदफल संस्कार केषरूपमेटहै ओर जवं मंदरल जोडा जाता है तब यह्‌ 
घटाया जाताहै आौर जव मंदफल घटाया जाताहै तब यहु जोड़ा जाता है जिसका 
परिणाम यहु होता है कि यदि मंदफल को इन दोनों के अन्तर के समान समज्न लिया 
जाय तो कोई हानि नहं होती । 


चूकि मदफ़ल च्युति के मान पर आधित होता है इसलिए मंदफल के घटने 
सेयह सूचित होतादहैकि चंद्रकक्षाकी च्युति घट ययीदहै जओौर बद्नेसे च्युति के 
बद्ने कीसूचना सिनती है । अर्थात इस घट वढये यह्‌ अनुमान दढहौतादहैकि 
चद्रकक्षा का आकार सदैव एक सा नहीं रहता । यहु बात आकषंण सिद्धान्तसे भी 
पूरो तरह मेल खाती दै जैसा क्रि अये दिषद्ाया जायगा) 

परन्तु जब चद्र--सूयं ६०० या २७०० होता हं अर्थात अष्टमी होती तब 
इसका रूप १० २० २६.५८ ज्या [२८ ६००-- चन्द्र मन्दं केन्द्र] मथवा १० २० 
२६..५ज्यामहोतादहैजोदहैतो मन्द फलं संस्कारकेदही रूपका परन्तु यदि मन्द 
फल धनात्मक होता दैतो यह्‌ भी धनास्मक होतादै ओर मंद फल ऋणात्मक 
हातादहै तो यह भी ऋणात्मक होता है । इसलिए मंदफल ५० मानने से कभी 
३० आगे पीठका अंतर पड़जातादहै। इी कारण सप्तमी, अष्टमी गौर नवमी 
के जो समय भारतीय रीतिसे बनाये गये पं्चागों मे लिखे रहते हैँ वह्‌ आधुनिक 
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रीति पै जाने गये कालों से कभी-कभी १४, ९५ घड़ी आगे पीठे रहते हँ । यह्‌ बात 
बापूदेव शस्त्रीके पंचांग ओरकाशीके मकरंदसारिणी से बनाये मये पर्चागोस 
भी प्रकट हो कती है ¦ 

न्यूटन ने इसका कारण जिस तरह समनज्ञया ३ वह्‌ संक्षेप मे* यहहै:- 
चंद्रमा ओरपृथ्वीकी कक्नाओोंकेर्बोचक्रा कोणकैवल ५० के लगभग है इसलिषए 
दोनों कोएक ही धरातल मेभान तेने से विशेष हानि नहीं ह्येगी परन्तु सरलता 
सा जायगी । | 

मारलो रसूग्ज, पपूरष्दा गै च चर चश चर चेद्रमाकी कक्तारह। 
यहाँ यह न भून जाना चाहिय किपर, पर्थात्‌ सूयंसे पृथ्वी का अंतर पच, अथात्‌ 
पृथ्वीसे चद्रमाकरीद्रीका कोई ४०० गूनाहै; यह्‌ भी समन्ञे रहना आवश्यक है 
किचंद्रमा का विचलन इसलिए होता है कि सूयं पृथ्वी भौर चंद्रमा दोनां को असमान 
श्प से आकपित कर रहा ह इषलिए इट दोनों के आकषण के अंतरके कारण यहु 
विचलन दये रहा है । यदि यह अंतरन हता अर्यात्‌ सयका आकर्षण चंद्रमा मौर 
पुथ्वी पर समान होता तो विचलन्‌ क्दापिन होता क्योकितबतो दोनों साथी 
साथ अगे पीेहोति भौरचछ्माको रुपेन्न गति मं भिन्नता न पडती । 


चित्र ३६ से यहु स्पष्टहं कि जब्र तक चंद्रमाः च+ पै चत होता हुआ चर 
तक चलता है तव तक्‌ यहं प्रथ्वी गी अपेक्षा सूयं के निकट रहता है अर्थात्‌ कष्ण-पक्ष 
कौ अष्टमी से लेकर शुक्ल गक्ष की अष्टमी तक चेद्रमापृथ्यी कौ अपेक्षा सूयं कै निकट 
रहता ह मौर शुक्ल पक्षी अष्टमी मे कृष्ण पश् क्री अष्टमी तक चंद्रमा पृथ्वीकी 
अपेक्षा सूयं से दूर रहता है ¦ इशदिए्‌ अकरषंण सिद्धान्त के अनुसार पहली दशामें 
सूयं का आक्रषण चंद्रमा पर अधिक होता है अर्थात्‌ सूयं कीभोर अधिक बचने के 
कारण चद्रमापृथ्वीसे कुष्ठदूर हो जायाकता है जिषे जान पडता है कि विचालक 
शक्ति (ए6{प018 ००३} चंद्रमाको पृथ्वी सेदूःदखींचेजारहीहै । चकि र 
बहुत दूर है इसलिए यह्‌ शक्तिपरके प्रायः समादान्तर दिशामेंरकी ओर काम 
कर रही है । इुमरी दशःमे पृ्वी अधिक चती $, इसलिए चंद्रमा पीठे रह जाता 
है जिससे जान पडता ह करि विचालङ़ शक्ति सूयं से विरुद्ध दिशामे चंद्रमा को धक्का 
देकर पृथ्वीसे दूर कर रही है। यह पहने ही कहा गयाहै कि सूयं बहत दूर है 
इसलिए वि चालक शक्ति चंद्माकोपरकेसमानान्तर दिशामेंरसे दूर ठकेलेजा 
रही है । इसलिए यह्‌ सिद्धहै कि यह शक्ति चंद्रमा ओौर पृथ्वी को सदैव परस्पर 
दूर कर रहीहैपरके प्रायः समानन्तरकामकररहीषहै, भौर इसका प्रभाव उस 


भतननोनोजयययोणतनि+७४७५१५१०७५ 
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समय शून्य होता है अब चंद्रमा चमर्याच्के पास रहता दै क्योकि उस समयं 
चद्रमा भौर पृथ्वी दोनों सूयं से समान दूर होति है । 

मान लो यहं जाननादहै कि जिस समय चंद्रमा च ओरच^+ के बीच में 
परह ओर नीच पृथ्वी भौरसूयंकीरेखा पर है उस समय विचालक शक्ति किंस 
प्रकार काम कररहीदहै ! विचालक शविति कोअकरेखासे प्रकट किया जा सकता 
है ओर शगति के समानान्तर चतुर्भुज नियमः के अनुसार इस शक्ति को विभक्त करके 
अखओौरञअगरेखाओंमें प्रकट कर सकते हैँजव किञअखरेखाअ पर स्पशं-रेखा 
है अर्थात्‌ चद्रमाको गतिकीदिशामेदहैमौरब ग रेखा मंदकणं (12615 रट्ल्ण) 
की सीधमेहै ओर बाहुरक्षी भोर पृथ्वी के विरुद्ध काम कर रही है । विचालक्‌ 
शक्ति काजो भाग (76501, एण) अ गदिशा मेंकामकररहादहै वह्‌ चंद्रमा 
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को पृथ्वीसे दुरकररहादहै ओर जिस समय चंद्रमा च पर अर्यात्‌ सूयंकोसीधमे. 
भाजातादहै उस समय यहभाग ही प्रधानदहो जाताहै गौर दूसरा भाग शून्यहो 
जाता है । इसलिये विचालक शक्ति के इस भागसे चंद्रमा चाहे, आ, इ, ई प्र 
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जहाँ हो पृथ्वीसे दूरही होता जाता है, जिसका परिणाम यहहोताहै कि चद्रकक्ना 
समधिक लम्बीदहो जाती है तैसा फ्रि चित्र ३७ से प्रकट होता दं) 

पूणे रेखा से वास्तविक चंद्र-कक्षां प्रकट होतीदहै भौर कटी रेखासे चन्द्र 
कक्षाका नया रूप प्रकट होतादहैजो विचालष शक्तिके कारणहो मया ह। इससे 
यहु स्पष्टहो जातीहै कि चंद्रकक्षा की च्युति बढु गयी वयोंकरि दीधंवृत्ति कौ च्युति 
अधिकहोनेसे इसका आकार लम्दा हो जातादै भौरकम हौनेसे कुछ गोला 
जातादहै ! यह बात प्रव्यन्न वेधस भीदेष्वी जाती है जिसका संकेत पहले किया सया 


है । 

समीकरण छ" से यह भी सिद्ध है करि मंदफल संस्कार का मुख्य पद च्युति के 
मान पर कितना अवलस्वित्त है । यदिच्छति अधिकहो तो मंदफल भी अधिक होता 
है गौर ब्थुतिकमहोतो मेदफल भीकम होता है । इसलिए यह्‌ सिद्धै कि इस 
विचालक शक्तिके कारण चन्द्र कक्षा की च्युत्ति यदिनीचमूयंकी सीधमेहौतो 
अधिक हो जायगा निस्ते मन्दफल संस्कार भी वद्‌ जायगा । मन्दफल संस्कार यथायं 
जितना बढ़ जता दै उसी कौ च्युति संस्कार (@षट०य) कहा गया है । | 

इसके विरुद यदि नीचसूर्यंसे ४०० अनेय पीषेहौतो (देखो चिन्न ३८) 
चन्द्रकक्षा का आकार कुछ मोत्रहौ जायमा ओौर च्ुचि कम पड़ जायगी, जिसमे 

मच्वफल संस्कार यथाधेसे उतनाही कमह जायगा जितना पहली स्थिति मे बढ 

गयादहै । एसी दामे च्युति संस्कार ऋणात्मक हौ जायगा । 


इसमे यहु सिद्ध होता है क्रि विचालक शक्ति के उस भागसेजो चन्द्रमाके 
मन्द-क्णं की दिशा मे चन्द्रकक्षाके बाहर कीगोर काम कर रहादहै चन्द्रमा मे इतना 
विचलनं (0९४1९४००) हो जाता दहै कि च्यूति-संस्कार की अवश्यकता पडती है ¦ 


भब इसके उप भामकी जोर ध्यान देना चाहिये जो चन््रकधा की स्पशं रेखा 
कौ दिशामे काम कररहादहै। इससे यह्‌ फल होतादहैकि जब्र तक चन्द्रमा (देखो 
चित्र ३६) च ओौर च१ के वीच अथवा चर ओर चक्क वीच रहता दै तब तक 
चन्द्रमा को साधारण गतिकी दशामे ही विचालक शक्ति भी अपना काम करतीदहै 
मौर उसको साघारण गति (जो पृथ्वीके आकषंणकेकारण होतीदै) को कुछ तीव्र 
कर देती हं । परन्तु जब चन्द्रमा चम ओर च~ अथवा च ओर चके बीचमे रहताहै 
ते तव विचालक शक्ति चंद्रमा की साधारण मत्तिके विरुद्ध काम करती हई उसको 
कुछ मन्द करदेतीहै। यह्‌ बात चान््रमास् के प्रत्येक पक्की चौथ आौर एकादशीको 
बहुत देख पडती है, इसलिए इन तिथियों के कालों मे दुष परिवर्तन कर देती है। 
इस विषमता के कारण चन्रमा में एक ओौर संस्कार भी करना पडता है जिसे पाक्षिक- 
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संस्कार (४2181100) कहते ह । ज्योतिगंणित मे इसे तियथि-संस्ार कहा गया है। 
दसके भी कई पद हँ जिनमे मूख्य पद का शूप यहु है । 

३५“ ४१.६ ज्या २ (कंद्र-सूयं ) 

जब यह्‌ बात निश्चित हो गयी किं पृथ्वी की परिक्रमाकरने के कारण चंद्रमा 
कीदूरीसूयंसे क्भीकमहो जाती है गौर कभी अधिकं जिसे चंद्रमा मे विचलन 
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हो जातादहै जो श्युति ओर पाक्षिक संस्कारोपे जाना जा सकता है, तब यह्‌ समक्षना 
कुछ कठिन नहींहै मरिसूयंकीदूरी पृथ्वी से जो वषं भरमे घटती बढती रहती है 
उसते भी चद्रमाके स्थानम कुछ मंतर पड़ जाता है ओर उपयुक्त दो संस्कारोसे 
पूरा नहीं होता । इसलिए एक भौर संस्कार की भी ,भआावश्यकता पडती है जिसे 
वाषिक संस्कार कहते हैँ इसका मुख्य रूप यहु है | 

११ ४१८०.६ ३ ज्या (सूयं -मंद-केन्द्र) 

इष प्रकार चंद्रमाके चार मुख्य-मख्य संस्कारोंकौ चर्चा संनेवमहा गयी 
ओर यहमी तरखूपमे बतलाया गयाह कि इनके कारण क्या) इनके अतिरिक्त 
अनेक लघु संस्कारमभी हैँ जो उच्च-ग्णित की अच्छी जानकारी विना समन्नमें नहीं 
अ सहते ओर जिनका आविष्कार गत सौ वर्पोमें हुआ दहै जब कि गणित जौर 
वैज्ञानिक यंन की सूक्ष्मता हद है। 


पहले बनाया यया हैर च्युति-संस्कार का आविष्लारक टालम्भेहैजो विक्रम 
कीदूषरी गतब्दीमें यूनानमेरहा है। परंतु इसका कारण स्यूध्न्‌ के पहले नहीं 
मालूम हो पाया था । पाक्षिक-संस्कार तया वाषिक-संस्कार करा आविष्कार टाइको 
वराही ने ($© 87216 जन्म १४ दि० १५४९, मृत्यु २४ अक्टूबर, १६०१ ई०) 
अपनी अपूवं निरूपण-शक्ति से किया था । इसका कारण उसकोभी नहीं मालूमदहो 
सकाथा क्योकि उप समय तक्‌ उच्च गणित का तया आाक्रषंण सिद्धान्त का अच्छा 
ज्ञान नहीं था । तिथि संस्कार का कुछ संकेत अबृल वफ़ा नामक मुसलमान ज्योतिषी 
ने भी कियाथा। 


प्राचीन भारतीय उ्योतिषियों ने मंदरुल संस्कार के अतिरिक्त भन्य छिसी 
संस्कारकीओरध्यन नही द्वा था । सुंजाल१ ने (८५४ शक० &८ई वि) 
च्युति संस्कार की तरह एक संस्कार तथा एक पाक्षिक-संस्कार की चर्वादीदहै 
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१. मयं संस्कारश्च “दवेक्‌शनु वेरियेशनु नामक संस्कारवत्‌ प्रतिभाति । तत्न 
इलो रौच । 

इन्दू=्योनाकं कोरिष्ना मत्यंशा विभवा विधोः । 

गुणो व्यकन्दु दोः कोट्यो रूप पचचःप्तयोः क्रमात्‌ ॥, 

फले रशा ङ्कु तद गत्योक्लिप्ताद्ये स्वणंयोवेषे ! 

ऋणं चन्द्रे धनं भुक्तौ स्वणं साम्यवघेऽन्यथा ॥। 

अवे व्राख्याकारः अयं संस्कारस्थिति भ योग साधने न क्रियते पूवंस्पेक्षितत्वात्‌' 
(गणक दरद्धिणी पृष्ठ २१ पाद टिप्पणी) 


१६६ सूयं-सिद्धान्त 


ओर नित्यानन्द जी ( शक १५९१ वि १६६६ में) ने पाक्लिक संस्कार 
मौर पात संस्कार की चर्वाकी है; परन्तु इनका पचार दीं हुआ । सिदडान्त-दपेणसे 
प्रकट होता है कि म म० चन्र शेर पामन्तने भी संस्कारोकौचचाकीहै। 
ट्न चारों शंस्ारों के साथ चन्द्रमा सम्बन्धी प्रघान समीकरण कारूप यहु 
हेगा `-- 
न्म 
+ २७९१६९४ ज्याम 


 १२.२.४..७ ज्या र ( 
१९ ८८. .७ ज्यार्म क 
1३९“ .दै ज्या३म ( 


~+-२.८०्ज्याम 
+-१०२००२६१.५ ज्या [ ६ चंद्र -रवि)-म] च्युति संस्कार 

~~ ३५. ४१...६९ ज्या २ {चद्र- रवि) याक्षं संस्कारं 

-- ११.११.६७ ज्या (सूयं न्द ठ) कःपक्‌ संस्र 
यटा घ चन्रमा क्तु स्पष्ट केन्र अरय चंद्र उ मद केन्दरहि, जव कि मन्द 
रकी गणता नीच {6716} यीहै । ज्योिगिरित ये च्युतिं ओर पाक्षिक 
संस्कारके ओरपदभी दिये गये जो यहाँ नहीं दिये यःते ! च्युह्ति के मंद परिवर्तन 
के कारण अद्धो में एद्ाध कला का अंतर पड्ता जाता है जिसका ध्यान रखना 

आवश्यक ह । 


आधुनिक ज्योतिष का इतना परिचय देना मेरी समक्षम पर्यप्ति हैः; 
उदाहरण देने से विस्तार वहूत हौ जायगा; इसलिए उदाहरण नहीं दिये जाते । 





कुजर्पक्तगुर्यातानं ब्रहुवच्छीघ्रज फल्‌ | 
वामं तृतीयकं मान्दं बुधभा्गवयोः फलम्‌ ।५६।। 
स्वपातोनादुग्रहाज्जीवा शीघ्रात्त बुशयुक्योः। 
विक्षेपघ्नाऽन्त्यकर्णाप्ता विक्षेपस्व्िज्यया विधोः ॥५७॥ 





अनुवाद--(५६) मंगल, शनि भौर गुरुके पातोके स्थानोंमें प्रत्येक के 
दूसरे शीघ्रफल का संस्कार उकी प्रकार करो विं प्रकार प्रहु के साथ किया जाता है 
अर्थान्‌ यदि यहु धनात्मकहोतो जोडइदो भौर ऋणास्मकहोतोष्टा दो! रेसा 





भत रोके -न 





१. अत्र मन्दफलाति शिक्तः पाक्षिकं नामक संस्कारश्च मध्यम रवि चन्द्रान्तर 
वशतश्चन्द्रं देयस्तथाऽनेन विधिना जातश्चन्द्रौ विमण्डल स्थो भवति""* (गणक 
तरगिणी, पृष्ठ १०१) 


स्पष्टाधिकार १६७ 


करनेसे इन तीप ग्रहे के पातोके स्पष्ट स्थानं ज्ञात हो आयेंगे । परन्तु बुध ओौर 
गुक्र कं पातो क स्थानो में प्रत्येक के दूसरे मन्द फल का, जो ग्रह को स्पष्ट करने के 
लिग्‌ दीसरे संस्का मे काम आता है उलटा संस्कार करो अर्धात्‌ यदि धनात्मक दही 
तो घटाद ओौरऋणतःकहोतो गोडद्यो । एेा करते से बुधं भौर शुक्र के स्पष्ट 
पात्‌ ज्ञात दहो जादते ¦ (५७) मंगल यनि शौर युर प्रत्येकके स्पष्टस्थान मसे 
अवन-भपने पातत के समष्डस्वानश्नेधटयादोजो्ेष हो उक्चकीः ज्या निकालो जर इस 
क्म ब्रह ङ मध्यम विक्रैपमे गुणा ऊरफ़े अन्तिसि शीच्करणंदेभागदे दतो 

स्पष्टं विक्षेपवाशरन्ात ष्ट जायगा ¦ प्ररन्तु बुधं ओर क्र के शीघ्रोच्च के स्थानों 
मे इने स्पष्ट पात घटाकरशेषरी ज्या निकालनी चाहिये जर इसनज्या को बुधं 
जौर शुक्र कै मध्यम्‌ व्क्षेए से गणा करके अस्तिम शीध्रकणं दे भाग देना चाहिये । 
चन्द्रमा का स्पष्ट णर {विक्षेप} जप्नने के लिए स्पष्ट चन्द्रके स्थानसें से पात (राहु) 
का स्थान घटाकर शेष को च्छ्म के मध्यम विढैपसे गुणा करके च्विज्यापे भागदे 
देनेसेद्धी फामदहौ जातादहै। 

विज्ञान भाष्य--उदाटृश्णके लिए मुरु कास्यष्टशर्‌ जानने की रीति 
लिखी जाती है । १६७८ वि० की वक्त पवदीकी इद्धंसन्नि शरौ उज्जैन में गुरका 
स्पष्ट स्थान गरणनासेजो कुक आया चहु ६ रा ८०५६३२०८ है! 

इसतिएु इसी सत्यका गुर्‌ द्वा स्पष्ट शर निकालना सुयम हिमा । एक कल्प 
म वृहस्पति का पात १३९४ भगण करता है, इसनिए १६०६ वि की वक्षतत पंचमी कै 
दिनि जबक्रि सृष्टि के आदिर १,६५. श्रत, ८५, ०२३ सौर वषं बीते हैं 
वृहस्पति के पात का स्थान 

क ५ ८१८५०५६ १७४ 

४,२२,७०,००.,००० 
1 9. 
७ ;०७,००,०५० 


७०६ 1 १०० १६८ ५८.२४ 





मकम नतत जात ११८५१ ५५८५ ४७ 


या ६ १०० १६. ५०८२.“ क्योकि पुरे सगण लिखने की कोई आवश्यकता 
है 1 परन्तु पातो की गत्ति चिल्लोमर दिशः दै अथवा पच्छिम दिशा मे लेती है । 





[यहं १६७६ विऽकीमेष संक्रान्ति ॐ समय काह परन्तु पातकी गति 
अत्यन्त मन्दहोतेसे इतीको वसंत पंचमीङे धिनिकाभी मान जेतेसें कोई हानि 
नहीं हि | 


१८६८ सूय-सिद्धान्त 


इमलए उपर जो स्यात पात के लिए आयादहै वह्‌ ऋणात्मक है| इसको १२ राशि 
मेते घटने पर गुरुकेपातका स्थान (भोगांश) साधारण रीतिके अनुसार आ 


जावेगा । इसलिए मुरु के पात का स्थान २८ १६० ४०८ २०५] 

उपयुक्त ५ध्वे श्लोकके अनुसार इसीमें दूसरे शीघ्र फल का संस्कार ग्रह 
की तरह करना चाद्ये । वसंत पंचमी के दिन वृहस्पति का दूसरा शीघ्रफल~ १०० 
४७ ओर अंतिम सीघ्र कणं ३६०८ है ) 

इसलिये दसरा णीघ्रफल संस्कृत पात 


द छ. १६० ०“ २ˆ--१ ५ ० 8.8 


# „ ^ 
<-2 `` ०८3७9 | 


रा. 0 
परंतु गुरु का स्पष्ट स्थान-=-६ २७० ५६“ ३७ 
.". ५७ वं एलोक्‌ के अनुसारं पतसे गुर का अंत्तर 
॥ 
स द्रा २७० ५३८ ३७८ प 4 ०० २७८ २ 
== ३ २७० २६८ ३५. 
यही वसंत पंचमी के दिन गुरुका विक्षेप केन्द्र हुभा। 
इसी विक्षेप केन्द्रकीज्याको गुरुके मध्यम विक्षेपसेजो मध्यमाधिकार के 
६४-७० एलोकों के अनुसार १०या ६०“ है गुणा करके अन्तिमं शीघ्कणंसे भाग 
देने पर गर कास्पष्ट विक्षेपया शर आ जायगा । 


२ २७० २६ ३५. दूसरे अर्थात्‌ समपदमे है इसलिए इसकी ज्या दूसरे 
पादके गम्यभागयकी ज्या के समान होती है) 


*1 ज्या ३ रा२७० २६८ ३५८८ ज्या २ यर्‌ ०३ ३८ २५८ 
==ज्या ६२० ३३ २५. 
==३०५० कला 
३०४००८६० 
`, गुषका स्पष्ट शर == इदन्तः कला 
~= ५० ४२ 
विक्षेप केन्द्र १८०५०से कमह, इसलिए गुरुक्रान्ति वृत्त से उत्तरदह ओर 
५० ४३“ गुरु का उत्तर शर हुआ । 


पीपर) पीपी) पि कि | 


1भूयें सिद्धान्त-मध्यमःधिकार (विज्ञान परिषदू) 
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दसी प्रफार मंगल आौर शनिकेभीशरनजमे जा सक्ते बुध गौर शुक्र 
के लिए कछ भिन्नता करनी पडती है अर्थात्‌ इनका विक्षेप केन्द्र जानने के लिए इनके 
पातो मेँदूपरे मंड फल काजो तीरे कमंमे काम भातादहै उलटा संस्कार करके 
गीघ्रोच्चों के स्यानों में से घटाना पडतादहै। इसके बादजो कुछ करना पड़ता है वह्‌ 
उपथ्रुक्त रीतिकीतरहदहोताहं 

चद्रमाका स्पष्ट जर जाननेके लिए यहु घब श्ट करने को आवश्यकता 
नहीं है; क्योकि इसमें शीघ्र कमं का संस्कार नहीं करना पड़ता । इसलिए इसके लिए 
वही निम लागूहैजौ रल वें श्लोक मे सूयं दै लिए बतलाया गया है, अर्थात्‌ चंद्रमा 
के विक्षेप केन्द्र {राहु से स्पष्टचंद्रका अन्तर) कीज्या कोचंद्रमा के परम विक्षेप 
अर्थात्‌ ४०३०८ धे गुणा करके ३४३८ कला मेजोतच्िज्या कामानदहै भागदेतो 
चंद्रमा का स्पष्डठ शर स्चात हो जायमा । यदि विक्ष॑प केन्द्र १८००्सेकमदहो तो उत्तर 
शर हयमा अन्यथा दक्षिण शर (देखो श्लोक्‌ ७ ओर उसका विज्ञान भाष्य तथा पृष्ठ 
२२ का चित्र ४)। पृष्ड १२२ चित्र रभ्मेव को राहुका स्थान,वप को 
क्रान्तिवृत्त भौरवसकोचद्र कृक्षामन लिया जायतोसप चंद्रमाका उत्तर 
णर होगा) 

विक्षेपापक्रमैकत्वे कऋ्रान्तिविक्षेय संयुता । 
दिग्भेदे वियुता स्पष्टाभास्करस्य यथागता \\५८।। 

अनुवाद--(५८) किसी ग्रहकी स्पष्ट क्रान्ति जानने के लिए उस म्रहुके 
स्पष्ट शर (विक्षेप) को उसी ग्रहकी (म्म) क्रनिमे जोड दो यदि शर भौर 
करन्ति दोनों एक ही प्रकार हों अर्थात्‌ यदि शर भौर क्रान्ति दोनों उत्तर हों 
या दनो दक्षिण हों । परन्तु यदि इनकी दिशाओंमें भ्न्नताहौते इनदोनोंकाजो 
अन्तर होगा वही स्पष्ट क्रान्ति होगी । सूयं कौ स्पष्ट क्रान्ति जानने के लिए जो नियम 
पहले (रष्वे शलोक मेँ) बतलाया गया है वही पर्याप्त है (क्योकि सूयं क्रान्ति-वृत्त 
प्रदी भ्रमण करतादहै)। 

विज्ञान भाष्य--स्पष्ट ग्रह से क्रान्ति वृत्त का जो अन्तर कदम्ब-प्रोत-वृत्त पर 
हीताहै उसे उस्र ग्रहु का स्पष्ट विक्षेप कहते (देखो पृष्ठ २२ मध्य० तथा 
ष्लोक ७, ८} ओर स्पष्ट ग्रह॒ से विषुवद्‌ वृत्त का जो अन्तर ध्रव प्रोत वृत्त पर होता 
है उषे उस ग्रह की स्पष्ट क्रान्ति कहते है, 

चित्त ठ में वदश उ क्रान्तिवृत्त, वदा श ऊ विषुवद्‌ वृत्त, क 
कदम्ब (क्रान्तिवृत्तीय ध्रुव) गौर धनघ्रवहै) ग किसी ग्रह का स्थान अपने कक्षा 
पृत्तमेहैनो चित्रमें सरलता के विचारसे नहीं दिखाया गयाहै। ग्रह इस समय 


२०० सूयं-सिद्धान्त 


क्रान्तिवृत्त ॐ उत्तर टिखिलाया गयादहै । यदि ग्रहुमा विन्दुपरहौतो क्रान्ति वृत्त 
वे दक्षिणहोगा।कगप कदम्ब प्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त प्र स॒प्रकोण बनता ह ओर 
धगचध्र्‌वे प्रोत वृत्त विषुवद्‌ वृत्त पर समकोण बनातादहै।पषछभी घ्व प्रोतवृत्त 
का खंडर मौर विपुवद्‌ वृत्त प्रसमकोण बनाताहै। मप, ग का उत्तर विक्षेप, 
पछ, ग की उत्तर मध्यक्रान्तिओौरगच, गं कौ उत्तर स्पष्टक्रान्तिहै) इसी प्रकार 
गापा,गाग्रहुका दक्षिम विक्षेप, पाछा, गाग्रहु की उत्तर मघ्य क्रान्ति सौर गा 
चा, गा की उत्तर स्पष्ट क्रान्तिहै । पहली दशा मे मध्य क्रान्ति आर विक्षेप दोनों 
उत्तर है, इसलिए इन दोनों को जोडने मे नियमानुप्तार स्पष्ट उत्तर क्रान्ति आयेगी । 
परन्तु दूसरी स्थिति में विक्षेप दक्षिण भौर मध्य क्रान्ति उत्तर है, इसलिए इन दोनों 
के ्रन्तर से स्पष्ट उत्तर क्रान्ति ज्जात होगी । 


(1 


भित भ ~. 
न मी ५ `~ 
ए ४ 8 





चित्र ३४६ 
यहां एक बात विचारणायदहै गप कदम्ब-प्रोतवृत्तकाखण्ड हैौरपष्छ 
घ्र व-प्रोत वृत्त का; इसलिए इन दोनो का योग ग चके समान नहीं होगा वरन कुठ 
भिन्न होगा । परन्तु आचयेनेएेसाही लिखा है। इससे यह समञ्चना चाहिये कि 
भाचायं के विचार में यह्‌ भिन्तत्ता इतनी कम समक्षी गयी है करि इससे जो स्थूलता 
हो जातीहै वहु नहीं के समान समञ्च ली गयी है । भास्कराचायं जीने इसीलिए 


= 
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इस रीति को अयुक्त^ कहू क्र अयन वलन संस्कार करने का आन्छि दियादहै जो 
विस्वार भयसे यहाँन लिख करनेपियर के नियमो के आधार पर इम संस्कार की 
एक सरलं रीति लिखी जाती है । सुविधा के लिए चित्र ३६ कृ सरल शूप वि्न ४० 
लिया जातादटै) 


इक चित्रमेग्‌ ग्रह कास्पष्ट स्थान, मप्‌ ग्रह्‌ का स्पष्ट विक्षेप, ग च ग्रह 
कीस्पष्ट क्रान्ति, वपश्रहुकासायन भोगांश, वचग्रह्‌ का विषुवांश, रवम 


॥ भि कि ,# 
॥ 





चित्र ४० 


परम वृत्तकाधनु है । इसलिए स्पष्ट्दहैकि ^+ गपवमौर ^ गचव समक्रोण 
गोलीय व्रिभुज है मौरपवच कोण क्रान्ति वृत्त ओौर विषुष वृत्तके बीच का कोण 
है जिसे २व्वें शलोक में परम अपक्रम कहा गया है । 


यदि ग्रह का सायन भोगांशवप ओर स्पष्ट विक्षेपगपज्ञातहो तो नेपियर 
के नियम (२) के अनुसार समकोण ^+ गवपमे, 


#। 


) 


कोज्या (व ग) न=्कोज्या (ग पर) ><कोञ्या(व प) ( 
नियम (१) के अनुसार 


ज्या (व प} स्पशे रेखा (गप) >< कोटि स्पशं रेखा (ग व प 
अथवा कोटिस्पशं रेखा (ग व प) ज्या (वप) ><कोटि स्पशं रेखा (गप) (२) 


"~न ~ ~*^ ~~ ~~~ 1 ~~ 





[काकवत क तत ० त) 0 9५ 
"न ०.०० काण 


) विक्षेपः कदम्बाभिमुखो सवति । धर्‌ उा्भिमुख्या क्राल्त्या सह्‌ कथं तस्य भिन्न 
दिक्रकस्य योम तियोगावुचितौ । तयोयं द्धिन्न दिक्तूवं तदायन वलन वशात्‌ ।...... 
सिद्धान्त शिरोनणि गणिताध्याय, पृष्ठ २१५ 
^ गणिताध्याय, पृष्ठ २१७ ¦ 


२०२ सूयं -सिद्धाः 


इन दोनो समीकरणोप्नेवमधनु अरग वयपकोणजाते जः प्रकते 
फिर समषोण ^ गवचमे, टदियम (२) के अनुसार 


ज्या (ग च)=ज्परा (वम) >े<ज्या (<गवप~<पव च) (३) 
खौर नियम (१) के अनुसार 
स्मशं रेद्ला (व च) = स्पशं रेखा (व ग} >< कोञम 

(<गवपत<पवषवच) (४) 


समीकरण (१), (२) भौर (३) से किसी ग्रहुयातारे का विक्षेप भौर सायन 
भोगांशज्ञतहो तो उक्की क्रान्ति जानी जा सकती है भौर समीकरण (४) की 
सहायता से उसका विपुवांश जाना जा सक्ता है) 


इसी प्रकार यदि तरिपुर्वांश ओर करन्ति ज्ञातहोंतो सायन भोगांश्च ओर 
विक्षेप भी जाने जा सकने रह) 


प्रहदथप्राणहता ललाष्टेकोद्धता गतिः ¦ 
चक्राप्रवो लब्धयुता. स्वाह या्रात्तवस्स्मृताः ।1५६।। 


अनुवाद--(५६) ग्रहं जिप्र राशि में हो बह जितने प्राणों मे उदय होती हौ 
उसको ग्रह की दैनिक गतिप्न गुणा करके १८०० से भागदेनेपरनजो कुष्ठं अवे 
उसको पूरे चक्रके अुभों मे जोड दिया जायतो योगफल ग्रह्‌ के अहोरात्र का 
परिमाण हता दहै। 
विज्ञान भाष्य--मध्यमाश्चकार क्रे १९-१३ श्लोको मे नीक्षत्र-अहोरयाद, 
घड़ी, पल, प्राण, सावन इनि इत्यदि फी चर्चा विस्तारके स्थरो गयी | वहू यह 
बतलाया गया है छ एक नाक्षत्र अहोरात्र २१६. अघुधों याप्राणों का हौहा है 
ओर सावे दिन नाक्षच अहोयल्से प्रयः ४ मितटया १० पलया ५६ प्राण अधिक 
होता है क्योकि सूयं प्रति दिन प्रायः १५ अंश पूवे कीओर बदताहै जव कि नक्षत्र या 
तारे एष ही जगह स्थिर रहतेर्ह। जैसे एक सूर्योदये दुसरे सूर्योदय तक्के समयक्रो 
सावन दिन कहते ह उसी प्रकार किसी ग्रह कै पूवे मे उदय होने के समयसे दूसरे 
दिन फिर उदय होने तक के समय को उपर ग्रह्‌ बा अहोरात्र कष्ट्ते है | यदि प्रहु मार्गी 
हुआ तो उसका अहोरात्र नाक्ष्र-बहोरात मे अधिक मौर वक्गी हुजा तो कम होमा । 
नक्षत्र अहोरा ते प्रहु का अहीरावे कितना अधिकया कम होगा यही जानने की रीति 
इष श्लोक मे बतलायी गयीदहै । ग्रह दिने भर मे जितना अगे चलेगाया पीछे हटेमा 
उसी के अनुसार ग्रहुका अहोरात्र नाक्षच-ब्रहोराव्र से अधिक याकम होगा । 
विपश्नाधिकार नामकं तीमरे अध्याय में ४१-८३ एलोकों मे यह विस्तार के साथ 
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बतलाया जायगा क्रि कौन राशि किस जगह कितने समयमे उदय हती है । जित्तते 
समयमे जो राशि जहाँ क्षितिज के उप्र आतीदहै भर्थात्‌ उदय हौती दहै उसी समय 
को (नाक्षत्र कालं के अनुप्रर) उस जगह उख राशि के उदय-प्राण या उदयासु कहते 
है । इसलिए यह वैरारिकमे सहन दही जाना जासक्तादहैकि जव राशि का उदय 
उदथप्राणके समन समय में होतादहै तो खग रःशि मेँ ग्रह जित्तना दिन भरमें 
हटता है उतने का उदग्‌ कितने प्राणे होगा ¦ बस नगक्षे अहोरात्र ही अपेक्षा इतने 
ही प्राण अधिक वीतने पर शर्गी ग्रह दमरे दिनक्षिभजमे छर शा उक्षा । एक 
राशि ३० अंशया ३०८६० या १८०० कलाकेर्यानदहोतीदै। ग्रह्‌ की दैनिक 
गनिभीक्लामे ही साधारणतः प्रकट की जाती है, इसविए यह्‌ अनुपात हृभा-- 


१८०० कला : ग्रह की हैनिक गति : : राशि का उदय प्राण : इष्ट अन्तर 


१ राशि का उदय प्राण >ग्रहु की गति 

५ १८५० कृल्‌ 

बस यही अंतर चाक्षत्र अहोयत्र मे जो २१६०० प्राणोका होता है जोडनेसे 
(यदि ग्रह मार्गी हृभा) ओर घटानेसे (यदिग्रहु वक्री हभ) ग्रह्‌ का अहोरात्र ज्ञात 


होता । 


इस नियममे थोड़ी पी स्थूलता है! यदि ग्रहु क्रान्तिवृत्त पर जिसमें कि 
राशियाँ होती हैँ भ्रमण करता होता तो यहु नियम तित्कुल ठीक होत्ता परन्तु वहतो 
अपने कक्षावृत्त मे धरुमता है, जिश्के कारण वहु यातो क्रान्तिवृत्तके उत्तर होतादहै 
या दक्षिण ¦ यदि उत्तर हुजातो कुछ पहने ही उदय होगा ओर यदि दक्षिण हुञजा 
तो कुछ पीठे । यदि ग्रहुके प्रतिदिन के उदय-काल के विषुतांज ५८ वें श्लोक के 
विज्ञान भाष्य ङे समीकरण (४) के अनुसाः जान लिए जायं ओर षिधुवांशो के अंतर 
को प्राणों में बद्ल दिया जाय तो इसको १६० प्राणी में जोड़ने से ग्रह॒ के उदय- 
प्राण टीक-ठोक निकलेगे | 


भगे के कई श्लोकों मे यह जानने की रीति बतलायी गयी ह कि अहरा 
मानमे समे किनने समय तक म्रहु क्षितिज के ऊपर रहेगा ओर कितने समय तक क्षितिज 
के नीचे अर्थात्‌ ग्रह का दिनप्रान ओर राचिमान कितने कितने मय केहौते है । 
इसके लिए पहने यह्‌ जानना आवष्यकदहैकिग्रहुका चग्प्राण कितना दै जो नीचे 
वि श्लोक्रो के अनुयार जाना जाता है : - 


क्रान्तेः कऋपोच्छमय्ये द कुत्वा वन्नोच्छमज्यय्‌ । 
हाना च्रिरया दिनन्यासदलं तहक्षिणोक्चरम्‌ ॥।६०।। 


२५४ सूयं सिद्धान्त 


क्रान्तिज्या विषुददुधाघ्ना क्षितिस्या दादशोद्ध ता | 
त्रिज्यागुणा होरान्रार्धकर्णाप्ता दरजासवः ।।६१।। 
अनुवाद-(६०) ग्रहं कीस्पष्ट क्रान्ति कीजञ्या अर उक््रम ज्या दोनों 
लानकर उकत्क्रमज्या को च्िज्या अर्थात्‌ ३४२३८ कला मेसेषटादेतौ बहौरा्-वृत्त 
का भ्यासाद्धं निकल आता है । इसकोथ्‌ज्या भी कहते हँ! यदिक्रास्ति दल्िणहो 
तो महोरात्र वृत्तका व्यासाधं दक्षिण होता है अओौर्‌ यदि क्रान्ति उत्तर होती हतो 
उत्तरदहोता है) (६१) क्रान्तिज्या को पलभा से गुणाकरके १२से भाग देने पर 
क्षितिज्या आती है जिसको चिज्या से गुणा करके अहोरात्र-वृत्तके व्यासाध स भाग 
देने प्रजो लचन्धिभातीरहै उसे चरज्या कहते हँ । चर्या धनुकौ कलाकौ 
चर प्राण कहते है ¦ 
विज्ञान भाष्य-इन दो श्लोको में तिप्रश्नाधिक्रार नामक तीसरे अध्याय का 
सारभरा हुआ है इसलिए इनमे जो पारिभाषिक शब्द आये हँ उनका विस्तृत विवेचन 
उसी अध्याय में मिलेगा । परन्तु इन दो शलोको का अथं समश्नने के लिए यहु अवश्पक्‌ 
है कि पारिभाषिक शब्दो तथा कुछ अन्य बातों की सेक्षेपमे चर्चाको जाय) 
पलभा--जिस दिन सूयं विषुवद्‌ वृत्त पर होता है अर्थात्‌ जिस दिन सूयं सायन 
मेष या सायन तुला वि्दुभओों पर भता हिउस दिन समतल श्रूमि पर सीधै गड हुए १२ 
अंगुल के शंकु की छाया मध्याह्न कालिक ~ 
जितनी बड़ी होती दै उसी को पल्भा 
कहते हैं । 


चिद्र ४१ मे समतल भूमि कख 
निन्द पर कख शंकु सीधा गडा मौर 
कखकीनाप१९अगुलदहै तो सायन मेष 
संक्रान्ति के दिन मध्यान्ह काल मेक ख 
कोछ्ायायदिखगहौतोखमकीनाप 
को दहीखे स्थान की पलभा, विषुवद्भा, 
अक्षभा इत्यादि कहुगे ¦! इस पलभाका 
मान सब जगहएकसा नहींहौता वरत्‌ 
मक्षांश के अनुसार बहता घटता है! 
विषुवत्‌ रेवा पर जहां अक्षांश शून्य होता 
है सायन मेष संक्रान्ति केदिनि खमगमका 
मान शून्य होता है । विषुवत्‌ रेखा धे ज्यो- चिन्न ४१ 
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ज्यों उत्तर या दक्षिण जादे त्यो-व्यो पलभा का मान बदत्ता जायगा } उत्तर मोलमें 
पलभा शंकुसे उत्तर दिशा मेंरहोगी ओर दक्षिण गोले दक्षिग दिशा मं; इसलिए 
पलभाते किक्षी स्थानका अक्षांश सहज हीजानाजा सकता है ¡ हमारे देश में 
द्प्ीलिए अक्षांश अंशो में प्रकट ऊरने की जगह पलभाकीनापमंजौ अंगुले में 
ली जातीरहं प्रकट करने कीपरिपाटीहै। कमक्ोण कोखस्थान का अक्षांश 
कहते है, इसलिए, 


अक्षांश को स्पशंरेखा------ ~------- 
खक शंक्‌ १२ 
इसमे स्पष्ठटदहै करि पलृभाके ज्ञान से अक्षांश्च कामान कपे जाना जा 
सकता हे । 
हमारे ग्रन्थो मे ज्या, कोज्या, ओर उत्करम ज्याके सिवा अन्य चिकोणमितीय 


अनुषरातों कौ चर्चा नहींहै; परन्तु अन्य अनुषातोंका काम ओर रीति से लिया 


| ॥ पलभा 
जाता है; जैसे अक्षांश की स्पशरेढाका काम - म्पे लिया जाता ह), 


युज्या, कुज्या ओर चरज्या को समक्षे के लिए नीचे लिवे चिद को देवो-- 


मृ पलना पलः ( 9 








क्‌ 
| चित्र ४२ 
शेस माननेन से लम्बनके कारण तनिक सी अशुद्धि रह जाती है, जिसका 
विवेचन तीसरे अध्याय में श्य जायया । परन्तु इस अशुद्धि से कोई हजं तहींहो 
सकता । 
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श वह स्थानहै जहाँ के लिएदेखनादहै कि ग्रह कितने समय तक भितिज के 
ऊपर रहताहै। उश दरेढाश स्यान कीक्षितिज रेबातथा धश धा निरक्ष देश 
की क्षितिज रेखा है । ध, आकाशीय उत्तरी धव मौर धा भकाशीय दक्षिणी प्रूव है। 
उधखदधा यामोत्तर वृत्त ओौर ख,श का खका खास्वस्तिकं है । पृथ्वीकी 
दैनिक गति के कारण ग्रह. नक्षत्र, सूयं इत्यादि जिस जिस वृत्त पर धूमते हृए दिन में 
एक परिक्रिभा करते देख पडते हँ उप्त-उस वृत्त को उस प्रहु, नक्ष्र,यासूयंका 
अहोरात्र वृत्त (पा पश्‌ भात्‌९) कहते हैँ! यह्‌ अरहयेराबे-वृत्त विषुवत्‌-वृत्त के 
समानान्तर^ होते है । दीन अहोरात्र वृत्तो के ग्यास चिव्रभ्रमे ववा,विवी अौर्‌ 
वुवू रेखाओौंसे प्रकट शयिग्ये रह विवी अहोरात्त-वृत्त का व्यास विषुवत्‌ वृत्तस 
मिल जाता है। इस प्रकार वही तारे था ग्रह चलते देख पडतेरह जो ठीक विपुवत्‌ वृत्त 
पर होते द ¦ सायन विषुव संक्रान्तिके डिनि सूयं भी (यदि इप्रकी क्रान्ति की गति 
थोडी देरके लिएस्थिरमान ली जाय) इसी अहौरा> वृत्त पर चलता हुआ देख 
पडता है । यदि किसी ग्रड्‌को उत्तरक्न्तिववि धनुके समान होतो उस ग्रह के 
महोरावर वृत्त काव्याक्षववा होषा । इभी तरह यदि ग्रहं कौ दक्िणक्रान्तिति वु 
के समानहोतो उसके अहोरात्र वृत्त काबव्यासवुवू होगा] 

चितरसेप्रक्टहैकिधेख्धारखासेजो निश्च देश को क्षितिज रेखा रैं 
सभी अहोरात्र वृत्त के व्यि दो समानभामों कट जति । निर्न देश मे जव तक 
सूयं, ताराया ग्रहधशदधा रेखा से ऊपर रहता है तव तक वह्‌ देख पड़ताहैया 
उदय रहता दै भौर जब तक्‌ वह्‌ इस रेखा से नीचे रहता ह तत्र तक नहीं देख पड़ता 
अधवा अस्त रहता है ¦ इसलिए निरक्ष देश में जहां यहु रखा ल्ित्िज बनाती 
सूये, चन्द्रमा, तारे, समी - क्रान्ति चाहे जो हौ--१२ घंटे त्क उदय भौर बारह 
घण्टे तक अस्त रहते है । इस बारह घण्टे केसमयमें ९ घण्टे तक्‌ तो पहु पूवं क्षितिज 
से निकल कर उपर चदते हुए यामोत्तर-वृत्त पर पहचते हँ गौर ई घण्टे तक्‌ 
यामोत्तर वृत्त से नीचे उतरते हृए पच्छिम क्षितिजमे जा लगते हैँ । (प्रकाश वक्ती- 
भवन के कारण जो थोड़ा सा अन्तर पड़ जाता है उसका विचार सुचिधा के लिए 
यहा नहीं किथा गयाहै) । निरक्ष देश से उत्तरया दक्षिण के स्थानों में केवल वही 
ग्रहया ताया आधे दिन तक उदय अौर आधे दिन तक अस्त रहता है जो विषुवत्‌ वृ 

पर रहता है अर्थात्‌ जिसके अहौरात्र वृत्त का व्यासविवी से भिलता जुलताहै। 


१. तारे का अहोरात्र वृत्त विषुवत्‌ वृत्त के बिलकुल समानान्तर होता है । स्‌ समानान्तर होता है । सथं, 
चन्द्रमा ओर ग्रहों के अहोरात्र वृत्तोकी दिशा में तनिक सा, अन्तर इसलिये पड 
जाता है किं इनकी क्रान्ति सदव कुछ बदलती रहती है । 
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परन्तु जिस ग्रह्‌ यहया तारे की क्रान्ति उत्तर होती है बहु उत्तर गोल मे आधे 
दिनि से अधिक समय तक क्षितिज केञ्यर रहता है ओर जिसकी क्रान्ति 
दक्षिण होती है वहु अधे दिन से कम समय तक क्षितिजके उपर रहता है । दल्लिण 
गोल मे इसका ठीक उलटा होता है । आधे दिन सें कितना अधिक या कम समय तक 
ग्रह लितिज के ऊपर रहूतादहै यह उसकी क्रान्ति के मान पर आधित है; यदि 
क्रान्ति अधिक हुई तो यहु अन्तर अधिकहोता है भौर कम हूरईतो कम! चित्नेमें 
जिस ग्रह की उत्तर क्राल्किव वि है वहु श स्यान पर जिसका अरक्षंश धश डउकोण 
के समानदहैउस धमय तक क्षितिज के उपर रहेगा जितने समय तक यहुप 
सेव तक ऊपर चह थर फिर वर्हसे उतना ही नीचे उतर कर पच्छिम 
क्षितिज के नीचे चला जागा । ऊवर बतलाया म्या है क्रि क सेव तक्‌ 
जारे मे इसको ६ घण्टे लगे; इसलिए पये क तक उर चद्ने मे जितना 
समय लगेगा ६ धण्टे से उतना ही अधिक इसको पषे व तकं जानैमें लगेगा 
कप्रकि क्रान्ति उत्तर हनेकेकारण ग्रह क्षितिज पर उस समय अवेगा निसं 
समय वह्‌ प विद्धं पर पहुचेगा । उसके प्रतिक्रुल यदि दक्षिण क्रान्ति होने ग्रहुके 
महोरात्र वृत्त काव्यासवुवृ हुशा तो जितनी देर तक वह कासे पा तक जायगा 
६ घण्टेसे उतना ही पीठे वह क्षितिज के विन्दु षा पर पहुंचेगा | अहोरात्र वृत्त कै 
व्यासकेपकयापाकाखंडको कज्या या क्षितिज्या मौर इतना चदृने में जितना 
खमय लगता है उसे चर-काल कहते हैँ । काल प्रायः पलों याप्राणो में प्रकट किया 
जाता टै इसे चर-काल को चर पल, चर प्राण अथवा चर असु कहते हैँ । बहौयाच- 
वृत्तकेव्यासाधंकव,शवि,याकावुको चुज्या कहते हैँ क्योकिय्‌. के अथं है 
दिन, अहोराच्त या प्रकाश । चाश खंड को उत्तर क्रान्ति वले ग्रह की चरज्या ओर 
चश खंड को दक्षिण क्रान्ति वाले ग्रह की चरज्या कहते हँ । चरज्या केधनुको 
चर खंड ओौर इस धनुकीकलाकोौ चरप्राण कहते है क्योकि एक चक्र में ३६००८ ६० 
कलाएं अथवा २१६०० कलाएं ओर एक नाक्षत्र अहोराच्र मे इतने ही प्राण होते । 
यहां यह याद रखना चाहिए किधपचा अथवा धापा च वृत्तपाद विषुवत्‌ वृत्त 
से समक्रोण बनाता हृञा दखींचा गया है? 

अव देखना है कि चित्र ४२की सहायता से &०, ६१ श्लोको का नियम 
कैसे सिद्ध ह्येता ३ । 

विशच्िज्याहैःवकद्युज्या,वशविकोणयाववि धनु ग्रहुकी क्रान्ति; 

इसलिये क्रान्ति ज्यान्-व लन्कश 

क्रान्ति की उत््रम ज्या=विल (देखो ११६ पृष्ठ ओर चित्र २४) 
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धुज्या=व कन्-लण=्शवि-चविल 
= विज्या- क्रान्ति कौ उत्क्रमजञ्या (२) 
यही ६्वें श्लोक का अथं है) दाहिनि पक्षकरा मानं क्रान्ति-कोटिज्याके 
समान है, | 
.*, ज्या क्रान्ति-कोटिज्या 
चरिभुजकशपर्मे, 
क्‌ शन्-व लनक्रान्ठिज्या 
<<कश पश स्यान का अक्षांश 
क्प लिति ज्पा . 
कश क्रान्ति ज्या (३) 
परन्तु उपर समीकरण (१) मे बतलाया गणाहैकि 
पलां 


अक्षांश स्पशंरेखा == "~ 





", अध्षांश स्परे == 


पलभ क्ञितिज्या 
ˆ * १२ ` क्रान्तिज्या 
क्रान्तिज्या >< पलभा 
अर्थात्‌ क्षिति ज्या ` ` ष्र्‌ ` (४) 
परन्तुधपचा ओरधकशदोनों वक ओरविश पर लम्ब हं इसलिए 


कपञौरव कका परस्परजो सम्बन्ध हैव्हीचाश ओर शवि काभीदहै, 
अर्थात्‌-- | 
वक :कषपः: :चविश्र:ःशवचा 
याश चा == <वा विश 
व के 
__लितिज्या> चिज्या 
चुज्या 
चाशकोचरज्या भी कहते है, इसलिए 
7 ~ _क्षितिज्या >< तिज्या (५) 
चुज्या 
समीकरण (४) भौर (५) से ६१ें शलोक का नियम सिद्ध होता है| 
चरज्या के कलात्पक्‌ धनु चर प्राण कहूलाता है । 
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यदि समीकरण (५) नें क्षितिञ्या ओर दयज्या की जगह्‌ समीकरणं (८) आर 


(४) के आधार पर इनके मान उल्थापित्त कयि जायंतो समीकरण (५, कास्लप्ल 
रूप यह्‌ होगा :- 
रि सभ 
र्यो ० १. 1 तिज्या 
१५ क्रान्ति के)टिनज्या 
बरान्तिज्या ,, पलश _, ^. 


अ 
क्र {त्त +} ऊ १९ 





क्रान्ति स्पशं रेष्रा अधनश्‌ स्प्जरेखा > चिन्या (६) 

अर्थात्‌ किञतीस्वरानके अक्षन की स्पशेरेदा कोग्रह्‌ की क्रान्ति की स्पशे 
रेखा से युणाकेरके व्ज्या गुणाकर दोतो चरज्या आ जयती यदि चरज्छा 
मान दशमलव भिन्न मे आक्ली रयोक्गिके अनुसार होतो समीकरण (३) के 
दाहि पक्ष में िज्यासे गुणा वर्ने कौ आवश्यकता न पडेगी ओर चरञ्था का सरल 
रूप यह्‌ होग- 

चरज्या क्रान्ति स्यणंरेषा >< श्रल्लाश स्पशेरेखा (७) 

इसमे यह्‌ सिद्धहता हैकि यदि क्रान्ति अर अर्श न्नातद्ित्ता चरज्या 
सहज ही जानीजा सकती है ओौर दन्य, कूज्या इत्यादि जानने के इं्लट क 
अवश्यकता ही नहं रह जाती) 

समीकरण (७) की उपपत्ति नेपिथरके प्रथम नियम के आधार पर इस 
प्रकार टै :-- 

चित्र ४्३ेमेश् उनर गोनम एक्‌ स्यान है जिसका अक्नाशर<उशध या 
उधधनुहै। उपुदपःगका क्िश्नज-वृत्त है जिसके उत्तर, पुर्व, दद्खिन भार 
पच्छिम विन्दरक्रमसेउ,पू्‌, द अओैरप पिन्द! ड खस्वस्तिक, पु विप विपुववृत्त 
ओरमवमगा उस ्रद्‌या तारे फे अदयेराव्र-वृत्त का वहुखंडदहै जो क्षितिज के ऊपर 
रहता है जव ग्रहुकीक्रान्तिविव धनू के समनदहत्रीहै) 

प्रह का उदय-विन्दुग उस वृहुदु वृत्त (62६ नाल्‌र) पर्‌ है जो आकाशीय 
घ्रवध से विपृववृत्त केच विन्दु पर लम्द्रहै । इसलिए जितने समयमे प्रहु ग विन्दुं 
से उदय दटोफर यमोत्तरवृन के व विन्दु पर पहुचेमा उतने ही समयमे च विन्दु चं 
से अगे वदता वि तक परहुंवेणा परन्तु जव त्क च पूव्‌-विन्दुपु पर नहीं पहुंच 
जायगा तव तक यहु क्षितिज के नीचे रहेगा ¦! जव वहुषु विन्दु पर्‌ अवेगा तवसे ६ 
घटे पीछे त्रि पर पटहुंचेगा । जितने समयमे च विन्दरुचमसेपु तक जायगा उत्तनाही 
पहले ग्रह॒ का उदयग परहो चुका रहेगा} इसलिएचपधूधनुकीजच्याग्रहुकी चर 
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ज्या होगी । इसका परिमाण जानते के लिषएु नैपियर का पहला नियम बहुत उपयुक्त 
है क्योकिगचपु एक समक्रोण गोलीय तिभुज है जिसक्ागच पूकोण समकोणरहैः 
गचग्रहुकी क्रान्तिज्ञात्तदहै गौरगपुच कोणदपूवि कोण अथवा विद धनु के 
समानहै जो विख धनु अथवा अर्षांश का पूरक कोण है ¦ इसलिए 
ज्या (पु च) = स्पशंरेखा (ग च) ><कोटि स्पदेरेा < भ पू च, अथवा 
चर ज्या-क्रान्ति स्पशं रेखा >< अक्षांश स्पशरेखा । 
तन्नाडिका उदक्क्रान्तौ धनं हानिः पुथर्विस्थते । 
स्वाहोरात्रचतुर्भागे दिनराद्विदले स्म्‌ते ।॥६२॥ 
याम्यक्रान्तौ वियर्यंस्तं द्विगुणे ते दिनक्षपे। 
विक्षेपयुक्तोनितया कान्त्या भानासपि स्वके ।\६३॥ 


अनुवाद-(६२) उपयुक्त रीति से जो चर ज्या निकले उसके कलात्मक धनु 
को यदि क्रान्ति उत्तर होतो ग्रह के अहोरात्नके असुभों के चौथे भाग में जोड़ने से 
दिनि का आधा मौर घटानेसे रात्तिका आधा होगा) (६३) यदि क्रान्ति दक्षिणौ 
तो इसके विपरीत होगा अर्थात्‌ चौथे भागमे चर कला घटनेपते दिनिकां आधा भौर 
जोड़ने से रात्निका आधा होगा । दिनिया राच्रिके आधेको दगुना कर देने से दिन- 


स्पष्टार्धिकार २११ 


मान ओर राचिमान ज्ञात हो जा्यंगे ¦ इसी प्रकार किसी नक्षत्रं अर्थातु तारेकाभी 
दिनमान या राल्लिमान जानने ॐ लिए उसकी मध्य क्रान्ति में विक्षेपको जडया 
घटा कर जैसी उसकी दिशा हौ स्पष्ट क्रान्ति निकालनी चाहिए ओर स्पष्ट क्रान्ति षे 
चर-काल जान कर दिनमाम या रातिमान जानना चाहिए) 
विज्ञान भाष्य--इन ए्चोको को विशेष सम्चाने की आवश्यकता नहींहै 
वयोकि इनङे पहले के श्लोकों की जो व्याख्या कौ मयीदहै यैर उस दिए स्म चिहे 
दिये गये है उनसे इस नियम ॐ उपपत्ति द-जदही सिद्ध्ये सकती दहै । अत्िम पंक्ति 
मे तक्षद की चरज्या ओौर दिनमान तथः रादिमान जाननेके दिए भी यही नियम 
द्विया गयाहै जोकि विज्ञान भाप्ये प्रहूनेदहीञ चुका । हां स्पष्ट क्रान्ति जाननं 
के लिए विक्षेप को जोड़ने घटाने कीद्वतं वही श्रुलहोमी जो पहने बहलायी मयी 
दै । इपरलिए किक्षीत्तारे कास्ट क्रान्तिका ज्ञान भी चिन्न ४० के आधार पर 
बतलायी हई रोतिसे करना चाहिए । 
उदाहरण-- मान हो ससि दारे सी उत्तर क्रान्ति २८०३० हतो भयागमे 
उसके दिनमान तथा रातिसान्‌ क्वा हये? 
(१) सूयं सिद्धान्त की रीति से- 
प्रयाय कौ पलमा^-=> अंदुन ४६ व्थगुल 
अंगुलं ,स्थूलं रीति से) 
तारे की क्रान्ति=२५०३० 
०१, क्रान्तिज्या १३१५ 
मीर क्रान्ति की उकत्क्रमज्यान==२६१ ॥ 
,*, द्युज्ा == ३४३८“ - २६१ २१७७. 
क्षितिज्या २१५>५.७ 
ॐ > 


= क 


न्षितिज्या> चिच्या 





1८ अ 
युज्या 
१३८५५८५ ३८ 
= ११.५०९५.०.८.३४३. 
* २ ६ {१५७५७ 
__ ५७६६५२६ 
३८१२४ 
ह ६ ७६“ 





त ` 


प्रपाग को पलभा जौर बक्षांश ज्योतिगंणित पृष्ठ ७६ के अनसार लिये । 


९१२ सूयं-सिद्धान्त 


,", चर कला -- ६८?“ 
, `, चर काव == ६८१ प्राण == ११३ पल ३ प्राण 
== १ घड़ी ५२३ १च ३ प्राः 
इसको ४८५ नाक्षत्र घडीमं जोडा व्रि क्रन्त उत्तरहितः 


दिनमान का आधा = {६ धट ५३ पल; प्राण 
पूणं दिनमान == ३३ घट ८ पल 
पुणं र.द्विमानं == ६ घडी “३ पल 


मूर्धं :: दिनिनषन या रात्विमाप्‌ उाननादडा तो सूयं के अहोरा के 
मं चर प्राण गाइकर दना कन्नम्‌ दिनमान के अचु ओर्‌ घटा- 


टमी प्रकर ग्रहूुके अनरत्र कति यनु > चाध प्यं चरे प्राम अकर 
दूना करनेन दिनमान कं अनु, अर्‌ धटाः नद कस्य॑ दाद्धिमान के असु 
निरशंगे यद्वि क्रन्त उत्तर हा | 
यहु य-द रदनः चाट्दि कि इक प्रकार ॐ ल्निनान या राद्िमानि निक्रलेमे 
वह नाक्चव्र काच की इकडइयोमं हय ) सादन दिन की इक्या मे बदलने के लिए 
अलग क्रिया करम पड़ी । एक्त नाक्षव्र-अजहोरारे : -ऽ°ग् प्राणका हता हि जवक्ि 
एक मव्यम सात्रन दिन २१६५६.१४ प्राणां कातता है) 
(२; नवीन रीति से- 
प्रयाग का अश्वांश्च २५० २५ 
तारे की क्रान्ति २२०३०५८ 
,*, चरे ज्या अक्षांश स्पशरेखा >< क्रान्ति स्पशे 
= स्पशंरेखा २५० २५. > स्पलेरेखा २२०३० 
= ४ ६५२०८ .४१४२९ 
==. १६६८ 
व, ५ 15५४ 
== ११३ पलट प्राण 
पृथ्वी की १० त्ति ४ मिनट, १० प्रलया ६० प्राणोमें होती है! इसलिए 
११०२१ चर, १२३ पलं ओर प्राणोंके समान रखामयादहै। 
स्पष्ट है कि नवीनं गाति के अनुसार कामन्ेने मं युज्या, क्षितिज्या इत्यादि 
की आवश्यकता नह्ये पडती । हा स्पशेरेखाको सारिणी को अआवश्यकत्ता अवश्य 
पडती जो ज्या भौर कोटिज्या कौ सारिणियों की तरह बनायी जा सक्तीदहै। 


४: सूय-सिद्धान 


का भंतिम चौथा भाग अर श्चवण का पहला पन्द्रह भाग अधिित्‌ का भोग समज्ञा 
जाता दै! इम प्रर अभिजितका भोग^ २५३९ उना का हज । 

पराचोन काल मे २७ नक्तो की जगह अभिजित्‌ कोलेकर २८ नक्षत्रों के 
मान सिन्ते जिन्न ये भास्कराचायंजीं कृते है फि पु्िश, वशिष्ठ, गगं आदि 
ज्योतिषी विवाहं यावा आदिके फलकी शिदधिके लिए नक्ष के सुक्ष्म मान यहं 
बतला गये ह :-- 

चन्द्रमा की मध्यम दैनिक गति ७६.३५८ मानी गयी टै! इसक्रा ज्योढा 
११०५.५२.८/५ ओर आधा ३६११७५.५ होते है । 

विशाला ] 

पुनवंसु । „ _ ^^ 

रोष्िणी प्रत्येक का भोग ::८८ˆ५२...५ 
तीनो उत्तरा | 

( 


जाण्लेषा 
भाद्र 


स्वाती ह 
कवी > प्रत्येक का भोय ३६५. .७...५ 


ज्येष्ठा 
शतभिज | 
शेप ११ नक्षत्ो में प्रत्येक का भोग ८६.३८८ है) इन यवके भोगों को 
जोड केर २१.६०० केलासे घटानै परनजो आताहै व्ही अभिजित्‌ काभोगदहै। 
म॒ प्रकार सत्ताईस नक्षत्रों के भोग मिलकर ६>८ ३ ¬ ६>८ २ ~+ ६५ >८ १ अथवा २७ 
मध्यम दैनिक गतियो के समान है, जो-- २७ >< ७६०८३१५. 
== २७>८ {८०० ~ ६.५“) 
क २ १ ६ + व ध ५.४८ 4 ५॥ 
दस तरह सिद्ध है कि अभिजित्‌ का योग २५५ १५ है जो मुहूतं विता- 
मणिके मानसे ४५८ अधिक दहै) 
इन सव वातो से समन्न पताह करि नक्ष के मान प्राचीन कालम चंद्रमा 
की मध्यम गति के अनुसार तथा नक्षत्र सूचक चमकीले ताराओं को देख कर निश्चित 
क्रि गये ये । परन्तु पीछे ते जैते-जैसे ज्योतिष का विकास हा तैसे जान पड़ाहौोमा 


८०००० क नक 


श्रैश्य प्रात्यांच्चिः श्रुति तिथिमायतो ऽभिलित्स्यात्‌ । 
मूहूर्तं चितामणि विवाह प्रकरण श्लोके ५५ 
† सिद्धान्त शिरौमणि गणितार्ध्याय पृष्ठ १८५०-१०१ 
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कि वदु विभाग मेल नहीं नति; इसलिए सुविधा के च्य केवलं २७ नक्षव्रोमे क्रान्ति 
वृत्त का विभाग क्रिया यया बौर प्रत्येक भाग ०० वलाका साना सया। 


उदणहरण--मान नो यह्‌ जननादै क्रि वसत पंचर (१६७६ वि०) के दिन 
गुर किम नक्षत्र में ये। 
गुर का स्पष्ट भोग ६“ २७०५३०३७. 
--२० ००५४. स्थुलषूद्से 
== १२४७४ 
द्पको ०००9 पे भान देने परर लन्धि १५ ओरगेप ४ ४ होतेह) 
इःचिष्ट गुरु १.वें चक्षत्रको पार करके १६ नक्षघ्न विशा्ामेंहै भौर 
ठिशावा का ४७४ भोम चुका ३ तथा ३२६ कला शेषहै | यहु जानने के लिए कि 
वृहस्पति दिश्नाव्ामे कव तक रष्रेमा } नियम के अनुप्तार ३६६ कला कोगुरुकी 
दैनिक गति त्ने साग देना चाहिए ! परन्तु वृहस्पति तथा अन्य मंदग्रामी ग्रहों के लिए 
यह नियम्‌ सूक्ष्म नहींहै क्योरि ३३९ कला चलने के लिए वृहस्पति को बहुत दिन 
चाहिए जिसमे उसकी गति गक सौ नहीं रहेगी ¦ इसलिए कधिक सूक्ष्म विचार की 
आवश्यकता है । 
तिथि के विषयं प्रहूलेजो कृष निखा गयाहै वही पर्णाप्तदै। भागे के 
९६वें श्लोक्‌ में विशेष चर्चा की जायमी ! 
योग जानने की "त्ति 
रवीन्दुयोगलिष्तास्यो योगाम मोगघाजिताः। 
गतं गम्यं च षष्टिष्नं भुद्तियोगाप्त काडका ।६५।। 


अनुवाद-(६५) सूयं भौर चन्द्रमाके स्पष्ट स्थानों (निरयन भोगांश) को 
जःडकर उनको कला बनाक्रर ८००्से भाग देने पर मत योगों की संख्या निकल 
आती है । शेष से यह्‌ जाना जताहै कि वतमान योग ढी कितनी कला बीत गई है! 
यदि इष रेष को ४८०० कलाम घटादियाजायतो यहु ज्ञात होगा कि वतंमान योग 
की कितनी कला रह गयी दहै । इस गत वा गम्यकलाको ६०से गुणा करके सूयं ओर 
चंद्रमा कीरस्रष्ट दैनिक मतियोंके योगसे भागदेदिा जायतो यह्‌ ज्ञात होगा कि 
वतंमान योग कितनी घडी पहले आरभ हुआ भौर कितनी घड़ी पीछे समाप्त होगा । 

विज्ञान भाष्य--अश्िविनी के आरंभ से जब सूयं ओौर चंद्रमा दोनों मिलकर 
८०० केला अगिरल चुकते दहं तवर १ योग वीततताटै, जव १६०० कसा आगे चल 
चुकते ह तब दूसरा योग बीततादहै, इत्यादि । इसी तरह जब दोनों मिलकर ३६०० 


२९६ सूयं -सिद्धान्त 


या २१६०० का अविनी घे आगे चल चुकते हँ तव २७बां योग बीतताहै । फिर 
पटले योग क अरम हत्त है! ६७ योगों के नाम यहु है :- 


१ दिष्कृम्भ १५ गड १६ परिधि 

२ प्रीति ११ वृद्धि २० शिवं 

३ आयुष्मान्‌ १२६्र्‌व २१ सिद्ध 

४ सौभाग्य १२३ व्याघान्‌ २२ साध्य 

५ ए्ोतन १४ हपंण २३ शुभ 

९ अतिगं १५ वख २४ शुक्र 

७ युकर्मा १६ सिद्धि २५ ब्रह्मा 

८ धृति १७ व्यतीपात २६ इन्द्रया एन्द्र 
& शूल १८ वरीयान्‌ २७ वैधृति 


नियम समन्नने के लिए एक्‌ उदाहरण पर्याप्त होगा! मान लो यहु जानना है 
ठं कि सम्बत्‌ १६०८१ विण्की तेषसंक्रान्ति> दिन कौन योग वतमान था, उसका 
किस सम्प्र भारभ ओर किस समय मंत हूञा ? 

पहले मेष संक्रान्ति के दिनके सूयं ओर चद्रमाके स्थार तथा दैनिक यतियां 
स्पष्ट करनी पड़गी । 

कलियुग के आरंभ ये १६८१ विन कौ रस्प््ट मेष संक्रान्ति कै समय तक 
५०२५ सौर वकं तथा १८,३५.४२३.०८०६२१ मध्यम सःवन दिन हते ह । कजचियुग 
का अरम उञ्जैनमे गुरु का मध्य राति सहृषरा, इसलिए उज्जैन पे शनिवार को 
मध्य रावि के .०८०६२१५ दिन उपरान्त १६८१ विण की मेष संक्रान्ति हुईं | सुविधा 
के लिए मध्य रात्रि के समयके सूयं ओर चंद्रमा स्पष्ट करना अच्छा होगा| 

जिस रीतिसे सूयं का स्पष्ट स्थान निकाला गया है उसी तरह सूयं ओर 
चन्द्रमा दोनों को स्पष्ट करना चाहिये } गणना का पार यह्‌ है :- 








सूयं का स्थाने चंद्रमाकास्थान दोनों का योगफल 

शनिवार (मध्य राच्नि) ३५९०५५१६ ६५०३००५३ ६१५०३४६. 
रविवार (मध्य रातति) ००५३५८६. १०८०१९०५ ६ १६०१००५५. 
दैनिक गति ५८.४३. १९०३००३५ १३०३६४६५ 


पटला योगफल ३६०० से अधिको जाना है इसलिए ३६०० छोड दिया 
गया ओर ६५०२३४६ ले लिया गया 
भ्रव १ © ३४६“ = ५७ ६ #-# 
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इसको ५०० से भाग देने पर ५ लष्धि ओर ९१३४ ^“ शेष होते दँ । इसलिए 
गेय संक्रान्ति ङी अद्धं रादि को आव्वां योग धृति वर्तमान दहै ओौर इसका १२४६५ 
बीत चुका टै ओर ६६१५२१८ शेषद्। 
६० घड़ी में सूयं ओर चन्द्रमा की गति मिलकर १३०३६१४६ या 
१३०.६१ २८८ होनी दहै) 
१३४६४ == २०१४। <ˆˆ== २०.२३५ 


९९१५०५१ १९०५०५१ ११०.०४६७५ 


२.६१०८ : २.२३५८ : : ६० घड़ी : इष्ट काल 
0 = 
च 1 

^ १३.६१ > : १६१२९८० 


न्ट घड़ी ५१ पल 

इसलिए शनीचर की मध्यराच्रिमे ई घड़ी ५१ पल पहले उज्जैन मे धति योगं 
क आरभ हुआ) 

१२.५१८ : ११.५६८ : : द: : दृष्ट क्न 

११०६ 5९ >< ६० 

„ " , इष्ट काल - (ग ५८ डो ५५ पल्‌ 

इ्म॒लिए णनिचर की मध्यरयच्चि से ४८ घड़ी ५५ पल उपरान्त रोविवारको 
धृति योग का अंत ओर शल योगका आरभ होगा । 

यह गणना मध्यम काल के अनुसार किया सयाद । स्पष्ट कालल के अनुभार 
करते के लिए काल-पमीक्रण का संस्कार तथा अन्य स्थान के लिए उज्जैन से उस 
स्थान का देशान्तर संस्कारभी कमना होगा । काल समीकरण संस्कार की चर्चा तीसरे 
अधिकारमें विष सू्पसेकी जायगी । सूर्योदयसे काल गणन करनाहौ तो चर 
संस्कार भी करना होगा 

अर्कोनिचन्द्रलिष्ताम्यस्ठिथयो मोगभाजिताः । 
गतं गम्यं च षष्टिघ्ने नाड्यो भुक्त्यन्तरोद्ध.ताः ।\६६॥) 

अनुवाद --(१६) चन्द्रमाकते स्पष्ट स्थानमें सूर्यं कास्पष्ट स्थान घटनेसे 
जो आवे उसको कला बना कर एकु त्रिथिके भोग अर्यात्‌ ७२० कलासे भागदेदो, 
लब्धि गत तिथि हगौी शेष जो वचेगा वहु वतमान तिथि की गह कला होगी । इसको 
७२० कलामेसे घटाते पर वर्तमान तिथि की मस्यकला अवेगी ) वतमान तिथि 
की गत ओर गम्म्रकलाओंको ६० से गण क्ररकफे सूयं ओौर चंद्रमाकी दैनिक स्पष्ट 
गतियो के अंतरे भाग देने पर यह्‌ ञ्ञातहो जायगा कि वतेमानतिधि का मारभ ओौरं 
अत कब हआ । 


२१८ सूयं -सिद्धान्त 


विज्ञान भाष्य-उदध्यत देल्िर मीसू भौरवचंद्रता करो स्यष्ट कमना 
पडता है । देवना है 9 १६१ कीमेम संकन्ति > निश जनिण्वर कौ सध्वरराति 
प कौन तिः व्तंसान भी 

गनिवार की स्वराति चंद्रमा > र्ःष्टस् नमय सूयं कास्ष्ट स्यान 
घटाने स तदी घटता दै इसक्तिए चंद्रसा फे स्थान मं ३६०० स्मेडकर खोयफलमे दै 
सूयं कास्य्रन घटाया ठी ई५० ४३.३७“ आपा | इपी तरह दूतवार की सध्यराच्चिकं 
स्यालोका अतर १०५८० २९८ ५८६1 दोनोकी दैनिक सिया का अंतर ११ 
३६ २० है । 

७२० कलाया १२० की एक तिथि दहेतीदहै इसलिए ३५०५३.६२५ को 
१२० स्ने षागदिया तो ठट्व्ि . आौर शेप ११० ४३ ३५८ होव्यह । इयसे प्रकट 
होता दै छि मध्य राचिके समय जठ तिथि अरपत्‌ अष्टमी वचश्‌ दै जिरक्रा ११० 
४२३“ ३७“ बीत्त चुक्रा है ओर १६“ २३८ शेष है । इस १६. २३ को ६० छ गणा 
करके ११० ३६ २०८ सभाग लाते १ षङ २८ पत्त आया । इप्षलिए्‌ शनीचर 
की मध्य रात्तिमे१ घड़ी २४ पल उपरति अष्टमी क्रा अत इञः । 

श्िसी अस्य स्थान मे सूर्योदय से तिथि का अंतकाल जाने के लिए वहु 
सस्मार करने पडतेर्हजो योग क सम्नच्धमे कहा शया 

तिधियोग इत्यादि जाननेके चिएजो नियत कतनत गये ह चहु द्डे कर्टिन 
ठै इसलिए व्यव्रहार के नि सारणियों प उपयोग शिया जाताद्वै नमे तिश योग 
इत्यादि का आरं या अंनकान जानना व्रइ सुगमो उता है । दिस्तार भयस 
सारणी बनाने करा सिद्धान्त यह नहीं बतचाव्ः जा तकन । यदि आवष्यकता समन्न 
पड़गीतो अंतमे परिशिष्टमे ब्रन्ला दिया जायमा । 


प्र्रणि शकनिर्नाश. ततीयं तु चतुष्पदस्‌ 
किस्तुध्नं व चतुदेश्याः कृष्णाया अपराधंतः ।1 ६८1; 
बवादीनि तथा सप्त चराख्यकरणानितु। 
मसिऽष्टकृसव एकेकं करणं परिवर्तते ६5) 
तिथ्यधेभोगं सर्वेषां करणार परचक्षते ! 
इत्थं स्पष्टगतिः प्रोक्ता सूर्यादीनां ठचारिणाम्‌ ।' ६६। 
अनुवाद~-(६७) शङ्गुनि, नाग, चरष्पद ओर्‌ किस्तुष्म चार भ्थिर करण 
प्रत्येक इष्ण पक्ष की चतुदगी के उत्तराद्धे आरम्भदहयो कर आधी-आधी त्तिथि तक 
क्रमानुंसतार रहते ई । (६=) उसके बाद ववादि (वव, बालव, कौलव, वैतिल, गरज, 
वणिज, विष्टि) सत्त चर करण क्रमानुार मासते जठ फेर करते है । (६४) प्रत्येक 
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क्रणका भोग आधी तिधिके समान समक्षना चरि | णाँ तक सूर्यादि ग्रहं को 
स्पष्ट करनेकी रीति कही मयी । 

विज्ञान भाष्य--स्थिर करणो काजो श्म यह वतसाया गया है प्रचलित 
पचांगौँ मे उसमे कृष विप रीत रहता है । इनमे शकुनि के बाद चतुष्पद तब नाग ओर 
क्रिस्तुष्न लिव पिलते ह! इसका कारण क्यादै आौरक्वमेह्सक्रमका आरम्भ 


आरा यहु विचारणीय है विद्दि दूर तामस्द्माहिजौ शुम कामोंम्‌ अशुम 
समक्षी जादी है । प्रव्येक्र चाद्रमात्रमें किम्‌ तिथिको भौन कन्ण ग कुन्ता ह यह 


नीचे कीतानिविासेप्रकृटद्रता ) 
प्रत्येक चांद्र मात के लनणं ताक्रम (सूयं-सिद्धान्तके अनुसार) 











{निधि पतिथिका तिथि जा तिथि का तिथि का 
णुक्ल पक्ष गुक्ल पक्ष कष्ण प्च कष्ण पक्ष 

पूर्वद्ध उत्तराद्धं पथ उत्तरां 

गोनद भयमेव पननम अ 3 व न ०० क ` व 1 1 १9 क 

१ किस्तुध्न वय वालव केलव 
२ वालव क्मौल्‌व्‌ तैतिलं रुरजं 
२ तैतिल गृरेज वणिज विष्टि 
1 वणिज विष्टि वव वालव 
4 वव बालव कौलव तैतिल 
६ कौनव तैतिल गरञ वणिज 
७ गरज वणिज्‌ यिशटि चव 
ट विष्टि बव ब!ल्‌व कलव 
वालव कलव तैति गरज 

१५ तैतिल गरज वणिज विष्टि 
११ वणिन्‌ त्रिष्टि व्‌ बालव 
१२ वव चालुव्‌ रौलव तैतिल 
१६ कौलव ठतिल गरज वणिज 
१४ गरज तणिज विष्टि णकूनि 
१५ विष बव नाग चतुष्पद 





अमावस्या कहूते 


णुक्नं प्र कं १५वीं ति पूणिसा तौर कृष्ण पक्ष को वीं पिथ छे 
। पृणिमा को १५ ओर अमावास्याको ३० से सूचित करते 


सूयं सिद्धान्त के स्पष्टाधिकार "नामक दूसरे अध्याय का विज्ञान भाष्य 
समाप्त हआ । 


र 


+ 1 


तृतीय अध्याय 





( शक्षिप्त वर्णन } 

| १-४ श्लोक-समतल भरि मे खडा शंकर णड्कर र्जा चित कमन 
वाली रेखाएं खीचना । ५ व्लोक-शंकरु ङी छाया ओन उत्की नोक्प्षे पृरव-उदङिचिम 
रेखा का अंतर जान करघछाया को दिशा जानना ! ६ षएनौक - सममंडर, उन्मंडतः भौर 
विषुवन्मण्डल की परिभाषा ¡ ७ शनोक--अग्रा की परिभाषा । ठ श्लोक-- शङ्‌ शौर 
उक्र छायाका परिमाण जानकर छायाकणं जानना 1 ६-१० शलोग ---ञ्यनांग 
जानकर प्रहोकीक्रति, छाया, चर इत्परि जानना । ११ एनार--अयनान्त या 
विषुवत्‌ दिनि कोसूयं का वेध करके अथनांश जांचना |} १८ ग्लोद~--पनगश्ा की 
परिनापा। १३ पनोक~~पनयासे लम्वांश ओौर अक्षांश डानना ! १४-१५ श्नोक-- 
मध्याह्लुकालिक सूर्यं कानतांश भौर क्रान्ति जानकर अक्षां उतना । ५६ उ 
अक्षाणसे पला जानना । १७-१द नोक अदन्‌ शौर सध्म्रष्काः 
ततांणस सूये कीक्रान्ति जानना भौन सयं की क्रान्ति 2 नृं क सरःष्ठ सायर पग जानना 
ओर्‌ मंदफन का संस्कार देकर मध्य सायन भोग जानन्‌ २१ 
सूयं कीक्रानि से र्दांश जानकर मध्याुष्ालक छाया 2 र छयाकम 
२२ श्लोक - सूयं की उदयक्रालिक अग्रा जानकर इष्टकालकी अग्रा जानन } २३-२४ 
ष्लोक -अग्रा श्रौर पलशासे षाणा का भुज जानना ¦ २५ श्लोक--जव सूयं सरमंडल 
मेहौतव छायाक्णं जानने की रीति; २९ श्लोकः जव सूर्यकी उत्तर क्रान्ति 
मक्षांजसे कमहौ तव समरमंडल सूयं का छायाकणं जानना ; ; ब्लोक--अग्रा जनन 
कीदट्परी रीति 3 २८-३१ श्लोक करणी ओौर फलके ज्ञणनसे सूयंका उच्चतांग् 
जानना जब सुये अगिनिकोणया नैऋत्य कोणमेहो! ३: गक-उन्नतांण जारकःर 
ततांश जानना । ३३ ए्लोक--उचल्नतांश आर नतांण । छाया र छायातण जानना ३४ 
२५ परलोक --चरज्या आग्‌ नतकाल ते छेद जानकर दृग्ज्या अर्थात्‌ नतांश ज्या जानना 
ओर उसपे पहले की तरह छाया ओर छायाकणे जानना! ३६-३८ पलोक पमाया ओर 
छायाकणे से नतकाल जानना । ३६ ओर ४० क्रापूर्गद्धं--अग्नासे क्रान्ति जानकर मूं 
काभोर्गांश जानने की दूसरी रीति। ५) का उत्तराद्धं ओर ४१ का पृ्््धं--भास्रम 
रेखा खी चना । ४१ का उत्तराद्धं खर ४२ एलोक--लंरा मे सायन राशियां > :दय- 
काल जानने की रीति। ४३-५८४ श्लोक~--लंकामें सायन मेष, वृष शौर पिथुन 
राशियों के उदयासु ओर अन्य स्थानोमें साप्रन राशियों के उदयापु जानने की रीति। 
१५-४७ एलोक--किस समय कौन राशि पूवं क्षितिज मे लग्न होती है यहु जानना । 
४८ श्लोक --मध्यलग्न जानना ; ४६-५० इ्लोक--लग्न जानकर समय जानना ।] 
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ट्प प्रध्याये जनसी के मतसे लोकों को संख्या ५० ओर क्िसीकं मत 
१६१ जौ तोम ज्जा कौ संख्या ५० मानते रहै वहु कटुतै ट कि ११ वं ओर 
वे इनो में * प्रत्येके + चरणोकी जगह ६ चरण! जो लोग ५१ मानते 
ह प्रत्ये उनो सारा चरणों के मानते दहै | इसलिए दोनो पतत सरी समञ्च 
मं श्रवन्नद एर यपयमेरे कन नूर्यं शद्धान्य क चारसंस्मरण है परन्तु खेदहं 
ए शिम्य नर्न क अक्रा काक्र एकमा नहं ६ । पं इन्द्रनारापण द्विवेदी 
म दस्र दु च+ ना ञंकोका क्रम मड्वडदहै इसलिए मैने सुद्धा के लिए 
१८ ओद भ्रव ष्लोद कफे नीन-तीन पत्तियों अथवाछकछ चरणोकामाना है) 
रम्यं श्लोका ६ का मानन सै यहु गड्वड पड़ती हैकिञगेके किसी 
प्लोकवं निन पूरं रहीं दते वरन्‌ एक शलोक का उत्तराद्धं ओर दूसरे श्लोकका 
सिरा प्व्ता है} ३५ वेश्लोक को ६ चरणों कामान लेने ३६-४२ 
मे 


[+ 4९ 
६, 
4 


से 
९५ 


ऋ 


इस अषध्यायमें सूयक वेधसे दिशा, देश (स्थान) ओर काल कौ जानकारी 
के रतिर्या वणित हैँ ¦ वेध के लिए केवल एक यत्र कामम लायामया 
म शं कहते रह) किसी कठिन धातु या हाथौदांत की एकं सीधी नोकदार छड्‌ 
परमे दङ़ी गाडकर उषीकी छाया. मेसव कामलिया गयादहै। इमसीको 
शंकु कंह्‌। गया ह । यंत्राध्यायमें भौरभी यत्नो का वणेनदहै परन्तु इद्र जमहु केवल 
शकु की चर्चाहै। यहु स्पष्टदहै कि सूयं का बिम्ब बहुत बड़ा देख पड़ताहै मौर 
गंफुकी छाया की नोक बहुत सुक्ष्मतापू्वेक नहीं निश्चित को जा सकतीदहँ 
इसलिए शंकरम जोजो बतं जानीजा सक्ती वह्‌ कुछ स्थुल हँ । आजकल 
दूरदक यंत्रसे वेध करने से अधिक सृक्ष्मत्ा हे सकतीहै परन्तु प्राचीन कालमें 
शकु बद्र उपयोगी था ¦ इकतपे वेव करके जितनी सृक्ष्मताहो स्कतीथी उपे प्राप्त 
करने मे हमारे ज्ोतिपियों ने बहूत कुशलता दिखलायी है इसमे तनिक भी सन्देह 
नहीं है | 

दूरदशंक यंत्रकी सहायतासे कु एेसीवातोंकाभी आविष्कार हूजा है 
जिनके संस्कारके बविनाद्शा, देश भौर काच का ज्ञान स्थूल रहता इसलिए 
ञावश्यक्रता हैकि उनकीभी चर्चाको जाय ¦! इसलिए विज्ञान भाष्य से लम्बन 
(2721187) किरणवक्री भवन (1९046०८ ° 11), अयन चलन का कारण, 
अक्ष त्रिचलन {पपं2{13), भुचलन संस्कार (20600 ० हद) भौर काल- 
समीकरण (€प५०110 ग ध) का विस्तारपुवेक वर्णन किया जायमा ! 
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२२२ > सूयं सिद्धान्त 
रिणां के, निश्चय करन को रीति 


शिलातलेऽम्बसंसिद्ध वंरलेपेऽपि वा समे। 
तत्रशङक्वङ्गुलेरिष्टः सथं मण्डलमालिखेत्‌ ।१।। 


तन्सध्ये स्थपयेच्छङ्कुः कल्पितद्रादश्ाङगुलम्‌ । 
तश्चछायाग्र स्पृशेदयत्रं चत्त पु्वाविराह्‌.णयोः ।६॥ 


तत्र॒ विन्द्र विधातव्यौ दत्त पूर्बापसभिधोौ। 
तच्सध्ये तिना रेखा कर्तव्या दक्षिणोत्तरा ।३।। 


याम्योच्रदिशोर्मध्ये तिना पुर्वपश्चिमे । 
दिड्मध्यमत्स्यः संसाध्याः दिदिशस्वहदेव हि 1! ४। 


अनुवाद--{१) जनके द्वारा शोधक्र समत॒न क्रियि ह्र्‌ एन्थर कै तनं पर 
अथवा वच्रलेप (युर्धा चूरे इत्यादि) र्ठने हए समतल वतर पर शंकु $ अनुसार 
दष्ट अगल के व्यापधं का एङ वृत्त ींवो । (>) इस वृत्तकं केन्द्रमे बारह अगुत 
का एक शक्र लम्बषूपमे स्वापित कयो | इसकी छाया की नोक सव्या के पहले 
भोर पीञ़ेवत्त को जहाँ सश करे, (३) वहाँ वृत्त पर्‌ दौ च्न्दुबनादो) इको पूर्वा 
गौर अपराह् विन्दु कहत ह) च्न दो विन्दु वीचमें तिमि द्वारा उत्तरं दक्षिण 
रेवा खींचो । (४) उत्तर दक्षिण दिशाग्नके कीच मे तिमि द्वारा पूर्व.पच्छिम-रेखा 
दींचो। इम प्रकारदो दष्क वीच पे निमिद्वास ईशान सादि विदिशां की 
रेखाएं खींच), 

विज्ञान भाष्य--यहु जाननेके लिए किकोई तल सम हैया नहीं सबसे 
सुगम रीति यहे है कि तल के किनारे चारीं मोर गीली मद्री की आड करके उसमें 
एक या डेढ अगल गहरा पानी भरद ओर किसीसौधौ पीक से देषो कि सब जगह 
पानी की गहराईएफ़दहीदहै या भिन्न भिन्न । यदि सव्र जनह पानी की गहराई एक 
हहतो स्मक्षना चार्दिए कि तल सम है । आजकल यहु काम स्पिरिट लेवल 
(ऽर रण) से होता है ¦ 

वच्लेष - पहले सूर्खा चूनेमे कड प्रकार का मसाला मिलाकर एसा मारा 
बनाया जाता था जिसको गच वख की तरह कषितिहौ जतीथी। रेमे गरेको 
वख्लेप कहते हँ । बराही* संहिता मे वज्लेप बनाने को एक विधिर्यो है :- 


[1 अ शा 1 


*'सत्तावनवां अध्याय श्लोकं १-३ 


विप्रष्नाधिक्धर २२३ 


तेद्‌ के कच्चे फल, कैया कै कच्चे फल,- समल क पुतः सल्लकी क्रं बीज, 
वधन को छाल ओर वच इन सजकोजल मं -पक्ाकरर्‌ कादा वनदे, जव अ्गट्वां भार्‌ 
पानीः ष्टु जाय तव उतार कर इसमे श्रीकान्त. (सर्व वृक्ष का गोद) रसः भूमलः 
भिलावा, कुंदरू, राल, अलसीः ओर वेच की.गिरी पीसकर,.भितजावे तौ वखनल्ेप तैयःर 
होतार 


{~ पि द ध 4 ४२ र] ९41 द "न ध्यु न एः ष क ॥। नन ५१ म्‌ । ६५1 यनन 
वि यदिद कृत्त कं दुसर्‌ ॐ टत इए क्वा जयता इनक बीच का 
1 2. 14 षय, ञ शः । रः क द ५ | 
भाग यष्ट द सदार काद्ध जाता ह । इसी को तिमि कहते हं । 


ह, 


चित्र ८४मे वृत्त पध्यमेश शंका स्थानद । मध्याह्न कं पठने शंरुकी 
छायाजथशक् डे समन होदी है तब इसकी नोक परिधिके कं विन्दु पर पहुंचतीहं। 
मध्याह्भुके पीय छयाश द्वके समान फिरदीती दहै तव इसको नोक परिधिके 
ख विन्दु पर पहुंवती ह । वस इटं क, ख विन्दु क कन्दर मानकर समान व्यासाद्धं 
के दो उत्त रेपे खींच जिसष्ठेमव्‌ क्षै त्तिमि क आकार का बनता है ¦ इसके सामान्य 
विन्दुओंको मिलान वली रेखा ही उत्तर दक्षिणरेखा ह ¦ यहु रेवा पहले वृत्त को 
जिन विन्दुओं पर काटतती है उन पर उत्तर दिशा सूचित करने के लिए उ ओर दक्षिण 
दिश सूचित करने ॐ लिए द शिख देना चाहिये । फिर उ ओर दको केन्र मानकर 
समान व्यासाद्धंकेदो ओर धनु खींचकर इनऱे सामान्य `दिन्दुभों को-एक्‌ सीधी रेखाः 
ठे मिलादो। इसी को पूवं-पडिचिस रेष्छा कहे । पच्छिम दिशा सूचित करने के लिए 
१ आर पूवं दिशाकेक्तिए पू लि्ठना चाहिये । फिरउ भौर प विन्दुजो कै केन्द्र 
मान कर समान व्यास्रद्धकेदो धनु खींचकर उनङ़े सामान्य विन्दुभनो कोमिलने वाली 
रेखा उ भोर पकं बौचमें जिस विन्दु षर परिधि कोकटिगी वहु वायव्यकोणकी 
दिशा ओौरपू दके दीचमें जिस विन्दु पर काटेमी वह्‌ अग्निकोणकी दिशा हौमी 
इसी प्रकार ईशान ओर न्त्य कोणकीदिशाभीजानीनजा सक्ती दहै । 


उपपत्ति--उदय के समय सूयं पदे क्षितिज के जिस विन्दुं पर देख पड़ता है 
उसपे दक्षिण की ओर खसकता हभ ऊना उव्ताजातादहै ओर किसी खड़ी लकड़ी 
याश्ंकरुकी छाया छोटी होती हृई उत्तर की ओर खसकती जाती है । मध्याह्ल काल 
मे सूयं यामोत्तर-वृत्त पर आ जाता) उस समय छाया सव्रसे छोटी ओर टीक 
उत्तर दिशा महोती है । इसके बाद सूयं कुछ कुछ उत्तर की ओर खसकता हु नीचे 
उतरये लगता है ओर छाया उत्तर दिशा से पूवंकी ओर खस्रकती हृ बड़ी होती जाती 
है 1 मध्याह्न कालसेजितना समय पहले शंकुकी छाया उत्तर दिशा से जितना बड़ा कोण 
बनाती इई पच्छिम की मोर रहती है, मध्याह्न से उतना ही समय पीछे छाया उत्तर 
दिशासे उतना ही वडा कोण बनाती हुई पूवं की ओर रहती है । मध्याह्न से समान 


२२४ मुयं-सिद्धान्त 


काल भगे जीर पीठे, छायाकी लम्बाईभी समान होती दहै! इसलिए जब छाया 
की लम्बाई चिवि हए वृत्त के व्यासाद्धंके समानहौो तव इनके बीचमेनजो कोण 
बनता है उसको दो समान भागोंमें विभाजित करने वाली रेखा ही उत्तर-दक्षिण- 
रेवा होगी । इमी समविभाजक रेखाको दींचनेके लिए समान व्यासाद्धंके धनु 
खींचकर तिमि बनाने का आदेश दिया गयादै जो रेखागणित की विधि के अनुस्तार 
है । इसी नियम के अनू्ार अन्य द्िशातको सूचित करने वाली रेखाएं खीचीनजा 
सकती हैँ । वृत्त पर जो पूर्वाह्न ओौर अपराह्न चिन्दुछाणदकीनोक्के द्वारा स्वर्‌ 
किये जातं ई उनको पिलाने वालीरेखा भी पृवं-पच्छिप-रेदा है परन्तु भविष्यमें 
गड़े हुए शंकरम काम तेनै के विदु आवश्यक दहै कि दिशासूचक जितनी रेखापुं खच 
जायं वह्‌ सब लंक के मध्ये होकर जयं ¦ इसचिए वृत्त के उत्तर दक्षिण चिन्दुओं 
से तिमि बनाकर पवं-पच्छम-रेवा खींचने का आदेश है | 


क्रान्ति के सदैव वदलते रह्ूनैकं कारण जो तनिकसी स्थुलत्राओआ जातीहै 
उसके संगोधन के लिए भाक्कराचायं{ जी तथा अन्य ज्यो्ति्यंपियो ने नियम बनाये है 
परन्तु उनके वणन करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । इन संशोधनं से उपर्युक्त 
रोति की सरलता जाती द्हतीदहै । य्रदि शुद्धता के लिए कठिन नियम को आवश्यकता 
होतो दिगण जाननेकी रीतिसेहय क्यो काम लिया जाय जिसकी चर्चा इसी 
अध्यायमं की जायमी। 
चतुरश्रं हिः कुर्यास्सुत्रमध्याहिनिगतेः । 
भुजसुत्राङगुलेस्तत्र ददरिष्टप्रभाग्रतः ।\५} 
अनुवाद- (५) ङैन््रसे उत्तर-दक्षिण ओर पूवं-पच्छिम रेखाएं छाया के समान 
भ्यासाद्धं से खींची मयी परिधि के जिन विन्दुभो पर पहुंचती हैँ उनको स्पशं करती 
हुई रेखाएं खींच कर सप्रचतुभुजक्षे्र बनाओ । पूर्वापररेासे समकोण बनाती 


*सर्य कीक्रान्ति सदैव बदलती रहती है इसलिए मध्याह्लु के पहनने ओर 
पीठे कीं क्रान्तियो मं कुछ अंतर पड़जाता दहै जिसपते उपयुक्त कथनमें कुठ स्थूलता 
आ जातीदहै परन्तु यह नीके समान समञ्लना चाहिए । जिस समय क्रन्तिकौ गति 
बहुत मन्द होती है र्यात्‌ जिस समय सयं उत्तरायन या दक्षिणायन विन्दुभो ॐ पास 
रहना है उस समय यहु बात अधिक गृद्ध हयेगी | 

{तत्कालापमजीवयोस्तु = विवराद्धाकणमित्यहुताल्लम्वज्याप्तमिताङगतै 
रयनदिश्येन्द्री स्फुटा चालिता १५य॥ 

गणिताध्याय, चिप्रष्नाधिकार पृष्ठ १०४-१०५ 


विप्रश्नाधिकार २२५ 





चित्त ४४ 


हुई इष्ट भुज के समान सीधी रेखा खीचो जो परिधि तक्‌ पहुंचे । परिधि के जिस 
विन्दु तकं भुज की नोक पहुवे उसकोशंकुके मध्य सेमिलादोतो छायाकौदिश्रा 
शात होगी । 


विजान भाष्य--चितर ४्मेश शंक काजञ्चहै ओर श छ किसी समय 
कीछायादहै) शकोकेन्द्र मानकरशषछके व्यास्द्धं से परिधि खींची गयीदहै।प 
पू पूर्वापरा रेखा अथवा पूवे-पच्छिम रेखाहै ओर उद उत्तर-दविखन रेखा है! 
र्वापिरा रेखा से छायाकीनोक छ का अन्तर छन के समान ओर उत्तर-दक्खन 
रेखासेछठका्तरषछकके समानदहै।छभ कोषछठायाका भुज ओौर छ कको 
छाया को कोटि कहुते हैँ । इप शलोक का अथे यहु कि यदि छाय मौर भुज को 
तापज्ञातदहोतोछायाकी दिशा कषे जानी जा सक्ती है । आजकल की प्रथा के 
अनुपार इसको यों कहं सकते हँ कि यदि छाया की नोक कै धुजयुग्म (6००72168) 
ज्ञातहोतो छाया कैप खींचीजा सकतीदहै । पूर्वापरां रेखा सेछायाकी नोक के 
भतरकाषछठाया का भुज गौर उत्तर-दक्िन रेखासे छायाको नोक के अंतर का 


९९६ 





चित्र ४५. 


छायाकी कोटि कहते हं । {ऽसौ समय की छवा नौर इसके भुय मे जो सम्बन्ध 
होता है वह २३-२४ प्योकों मे बतताण्‌ गया है । 
यदिचछशरेखा बदढागी जायतो व्ह परिधिकोस विन्दु पर काटेगी । इसी 
शसदिशःमेसूयं होगा जवकिशकुकी छायाशछ होगी । इम समय सूयं पूवं 
विन्दुपु से जितना दक्षिणहै वहुषुशसकोण सेजाना जा सक्ता है। यही कोण 
इस समय सूयंकीभ्ग्राह । उत्तर विन्दुउसेसू्यं उशस कोणके अंतर परहै। 
यही कोण इस समय सूर्यं का दिगंश (भ्णपणी)) है इस चित्र मे सूयं पूर्वापर रेखा 
से दकिन है । यदि सुयं पूवापरा रेखा से उत्तरदहोतो छाया, अभ्रा, भुज, इत्यादि 
४६ चित्र के अनुसार होगी । 
जिस दिन सूर्यं विषुवदवृत्त पर होता है उस दिन अर्थात्‌ सायनं मेष या सायन 
तुला संक्रान्तिके दिनि मध्याह्व मे शंकु की छाया जित्तनी बडी होती दै उसको 
विषुवद्धा, पलभा या अक्षभ। कहते हँ । यदिशस्थनतिकी पलभाशवके समानी 
तोवसे पूर्वापिरा रेखा के समानन्तर खींची गयीतथरेखाको विषुवद्ाग्रगा रेखा 
कहते ह । छाया को नोक से विषुक्द्धाग्रया रेखा का जो अन्तर होता है वही अग्राञ्या 
कहुलाता है । 8५-४६ चि्ोपेछम अग्राज्यादहै। 
सममण्डल, उन्मण्डल सौर विषुवन्मण्डल 
प्राक्पश्चिमाधिता रेवा प्रोच्यते सममण्डलसु । 
उन्षण्डलं च विषुवन्मण्डलं परिकीत्येते ।६॥ 
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© 
चिल्ल ४६ 

अनुवाद--{६) सममण्डल, उन्मण्डल भौर विषुवन्मण्डल पूवं ओर पश्चिम 
विन्दओ परहोते दहै, 

विज्ञान भाष्य--दइस श्लोक का शब्दां यह्‌ है-- पूर्वं पश्चिम विन्दुभों से 
जानेवाली रेखा को सम-मण्डल कहूते ह ओर उसी को उन्मण्डल ओर विषुवन्मण्डल 
भो कहते हँ । परन्तु यथाथ मे यहु तीनों शब्द भिन्न-भिन्न अथं रखते हँ इसचिये 
अनुवादमें मैने अन्य कई टीकाकारो के विरुद्ध वही अथं ल्खिा हैनजो उचितदहे। 
जान पडता दहै कि इस श्लोक का शुद्ध सूप वहं तहींदहै वरन्‌ भ्रम कै कारण एता 
कर दिया गया है । रंगनाथजी ने अपनी गृढाथं प्रकाशिका टीकामे इसी को शुद्ध 
मान कर इन तीनों शब्दौ की एकरूपता सिद्ध करने कीचेष्टा कीरै परन्तु वहु 
युक्तियुक्त नहीं जान पड़ती क्योकि यहु तीनों शब्द बहुत प्राचीन काल से भिन्न- 
भिन्न अथं रखते अये ह भौर इनमे समानता केवल इतनी है कि यह्‌ तीनों मण्डल 
पूवं पश्चिम दिन्दुओं से होकर जते) 

सममण्डल (०6 १७॥१०8) उस उर्ध्वधर {ण्ल॥८०) वृत्त को कहते हँ 


९९८ सूर्य-सिद्धान्त 


उन्मण्डल (ऽं 0" 010०८ 11०९) उस वृत्त को कहते है जो पूवं प्रशछिम 
विन्दुओं ओर उत्तरी दक्षिगी आकाशीय घ्रुवं से होकर जातादहै। यही निरक्षदेश 
पर क्षितिज होता है। 
विषुवन्मण्डल (06181121 ९००५०) उस वृत्त को कृते है जो पूवं पश्चिम 
विन्दुओं से होकर जाता है भौर उत्तरी दक्षिणी आकाशीय ध्रवोंसे समन अन्तर 
पर होता है। 











चित्र ७ 


चिच ४७ का विवरण- 
श...दशंक का स्थान धा...दक्षिणी आकाशीय घ््‌.व 
उ...उत्तर विन्द ख ,..खस्वस्तिक 
पू,..पुणं विन्दु उपुद प...क्षित्तिज वृत्त 
द...दक्िण विन्दु धष्‌ धा प,.-उन्मण्डल 
प,..पच्छिम विन्दु १ख१्‌...सममण्डल 
ध...उत्तरी अक्राशीयध्र्‌व पव पु...विषवन्मण्डल वा विषुवद्वृत्त 
व...यामोत्तर वृत्त ओर विषुवदवृत्त का सामान्य विन्दु 
उधबवदधा..-यामोत्तर वृत्त 
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चित्र ४२ मे एक एक वृत्त यार्मंडल के लिये केवल एक एक सीधी रेखा 
खींची गयौ है। हाँ यामौत्तर वृत्त दोनोंमेएकदहीतस्ह्‌ खींचागयाहे। 


अग्राज्या 
रेखा प्राच्यपरा साध्या विषुवदुभाप्रगमा तथा । 


इष्टच्छायातिषुवतोः मध्यमग्राऽभिधीयते ।७।। 
अनुवाद--(७) पलभा के अग्र से जानेवाली पूवं पश्चिम रेखा के समानान्तर 
रेखा को विपुवद्धाग्रगा रेखा कहते दँ । इष्ट छायाकी नोक से विषुवद्धभाग्रगा रेखा 
काजो अन्तरद्तादहै वहु अग्रा कहुलाती है) 
विज्ञान भाष्य--चिद्र ४५-४६ मे जिसको अग्राज्या बतलाया मयादहै वही 
य्ह अग्रा कही गयीदहै | आचये ने कोण ओर उसके सामने के धज दोनी को अनेक 
स्थानों पर अग्रा शब्द से सूचित कियादहै परन्तु कोणकोथग्रा गौर अग्राके सामने 
के भुज को अग्राच्या लिखृंमा जिससे श्चम्रनहो। 
छायाकणं 
शङ्कुच्छायाकृतियुतेमृलं कर्णोऽस्य वर्गतः। 
जभ्य शङ्कु कति मूलं शया शङ्कुविपर्ययात्‌ ।1८॥ 
अनुवाद-(८) शंकु भौर छाया 
प्रत्येक के वगं को जोड़कर वगंमूल निकालने 
से छायाकणं आता है) छायाकणं के वर्गमेसे 
शंकु के वगं कोधटाकर वमल निकालने से 
छाया मौर छाया के वं को घटाकर वर्गमूल 
निकालने से शंक आता दहै) 
विज्ञान भाष्य--समकोण च्निभुज के 
दो भुजज्ञातहों तो तीसराभुज जाननेकी जो 
रीति है वही यहु शंकु, छाया ओर छायाकर्णं 
के सम्बन्ध मेभी लागूहै। इम श्लोके का सार यहदहै:- 
छाया कणं = «क्र +-छायार; छाया = कणं ° - शंकर ९; 
शंक == +कणं * - छायाः 
अयनं जानने की रीति 
ज्रिशत्कत्या युगे भांशैश्चक्रं प्राक्यरिलम्बते । 
तद्गुणादभ्‌ दिने्भक्ताद्‌ द्य गणाद्यदवाप्यते ।ई। 
तहोस्त्रिघ्ना दशाप्तांशा विज्ञेया अयनाभिवाः । 
तत्संयुक्ताद्‌ ब्रहात्कान्तिच्छायाचरद्लाहिकम्‌ ।१०॥ 


1 








९३० सू्यं-सद्धान्त 


अनुवाद--() एक युग में नक्षत्रचक्र ६०० बार पूवं की ओर लोलक की 
तरह आन्दोलन (०5112116) करता है । इस ६०० को इष्ट अहगंण से गुणा करके 
महायुभीय सावन दिनों कीसंख्यासे भाग देने पर जो आवे (१०) उसका भुज 
बनाकर भुजकोरेपेगणा करके १०सेभागदेदो ¦ पे्ाकरनेसे जो कु मावे 
वही अयरनांश कहुलाता है । ग्रहं के स्थानों मे इतका संस्कार देकर तव ग्रहों की 
क्रान्ति, छामा, चरदल इत्यादि जानना चाहिय ¦ 

विज्ञान भाष्य--क्रान्तिवृत्त अर विषुवदवरत्त के जिस सामान्य विन्दुं पर 
उत्तरगामी सूयं आता है उसको वसंत-सम्पात (ष्7९] व्वृणं7०४} कहूते ह । वसंत- 
सम्पात से अगे ६० अंश पर जव सूर्यं पहुंच जाता है तव उपकी उत्तरकी ओर 
बने कौ गति रक जातीदहै भौर दक्षिणकौ गोर जौ लगतादहै। इसी समय 
दक्षिणायन का आरंभ होता है । इसलिए निस विन्दु पर पहुंच कर सूयं दक्षिणी 
भोर मृडता है उपे दक्षिणायन विन्दुं (ऽण्फप्ल 56151106) कहते हैँ । दक्षिणाप्रन 
के आरभसे जव तक सुर्यं दक्षिणको भोर चलता र्ता हैत तक के समयको 
भीजो६ मास के समन होता है दक्षिणायन कहते ह। दक्षिणायनके आरभसे 
३ मास बाद सूयं विषूवर्दृत्त पर फिर अतादहै। इश्‌ विन्दु को शरद-सम्पात कहते ह 
क्योकि दसी समय गरदक्छटुद्ा जारंम होता है। शरद-सम्पात से ६०० अगे तक 
सूयं दक्षिण कौ गोर्‌ चलता रहता है फिर उत्तर की लौट पडता है) जिस विन्दु 
पर्‌ पटच कृर सूं उत्तर की भोर लौटने लगता है उस विन्दुं को उत्तरायन विन्दु 
( भाप्प्लः 3051) ०२) कहते हैँ । इसी समय से उत्तरायन का भारं होता है! 
उत्तरायन भौर दक्षिणायन विन्दूभों को अयन विन्दु कहते दँ) चित्र रे्मेव,द,श 
ओर उ करभ से वसंत सम्पात, दक्षिणायन विन्दु, शरदं सम्पात ओौर उत्तरायने विन्दु 
है । जो वृत्ते अयन विन्दुओं, आकाशीय ध्रुवो भौर कदम्बो परहौकरजातादहै उपे 
अयनान्त वृत्त (50151121 0०४7९) कहते हैँ । चित्र द्ैमेदादधकं ऊ उ वृत्त 
अयनान्त वृत्त है । 


यहु अयन विन्दु आकाश मे सदा एकं ही जगहु नहीं रहते वरन्‌ पच्छिम की 
भोर खसक रहे हँ इसलिए जिस नक्षत यातारा समूह्‌ के पासं आजकल उत्तरायण 
या दक्षिणायन होता है उसी तारे के पास प्राचीन कालमें नहीं ह्येता था । वेदांग" 


१. प्रपद्येते श्रविष्ठादौ सूर्याचन्द्रमसावुदक्‌ । 
सार्पं दक्लिणाकस्तु माच श्वरावणयोः सदा ॥ 
याजुष ज्योतिष श्लोकं ७ ओर आचं ज्योतिष श्लोक ६ 
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ज्योत्तिष मे लिखा है कि जवर सूर्यं श्रविष्ठा या धनिष्ठा नासक नक्षत्र के बादिमें होता 
था तव उत्तरायणका आरभ होता घा ओर जव सूये अष्टेषा नक्षद के अधि भाग 
पर पहुंचता था तत्रं दक्षिणायन का मारंभ होता था। 

वराहमिहिर बाराही ^ संहिता मे इसकी चर्चा करते हए लिखते हँ कि प्राचीन 
काल मे आश्लेषा के भाघ पर दक्षिणायन ओर श्वविष्ठा के आदि प्र उत्तरायण होता 
था परन्तु अवकक राशिमें प्रवेशन करते ही सूयं दक्षिणायन ओौर मकर राशिमें प्रवेश 
करते ही उत्तरायण होतादहै। यिदेसखानहोतो वेधं करके निश्चय करना चाहिए) 

अजकल दक्षिणायन क्रा आरभ आर्द्रा नक्षत्र के आरभ मे भौर उत्तरायण का 
आरंभ मूल के अधे भागपर होता है। 

इस तरह सिद्ध टै कि उत्तरायण विन्दु वेदांग ज्योतिष कालम धनिष्ठा के 
मादिमेथा भौर अव मूल्‌ के आधे पर । इसलिए स्पष्ट है करि अयन पच्छिम कौ 
ओर खसक रहाट । इस कारण वसत सम्पात विन्दुया शरद सम्पात चिन्दुभी 
पच्छिम की ओर खक्क रहाहै । वक्त सम्पात विन्दु के खसकनेको युगेपीय ज्योतिषी 
06668510 ° ¶्वृपा ४०२७३ कहते हैँ इसलिए हमारे ज्योत्िषियों ने जिस घटना 
को अयन-चलन के नाम मे लिखा दहै उसी को पाञ्चात्यं ज्यःतिपी 6668510४ 9 
९0100268 कहते टै । भारस्कराचायं जी ने अयन चतन आर विपुवतक्रान्ति-वलय- 
पातचलन दोनो का समान अथं कियाहै) 

अयन चलन के सम्बन्ध मे हमारे प्राचीन ज्योत्तिषियों कर मतो मे व्ड़ी िन्नता 
है ¦ सूय-सिद्धान्त का मतटै कि नक्षत्र चक्र का आदि विन्दु अ लोलक्‌ (ए्णतपाधण) 
को तरह्‌ वसंत सम्पात्त वके दोनो ओर २७ अंध तक परिलस्बन या आंदोलन करता 
है (चित्र ४६) । अ को अश्विनी का आदि विन्दु भी कठते दहै! इस आंदोलन का 
अथं यह हुआ कि युग के आरंभ मे वसंत सम्पात ओर अश्विनी क्रा भादि विन्दु एक 
साथथे। इसके पश्चात्‌ अर्विनी का आदि विन्दु पूर्व॑ कौ ओर खसकने लगा आर 
जव वसंत्त सम्पात से २७ अंश तक अगे बढ़ गया तब यह फिर वसंत सम्पात की 


भनक, == शोनक" (0०09१ ५१५ == नः == पकोोजेभरेोगक योया भिनिरगयतााियनगचतीाभ गिन प्निणणयादारकः केच ज) काकं ना (षके 


१. आश्लेषाद्वाहुक्षिप्रमृत्तरमयनं रवेधंनिष्ठाद्यम्‌ । नृनंकदाचिदासीद्येनोक्तं पूवं 
शास्तेषु ।।१।। साम्प्रतमयनं सवितुः ककंटका्यं मृगादितश्चान्यत्‌ । उक्ताभावे विछृतिः 
प्रत्यक्ष परीक्षणैन्यंक्तिः ।२।। 
बा राही संहिता, अाद्दित्यचार पृष्ठ १६, १५1 
२. तस्य॒ (विषुवत्क्रान्ठिवलयपातस्य) अपि चलनमास्त । येऽयनचलन भागाः 
प्रसिद्धास्तएव विनोपगस्य क्रान्ति पातस्य भागः ¦ 
गोलाध्याय पष्ठ ४५ 


२३२ सूयं-सिद्धान्त 


ओर लौटने लगा शौर धीरे-धीरे वसंत सम्पात के साथ हो गया । इसके पश्चात्‌ वसंत 
सम्पात से पच्छिम की भोर जाते लमा ओौर २७ अंश जाकर फिर वकषंत सम्पात की 
ओर लौटा मौर धीरे-धीरे वक्षतत सम्पात के पास फिर पहुंच मया । इस क्रमक्तो एक 
पुणं आंदोलन (08011100) कहते ह । रेके मे ६०० आंदोलन एक महायुग में 
अर्थात्‌ ४३,२०,००० सौर वर्षमे होते ट । इसलिए एक आंदोलन ७२०० सौर वों 
मे तथा चौथाई आदोलन भथवा २७० की गति १८०० सौर वर्षोमें होतीटहै। 





चिद ४६ 


यह्‌ जानने के लिए कि अग्नी का आदि विस्दु वसंत सम्पात से किस समय 
कितनी दूर है अ्थत्‌ अयनांश व्या है, ई६-~-१० श्लोकों मे कहे गये नियम को काम 
मे लाना चाहिए जो एक उदाहरण से स्पष्ट ह्ये जायगा | 

मान लो १६०८२ वि० का अयतांश जानना द । 


सृष्टि के भारभ से वतंमान कलियुग के आरंभ तक १,६५.५८,८०,००० 
सौर वषं बीते* जिसमे ७२०० वर्षो मे एक आंदोलन क हिसाब से २,७१,६५० 
आंदोलन पूरे ह्ये गये इसलिए कलियुग के आरंभे नये आंदोलन का आरभ हजा। 
इसलिए अयनांश जानने के लिए कलियुगादि अहूमणस्तेहीकाम लेनेमें सुबिधा 


1 1 1 1 
॥ |, + किर 


* देखो मध्यमाधिकार विज्ञान भाष्य 


विष्रष्नाधिकार २३३ 


होगी । नियम मे अहर्गणे कामदेनेको कहा गया हं परन्तु मेप संक्रान्ति कालका 
अयनांण जाननेकेलिएसौरवर्पोसेही कामलेने में कोई अशुद्धि नहीं हौ सकती । 
कलियुग केञारंम सै १६०८२ विकी मेष संक्रान्ति तक ५०५६६ सौर वपंदहीतेदहं। 
इमलिए, 

०० : ०२६: : १ आंदोलन : इष्ट आंदोलन 
२६ 


0 


५०२९६ > ६६० 
च इरन अक्ष 
== २५१. १८ 
यह्‌ तीसरे पादमं) इसलिए स्पष्टाधिकारके ३० लोकं के अनुसार 
१०१८८ तीसरे पाद कागतभागही भुज हुमा । इसको ३ पे गुणा करके १० 
भाग देते पर २१०२३२४५ अयनांश होता है । मेप संक्रास्ति सै जितमे दिन पीठे 
का अयना जानना हौ उतने दिन की मति वपम ५४.“ के हिसाव से निकाल कर 
मेप संक्रान्ति कालके अयनांशमं जोडइदेने संरईष्ट कालका अय्नाशज्ञात हो 
जायमा ¦ 
यह स्पष्टदहै किं भुज का परम मान ४०० होता इसलिए यदि इसको ३ 
से गणा करके १० भागदिया जायतो २७० अतादैजो सूयं-सिद्धन्तके मतसे 
अफनांश का परम माने) 





थात्‌, इष्ट आन्दोलन == 


[एक वातध्यानदेनेकी है! &वं ए्लोकं मे कहा गया है कि नक्षच-चक्र 
पूवं की गोर परिलम्बन करता है अर्थात्‌ आन्दोलन आरम्भ केरे प्र्‌ पटश्च वहु पुवं 
कीओर चलताहै । इसलिए जबर तकं वहु वसन्त सस्पातसे २७ अंश पूवको ओर 
बदृता रहता है तब तक प्रथम पाद्मे होता दहै, जब्र वहू पूवं से वसन्त सम्पात कीं 
मोर लौटता रहता है तब तक दूसरे पादमें रहता है, जवं तक वसन्त सम्पात से २७ 
भश पच्छिम को ओर बढता रहूता ह तब तक्‌ वहु तीसरे पादम र्हूताहै ओर जब 
वहु पच्छिम से वसन्त सम्पातकी ओर लोटता रहता है तव तक्‌ चौथे पाद में रहता 
है । इसलिए उपर कीगणनासे सिद्धै कि अश्विनी का आदि विन्द वसन्त सम्पात 
मे २१०२३ २४८ पच्छिम है। परन्तु यथायथं में अश्विनी का आदि विन्दु इस समय 

सन्त सम्पाते पुवदहै जैसा कि अगले ११बें श्लोक मेरी स्पष्ट होता है इसलिए 
यह मानना पड़ेगा कि अल्विनी का आदि विन्द्‌ जान्दोन्लन अ!रम्भ करने पर पहले 
पाच्छम कौ ओर बदृता हं जो श्लोक के विरुद्ध है ! इसलिए जान पडता है कि भाचायं 


२३१ सृथं-सिद्धान्त 


ने वसन्त सम्पात को ही अग्विनी के आदि विन्दु के दोनों ओर २७० पूवं गौर पच्छिम 
आन्दोलन्‌ करता हुञजा माना है भौर पाठमे किसी कारण गड्बड़हो गया है । केयोकि 
अन्य आचार्यो ने अयनान्त-वृत्तया क्रान्तिपातको ही चलता हा माना है । जव 
१८०० वषं मे अयन २७ अंश चलतादहै तवे १ वषं मे ५४ विकला गति हती है। 
इसलिए सूर्यसिद्धान्त के मत से दो बातं सिद होती ह--(१) वसन्त सम्पात अश्विनी 


के आदिसे २७ अंण आगे पीछेहो सकताहै तथा (२) इसकी वाषिक गति ५४ 
विकला है । 
अयन-चलन का कारण क्या है यहु भारतीय ज्योतिषमे कहीं नहीं भिचता 


रगनाथजी ने अपनी मुढाथं प्रकाशिकाटीकामे ईश्वर कौड्च्छा कोटी इसका 
कारण माना टै) 


जो मत सूये-सिद्धान्त का है वही सोमसिद्धान्त," रोमश-सिद्धान्तः* शाकल्य 
ब्रह्म-सिद्धान्त,* ओर लघुवशिष्ट-सिद्धान्त*काहै। दवितीय जाययंभट+ ओर पराशर* 
जीने थी अयन का पूणे भगण नहीं माना है, परन्तु इनके मत से वसन्तं सम्पात २४ 
अंश ही मूल विन्दु से पूवे पश्चिम जाताहैन कि २७० । द्वितीय आयंधटने अयनांणश 
जानने की जो रीति बतलायी है उपसे जान पडता है कि अयन चलन को वार्षिक 
गति सदा समान नहीं होती } ह मध्यम वार्षिक मति ४६.३ विकला मानी मयी 
है ।{ परशरजीते वार्षिक गति ४६.५ विकला मानीहै।1 


दस प्रतिकूल मुंजाल ^ का! मत है कि अयन या वसन्त सम्पात विलोम दिशा 
मे भ्रण करता हु पूरा चक्कर लगातादहै गौर एक कत्पमे १,६८६,६६९६ भगण 
करतादहै। इसी कोभाक्कराचयंर्जीनेभी मना) इम्त हिसावसे अयनकी 
वाषिक गति ५६.६००७ विकला होतीदैजोप्रायः १ कला के लगभग है । इसलिए 
व्यवहार मं मुनाल, भास्कराचायं, गणेश दैवज्ञ इत्यादिने १ कला अयन की वाषिक 
गति मानी है) 

वराहमिहिर, ब्रह्यगृष्तं इत्यादि ने अयनांश का संस्कार करने कौ बात नहीं 
लिखी दहै । जनान पडताहै किं इनके समयमे अयनांश का परिमाण बहुत कमथा 


भिषनम १ 1 क क क [का कि ५ भायि ा००.१००५०५.- पनर जककचक> 8 7 त ति 1 1 । 1 


मारतीय ज्योतिष शास्र पृष्ठ ३२८ तया जोगेशचन्द्र राय सम्पादित सिद्धान्त 
दपण का [णद पला०० ए. 39-40 
{ भारतीय ज्योतिष शासन पृष्ठ ३३०-२३१ तथा महासिद्धान्त पृष्ठ ६,४५।,५.७ 
१. गोलाध्याय पृष्ठ ५४ 
=. मुल का लधुमानस ६८६ वि० ॐ लगभग बना है ( देखो भारतीय 
ज्योतिष शास्र पृष्ठ ३१२ ) 





तथा अयन 


तिप्रष्नाधिकार २३५ 


चलन का ज्ञान भी इनको नहीं हमा था ! वराहुमि्हिरने तो केवल इतना 


लिखे दपा कि पहुनने धनिष्ठा के आदिमे उत्तरायण होता धा ओर इनके समय 
मे मकरके आदि में अर्थात्‌ उत्तरादाढने प्रथमं पादपर । इतना भौर्‌ भी कहा है 
किग्रदिक्किरदह्टीतो प्रत्यक्न वेधसे काम लेना चाहिए । इक्षके सिवा अयन जानने 
का कोई निग्रम नरींललिष्लाहि । ब्रह्यगुप्तने तो कोई संकेत भी नहीं किया ह । इसका 
कारण भास्कराचायं^ जी यहु लिखते किब्रहयगुप्त क~ समयमे अयनांश बहुत कम 
या इसलिए उनको इसका पता नहीं लग पका) 

वषत मतत के चलने का ज्ञान यूतानी ज्योतिषी हिवाकस (घाए्एष्प्ा णऽ) 
को {करन संवन से कोई ७० वपं पहनेहो चुकाया। तारोकी्रूची वनाने पर 
दनक ज्ञात हभ करि इनसे कोई उडु सौ वपं पहने जो सूची बनी थी उसकी अपेक्षा इस 
मूखीमे वसंत सम्धतसे प्रत्छेकतारेका अंतर कोई २ अंश अधिक हो गयाथा) 
जिमृमे इन्डोने यह्‌ परिण्मम निकाला फ वसंत सम्पात पीठे खद्तक रहा है । इन्होन 
वसंत सम्पाति की चो काषिक गति निकाली यी वह कम से कम ३६ विकला थी । 
वसंत सम्पात की यही गति टालमी° (एगलणड) ने विक्रम की तीसरी शताब्दी के 


आरभे 
सम्बन्ध यें 


अन 


& २३७ वि 


निश्चय की । इश्रके वाद्र यूनानी ज्योत्तिप में वसंत सम्पात के चलने के 
तथा अन्यरवातोंमें भी कोई उन्नति नहीं हुई । 


नवटानी नामक अर्थ के एक राजकुमार नेजो एक टिपूण ज्योतिषी था 


के लगभग वक्त सम्पात की वार्षिक गति कुछ शुद्धतापू्वंक निश्वय को। 


शंकर वानकृष्ण दीक्षितः लिखते ह कि अलवटानी ने सम्पात चलन की वार्षिक 
गति ५३.५५ विकला निश्चित की थी ! इसके बाद नसीरउहीन नेऽ वतमान ईरान के 
उत्तरी पश्चिमी सीमा के पासन बेधाल्य स्थापित करके वसंत संपात कौ वाधिकं गति 
५१ विकला चिक्रमकी १४वीं शताब्दी के आरभ्रमे तिश्चय की। 


१ ` क 1 त ` 
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१. गोलाध्याय पृष्ठ ५५) 


४. 


. जम्म संवत्‌ ६५५ वि ०, ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त का रचना-काल सम्वत्‌ ६८५ 
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९३६ सूयं-सिद्धान्त 


आयक वहत सृक्ष्पयंवा. केद्रासय वसंत संपात की वार्षिकं गति करा सूत्र 
निउकव ^ (वल५त60ण९) के प्रनुप्तार यह्‌ है| 
५०.२४३ ~ ०/ˆ.०००२२२५ व 
जह व, १८५० ई० अथवा १६०७ विन्केलादके बीते हूए वर्षोकौ संख्या 
है। इस हिसार र १६८२ विण के आरंभ मं वक्ष॑त सस्पात्त कौ वार्षिक गति 
५०..२४५३ -{-०.ˆ०००२९२५६ ७५ 
== ५०.२६२ 
भारतीय, यूनानी, अरवी तया यूरोपीय विद्वानों के उयन चलन संबंधी विच्रारों 
की चर्चा संक्षेप मे इयतिएक्ती गयी जिससे प्रकट हौ जाय कि इस संवंधमें हमारे 
ज्योतिपियों के विचार कितने स्वर्त॑त्र हं! अव यह्‌ प्रश्न होताहै फि हमारे ज्योतिषियों 
मे अयन की वार्षिक गति १ कला क्यो मानीदै जब कि शुद्ध गति ५०.२६२ 
विला फे लगभग है। इश्क कारण यहूदहै कि हमारे ज्योतिषी अयमांश इस 
अंतरको कहने हजो विषुव सम्पात्तसे मेषके आदि विन्दुका होता दहै) भौर 
मेष का अदि विन्दु वहू वेधसे नहीं निश्चय करते वरत्‌ गणनासे करते दहं । गणना 
कै लिए हमारे यहाँ सूयं-सिद्धान्त रे अनुत्तार ३६५ दिन १५ घड़ी ३१ पल ३१.४ 
विपत्न का वषं माना जातादहै जव कि आधुनिक खोज के अनुसार शुद्ध वषे कामान 
२९५ दिनि १५ घड़ी २२ पल्ल ५६.८७ विपल हौता है (देखो मध्यमाधिकार 
पृष्ठ २० की सारिणी) । इस तरह हमारे वषं का मान शुद्ध वषंसे ८ पल ३४.५३ 
विपल अधिक दै । इतने समयमे सूयं ५८४२८.*६ * प्रति दिनके हिस्राबसे 
८.३६१ विक्रला चलता है । इसलिए शुद्ध वषं के अनुसार यदि वसंत सम्पात की गति 
५०..२६२ होती है तो हमारे वषं के अनुसार स्पष्ट मेष संक्रान्ति के विन्दु से वसंत 
सम्पात ५०.२६२ +“.२ ६१ १५८..६५३ विकला पच्छिम हो जाता है) 
अर्थात्‌ यदि सौः वषं कामान वहु राजाय जो सूयं-सिद्धान्तका है तो प्रतिवषं 
५८.६५३ वसंत संपात की गति मानने से शुद्धता होती है । इसमे सिद्ध होताहैकि 
मुजाल, भारक राचायं, गणेश इत्यादि ने भयन की गति जो१कलाया ६० विकचा 
मानी दहै वहु इस समय सत्य से केवल १.२४७ विकला अधिक है । जिस समय मुंजाल 
ने प्रत्यक्ष वेध से अयन गति ५६.४६००७ विकला निश्चय किया था उस समय अशुद्धि 
तनिक सी ओौर रही होभी क्योकि ६८६ विक्रमीय में शुद्ध अयन गति 


१. 82113 अ11€168] 48170010 ©. 187. 
#यह्‌ मेष संक्नान्ति के दिन सूये की स्पष्ट दैनिक गति है ओर सूथे-सिद्धान्त के 
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चि प्रष्नाधिकार्‌ २३७ 


५०००.२८५२--०-००० २२२५ >८ (१६०७-६) 
== ५०८. २४२३--. २०४६ 
==५०/^.०४१ रही होगी । 
इसमे प्रकट द कि हमारे आचार्या त अपने स्व्तंत् ओर निराले इंग से अयन 
की मति इननी सूक्ष्म निकाली थी कि वहु सत्यमे केवल १.५६८ विकला अधिक थी 
जो उस समयक स्युन यलोके विचारसे बहुत ह सराहनीय दहै), 
अव सक्पमे इस बात पर विचारः किया जायगा क्रि अयन की गति ललक 
की गति को तरह होती है जैसा कि मुयै-सिदान्त, मोम-सिद्धान्त, पराणर-सिद्धान्त ओौर 
< 





द 
चित्र ५० 
महासिद्धान्त का मत है अथवा पणें श्रमणहोतादहै जैसा कि मुंजाले या भास्कराचायं 
इत्यादि का मतै) 
सू्यं-सिद्धान्त आदि ग्रन्थो मे यह्‌ नहीं लिखा मिला किं अयन की गति लौलक 
की गति की तरह क्यो होती है  ब्रेनेंड^ ने भौर जलायद इन्हयं के आधार पर 
विज्ञानानन्दय स्वामी ने इसको समक्षाने का प्रयतेन इस प्रकार किया हैः- 


१. 87600276. 1517४ ० प्राप्त 45700, 0०५09 1896. 
२. श्रो सूये-सिद्धान्त बद्कानुवाद तथा टीका, कलकत्ता १६०६ ई ^ 


२३८ सूयं-सिद्धान्त 


माचलोउवद श्र क्रान्तिवृत्त ओरक इसके घ्व अर्थात कदम्ब का छेद्यक 
(०९०००) है । ध विपुवद्ुवुतच्च का उत्तरी धुव {०७} ओर क ध द अयनान्त- 
वृत्त (801811481 0०प्€) का छेयक दहै । प फषधवब उप्त सामगं का छेक समश्चो 
जिस मामं से उत्तरी ध्रुव कदम्ब की परिक्रमा अयन चलन के कारण विसम यत्तिसे 
कररहादहै।दुदू क्रान्तिवृत्त के वह्‌ बिन्दु हैँ जहाँ तक दक्षिभायन विन्दु द, अयन 
चलन के कारण परिलंबने करता है इसलिएद सेदु याद्‌ २७० के अंतरपरहै। 
सिद्धान्त के मततस कध अथात्‌ उत्तरी धृवसे कदम्ब कीदूरी २४८्दहै1दुभओौरदू 
विन्दसे फ भौर ब विन्दुर्ओ परस्पशेरेवाएंदुफ भओौरदूब द्धीवोजो एक दुसरे 
कोह विन्दु पर काटती ह । जिततनीदेरमधवपफ वृत्त पर ध ३६० अंश चलता 
है उतनीदेरमेद विन्दुदसेदूुतक् जाता है" भ्रिदू सेदत्कर लौट करद तक 
पहुंचता है ओौरदुसे दततकेफिर भालजाता है; इसलिए जब तक ध्रव कदेव की 
परिक्रमा करता है तव तक नक्षत्रचक्र ह विन्दु ड दोनों ओर लोलक की तरह आंदोलन 
करता हुआ देख पड़ता ह । 


परन्तु इरे कु संतोप नहीं होता भ्योकि प्राचीन नेखोंसे यहु सिद्ध होता 
है कि वसंत संपात विन्दु अश्विनी कै आरभस्थानसे २जअंशसे भी अगे रहाहै। 
शतपथ ^ ब्राह्मणमे लिखा है कि कृत्तिकाएं ठीक पूवं दिशामें उदय हेती है गौर 
अन्य तारे पूर्वं दिशा से हटकर उदय हीते है जिससे स्पष्ट हैक्रि उस समय 
कृतिका टीक विपुवदुवृत्त पर थीं । जान्रकेल यह्‌ प्रयाग्‌ में कोई २७० उत्तर ठदय 
होती ह इससे यहु गणनाकोज्ामक्तीहै क्रि भिस समय कृत्तिक्ाएं विपुवदुवुत्त 
पर थीं उस समय वसंत सम्पात विन्दुकहं था | कत्तिका के योग तारा (४- श्ण) 
काभोग ३६०६“ ओर शर प्रत्यक्ष वधर पे ४०२“ होता है । यदि क्रान्तिवृत्त मौर 
विषुवद्वृत्त के बीच का कोण (परम अपक्रम) २४० मान निया जाय तो यहु सहज 
ही जाना जा सक्ता कि शतपथ ब्राह्मण काल मे कृत्तिका का भोग वषत सम्पातसे 
व्या था । चिद्व ५१ व आजकल का वसंत सम्पात बिन्दु ओौरपवंपा विषुवदु 
वृत्त है । ओर वा शतपथ-ब्राह्मण काल का वसंत सम्पात विन्दु तथाच कर वा विषुवद 


समिभ, ७१५७००१७ 
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१. एकं द्वे त्रीणि चत्वारीति वा अन्यानि नक्षच्ाण्यथैता एव भूयिष्ठा यत्कृत्ति 
कास्तद्भरूमानमेवैतदुवैति तस्मच्छत्तिदा स्वादधीत २, एता हु वै प्राच्यै दिशो 
न च्यवते सर्वाणि ह वा अन्यानि नक्षद्ाणि प्राच्यै दिशश्च्यवंते तल्प्राच्यापेवास्यैतदिश्या 
दिती भवतस्तस्मात्‌ कत्तिका स्वादधीत ।। ३ ।। शतपथ ब्राह्मण २. १.२. [भारतीय 
ज्धोतिष शास्त्र पृष्ठ १२७ मे उद्धृत | 

२. भारतीय ज्योतिष शासन पष्ठ ४५५ । 





विप्रश्नाधिकारं २६६. 


वृत्तदै। कृ कृत्निकातारापुजदहै जो विषुवदुवृत्त पर दिक्वलाया ग्याहै। कृद इत्ति 
काका कदम्बाभिभूषशरदै जो ४०६“ माना गयाहै।दवा कृत्तिका का शत्तपथ 
ब्राह्मण काल का ऋणात्मक भोग है, अ अश्विनी का आदि विन्दु तथाम द कृत्तिका 
काभोगहैजो ३६०६८ मानामया है। अव अयनांश हैजो १६८२ वि० के मेष 
सुक्राभ्तिकरे दिन २२०४१ के लगभगदहै। 
गो्लाय रसकोण ज्निमुजकृवा दमे तेपिथर के नियम के अनुसार, 
ज्या (द वा) = स्पशरेा (क द) >-स्पशेरेखा (६००-<कवाद) 
-स्पशंरेखा ४०२ >< स्पशेरेला (६०० ~ २४०) 
==. ०,००४५ >< २.२५८६० 
==, १२.८२ 
,*, दवा = ६०६. 
.“. कृत्तिका का भोगांश शतपथब्राह्मण काल में वसंत सम्पात से ६०६ पच्छिम 
था । 
“व वाव अअ दद वा= २२०४१-२६०६८-- ६०६८ 
== ६७०५६. 





चित्र ५१ 


२४० सूये -सिद्धान्त 


इसलिए यह्‌ सिद्ध है कि वसंत सम्पात विन्दु शतपथ ब्राह्मण के समय जहाथा 
उससे इस समय ६७०५६ पच्छिम है । परन्तु सुयं-सिद्धान्त के अनुसार वसंत 
सम्पात विन्दुओं का महततम अंतर ५४० से अधिक नहीं होना चाहिये । इसलिए यह्‌ 
सिद्ध होता है कि सूयं-सिद्धन्तका यह्‌ मतदहै किं वसंत सम्पात विन्दु मध्यम स्थान 
पे २७० पूवं भौर पच्छिम जाताहं ठीक ठहींहै) 


इस संबन्धमे केई" महाशय कहते हैँ किं कृत्तिका से कृत्तिका तारापृंज 
(एल&068; को नहीं समञ्चना चाहिये वरत्‌ वसंत सम्पात को समश्चना चाहिये जैसे 
भाजकल यूरोपीय विद्वान सायनमेष (5४ एग त 4165) को समन्ते हँ । 
एषा मानने से शतपथ ब्राह्मण काल उतना प्राचीन नहीं ठहुरता जितना पूर्वोक्त मणना 
से ठहुरता है । पूर्वोक्तं गणना ते फ्तपथ ब्राह्मण का समय आज से कोई ४८६७ वषं 
पूवं अथवा विक्र से २८८५ वषं पूवे सिद्ध होतादैजो कैदं महाशय को असम्भव 
जान पड़ता है । परन्तु मेरी समन्नमें केई महाशय श्रममे हँ । पूर्वोक्त अवतरण में 
जहाँ कत्तिका शब्द आया है वहां इसका प्रयोग बहुवचनमे है जिसमे प्रकट है कि 
कृत्तिका का अर्थं कृत्तिका तारा पुज है जिसमे कोरी ओंब्वसे ६ तारे देख पडते ह| 
यदि इसका अथं वसंत सम्पात विदुहोता तो बहुवचन में प्रयोग कदापिन होता, 
इसके सिवा यह विचार करनेकीबातदहै कि जब कृत्तिका उसी नमक तासपुंज 
कोन समञ्कर वसंतं सम्पात विदुको समन्चाजायतोक्या इस विदु करो देखकर पूवं 
दिशाकाज्ञान हौ सकता? क्या आजकल सायनमेषको देखकर पुवं दिशाका 
ज्ञान हो सकता हैँ अथवा अग्रहायन पुंज के इल्वक के प्रथम तारे ($ ०्0णंऽ) से जो 
माजकल प्रायः विषुववृत्त पर दै ? इस विषय को बहुततन बढ़ाकर अब संक्षेपमें यह्‌ 
बतलाया जायगा कि आजकल के भौतिक ज्योतिष शास्त्र (ए1४8681 250्०पमण) 
के अनुसार अयन चलन या वसंत सम्पात के पीठे खसक्ने काक्याकारण है, जिससे 
यह भी सिद्धहो जायगा कि इसका पूणं भगणहौोता हैन कि लोलक कौ तरह 
आंदोललन । 


प्रत्यक्ष वेध से क्या परिणाम निकलता है ? 


यदि किसीतारेके किसी समयक विपुर्वांश ओौर क्रति की तुलना उसी तारे 
के अन्य समयके विषुर्वांश ओौरक्रन्तिमेकौ जायतोदेख पड़ता कि इनमे बहुत 
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तिति कणन 


१. 24610178 0 ^. 10{112€601681684 ऽप्शल्छ ० 10412 746. 18. 
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चिप्रण्नाधिकार २४१ 


अन्तर होता जाताहै  उद्याहुस्ण फे विद्‌ धुवतारे" (0125) के वियुवांश ओर 
क्रान्ति यही ई :- 


१८५० ई० की पहली जनवरी को { विपूर्वांश १६०५ मि० २३ से° 


क्रा रतिं ~ ८८० २३०.४६ 


१६०० ई० की विप्रवांण १ घंटा २३ मिनट ° सेकंड 
पहली जनवरी को १ क्रान्ति ८८० ४६ ५३ 


यह्‌ कहा जा सक्ता कि विपुवां आर क्रति के परिवतन का कारण यह 
है छि तारा स्वयं चलता । दसरा अनुमान यहदहौ सक्तादैक्रि विपुवांश्च भौर 
क्रान्ति जिन भुजयुग्मं (8२९ 0? 00010102468} से निश्चय क्रिये जाते ह उन्म 
परिदतन होता होगा । 

५० वपंमे ध्रूवतारे की क्रांति :६&ˆ ४ अधिक हई जिससे स्पष्ट होता है 
कि धुवतारेषिध्व का अन्छर प्रायः १६“ प्रतिवषे कनो रहा है अर्थात्‌ यातो 
ध्रवतार धुव की ओरजाद्हादहैयाध्नुव ध्रवनतारे कीञौरनजा रहादहै। जव 
अन्य तारो से ध्रुवतारा के अन्तरोकी तुलना गो जतीदहैतो दख पडता कि इनमें 
परस्पर इतनी भिन्नता नहींहो रही ज्तिनीध्रूव भौर ध्रृवतारे मं ह्यो गहीह) 
घ्रुवतारे में जो स्वयं गति (० ०101100) है वहु इतनी सूक्ष्म दै कि इसमे 

प्रति वषे का अंतर नहीं पड सक्ता । यहुभीदेखा गया है कि ५० वर्षसं 
घ्व से अन्यतारोका भी अन्तर वहतं कम पड गयाहै परन्तु उनका परस्पर अंतर 
प्रायः जैषेकातैसादहीहै। इन सब वतां से यही परदिणाम निकलता है किध.व 
भौर ध्रवतारे के बीच का अन्तर ध्र वतारेको गतिक कारण नहींकम होरहाहै 
वरन्‌ आकाशीय ध्र वकी गतिके कारणकमहौी रहाहै। 

यदि ध्रव अपना स्थान सदैव बदलता रहतादहैतो यहु भी आवश्यक है कि 
विषुषद्वृत्त भी जो घरृव से सदैव &० अंश दूर रहता है भरपना स्थान निरन्तर बदला 
केरे । पर विषुवद्वृत्त कै चलते रहने पर भी क्ाम्तिवृत्तमे उसका जो मध्यम काव 
दै वहु सदैव प्रायः एक सा रहतादहै। यहु ज्लृकाव मध्यम मानसे केवल कुठ कलाएं 
इधर उधर आन्दोलन करता है सूयंकी परम क्रान्ति १८५० ई० मे जितनी थीं 
प्रायः उतनी दही १६०० ईण्मे थी इसलिए विषुवद्वृत्त र क्रान्ति वृत्त के वीच 


॥ का 1 ५५५ पो पन न 0 श [1 


१, 88113 86169] ^.8प्0जफ$ 20. 171 साधारणतः लोग समञ्यते 
है कि्र्‌वत्तायाएकही जमह्‌ दव पड़ताहै भौर इसी की परिक्रमा अन्य तारे कुरते 
है परन्तु यह्‌ ठीक नहींहै। घवतारा भी जाकाणीयध्व कीजो अद्श्यहै परिक्रमा 
करता दै भौर उसके बहुत पास है इसलिए कुछ भेद नहीं जान पडता । 


२. देखो चित ४० ओर इसका वणेन । 
+^ दि 





२४२ सूयं-सिडान्त 


का कोण प्रायः स्थिर रहता हे । इतये यह्‌ सिद्धहोता है कि विषुवद्वृत्त इस प्रकार 
चलता है किं यह्‌ क्रान्तिवृत्त को सदैव सपान कोण पर काटता है ओर विषुव सम्पात 
विच्ु (वसंत या शरद सम्पातं विन्दु) पृथ्वीकी गतिक विलोमं दिश्चा में रमण कर 
रहा है । इसमे यह सिद्ध होता दहै कि कदम्ब (क्रान्तिवृत्तीय ध्रव) स्थिरहै भौर 
आकाशीय घ्व {विषुवदुवृत्तीय धर.व) उसके चारों ओर सदैव समान दूरी पर रहता 
हा परिक्रमा करर्हादै! इसी गतिको विपत्रं सस्पात विन्दु का चलन (२८८6- 
80 ग व्पृ्००२७७) या अयत चलन कहते हँ । यह मरति विशेषकर सूयं ओौर 

चन्द्रमाके आकर्षण कै कारण होती है इवविषएट इसकी चाद्र-सौर भ्रयन चलन 
(191-8018 6५685107) कहते हैं । 


च {द्र-सार अयन चदन का कारण 


उपर बिद्धहोचुक्ा हैक जिस अश्च पर पृथ्वी ;४्षंटैमें एकवार धूम 
जाती है उसकी दिशामेंजो परिवर्तन दहरा है उसी विपुव सस्पात्त दिन्दु च स्हाटै) 
पृथ्वी की अक्षकीदिशामेजो विचलन होरहा ह उक्षकाकारण यहुहैकि पृथ्वी 
पूणं गोल तहदह वर्त ध्रुवो पर दु चपटी ओर विपुवत्‌ रेखा पर कु उडी 
हुई दै इसलिए सूयं ओौर चन्द्रमा का लब्ध (गच्छणा1201) आकषंणं इसके के से होकर 
नहीं जाता है । चित्र भ५२्मेसकोसूय,ककोपृथ्वीकाक्न््रध धाको पृथ्वीका 
अक्ष जो अकाश तक बदा दिया गयादहै,ववाको विपुकत रेखा, अ कां वहं विन्दु 
जहां सूयं का आकपंण काम कररहादहैतथाभञआको सु्यंके आक्षेणकी दिशा 
समञ्च ¦ यदि पृथ्वी पूणं मोल हीतीतोअ भौर क एकटही विन्दु पर होते जिसपेववा 
विपुवत्‌ रेखा का तल सूयं कीओर मे न्लुकता । चित्रसेयह्‌ भी प्रकट है 7 निरक्षदेशीय 
मेवला का माधा भागनजोवाकीओोरदहै सूयं निकट गौर दतरा आधा भागनजो 
वकी ओरहैसूयंसे दुर है) इसलिए सूर्यंका माक्षेण व चधागकी मोर कम होमा 
जिसका परिणाम यह्‌ होता दहै निरक्षदैर्शाय तल सूयंकी ओर कुछ ल्क जाता है जिससे 
पृथ्वीकाञन्ष धधा कृ उगमगा जाता दै । इससे यहु भीजान पडताहै कि 
विषुवद्रत्त क्षा तल ज्लुकते-ज्ुकते क्रान्तिवृत्त के तलं से जिस पर सूयं रहता है अंतमे मिल 
जाया ओौर पृथ्वीका अक्त क्रान्तिवृत्त रे समकोण बनाने लगेगात्था धव गौर कदम्ब 
एके हो जायंगे । परन्तु बाति एसी नहीं है । क्योकि पृथ्वी बहुत तीव्र मति ३ अपने 
अक्ष पर घूम रही है जिसपर विषुवदरत शौर क्रान्तिवृत्त के तलो के बीच का कोण 
सदेव प्रायः एक सा वना रहेगा ओौर ध्रुव कदम्ब के चारों ओर एके वृत्त पर 
परिक्रमा करता रहुगा । 


ठीक एेसीदही बाति लट्टरुयाफिरकीके धूमनेमेभीदहीती है) जिस समय 


विप्रप्नाधिकार २४३ 
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स 
लद तीत्र गति से घूमता रहता है उस समय उसका अक्ष उसके भार या गुरत्वं के 
प्रमावसे लम्ब-रेखवा से कुछ इका अवश्य रहता है परन्तु गति की तीद्रताके कारण वह्‌ 
पृथ्वी के धरातल्ल षै मिल नहीं जाता । हां, जिस समय गति बहुत मदहौीजातीदहैउसी 
समय लद्द पृथ्वी पर लगजातादहै। चित्र ५२मेञ लदटृटू का गुरत्व केन्द्र ((€ण॥6 


२४४ सूयं-सिद्धान्त 





चित्र ५३ 


सीधमेकामकररहादहै,धष्ा लटके अक्षकी रेखाहै जिसका एक सिरा ध भूतल 
पर लगादहूभा धूमरहाहैओौरदूसरासिराधाध क लम्बरेखासे कुछ हय हु 
इसी को परिक्रमा कर रहा है। जब तक लटृटूकौी गति तीन्ने रहतौ है तब तक्र यह 
दसी धति भूतलकी ओर प्रायः एकमसास्ुकाहृआकध लम्ब की परिक्रमा करता 
रहता है। कधरेखा के चारों भोर एकं परिक्रमा जितने समयमे होती है उत्तमे 
समय मेलदटटूध धा अक्ष पर नहीं मालूम कितनी बार घुम जाता है। इसी प्रकार 
पृथ्वी अपने अक्ष पर २४ टेम एक बार घूमती हई क्रान्तिवृत्तीय अक्त की, 
जिसको तुलना ध क लम्बरेखासे हो सकती है, कोई २५००० वर्ष मे एक परिक्रमा 


दिप्रण्नाधिकार २४५. 


कर लेती टै जिसके कारण वक्ष॑त-सम्पात प्रक्ति पायन" वपं ५०३ विकला के लगभग 
विलोम दिशा में खसकता जाता है । चिच्र ५२ भौर ५३ में समानता दिखाने के लिए 
कर अक्षर एकमे! चिन्न ५२९ मेँ पृथ्वी लट्टू की तरह है, म इसका सौरक्िषेण केन्द्र 
है, धधा लटका अक्ष हैओरयदि कसेसभके समानान्तर रेखा खीची जाय 
तो यहु कके समान होगी । 

जो कुछ सूर्थंकं सम्बन्धमें कहा गयाहै वही चंद्रमा केलिएभीलागु होता 
है \ चंद्रमाक्ा प्रमाव सूयं के प्रभावके दते से कुष्ठ अधिक होता है क्यांकि चन्द्रमा 
पृथ्वी के बहुत पसह! 

मूं ओर चंद्रमामेंमेप्रव्येकका प्रभाव उस समय सबसे अधिक होता है जिस 
समय इनकी ्लरया दक्षिण क्रांति सवते अधिक होती है । जिक्ष समय यह विषु- 
वदत्त पर होते ह उस समय इनका प्रभाव शुन्य होता है । परन्तु ग्रहों का उलटा प्रभाव 
भी वषत संपात की गति पर पड़्ताद्ै) ग्रहु सम्बन्धौ विचलन का परिमाण प्रति वषं 
०.११ विकला पूवंकी ओर होता है) ग्रहों के कारण वकत सम्पातमे ही विचलनं 
नहीं होता वरन्‌ पृथ्वी कौ कक्षा भी विचलित होती है जिसे क्रान्तिवृत्त का तल 
डगमगा जानतादै तथा क्रान्तिवृत्त गौर विषुव्रदरत्त के बीच का कोण (परमं अपक्रम) 
प्रतिवपं आधा विकला के लगभग कम हौताजा रहा है । परन्तु यह्‌ कभी एक सीमाके 
भीतर ही, अर्थात्‌ मध्यम स्यानसे १ अंश कम या अधिक होती दहै) 


अभी तक बतलाया गयाहि कि सौर चान्द्र अयन चलन के कारण भाकाशीय 
घ्रूव कदम्ब की परिक्रमा एक वृत्त प्रकर र्हाहै। परन्तु यह कुछ स्थुल है । इसका 
कारण यहु है कि चन्द्रमा सदैव क्रान्तिवृत्त पर नहीं रहता वरन्‌ इससे ५ अंशके 
लगभग उत्तर या दकिन दहो जाता है तथा इसका पात (राहू) प्रायः १६ वषंमे एक 


ध्वसंत सम्पात विन्दसे चल कर जितने समयमे सूयं फिर वसंत सम्पात विन्दु 
पर अआ जाताहै उतने समयक सायन वषं (णत न्धा) कहते है । यह्‌ 
३६५.२४२२१९६ मध्यम सावन दिन के समान होतादहे। 

क्रान्तिवृत्त के एक चिस्दु से चल कर जितने समय मे सूयं फिर उसी विन्द पर 
आ जाता है उसे नाक्षत्र सौर वषं (81067681 ४८2) कहते है । यहु ३६५.२५६३७४ 
मध्यम सावन दिनके समानहोता है। यहीरविया पृथ्वीका ष्ुद्ध भगणकालभी 
कह्लाता है । (देखो मध्यमाधिकार पृष्ठ २०) 

सूयं -सिद्धान्त के अनुसार रवि का जो भगणकाल है वही (३९५.२५८७५६ 
मध्यम सावन दिन) । सौर वषं हमारे यहां मानाजाता है) देखो मध्याधिकार 
पृष्ठ २०) 


२४६ सूथं-सिद्धन्त 


परिक्रमा केर लेता है। अयन चलनकेकारण जित प्रकार आकाशीय धर्‌ व क्रान्तिवृत्तीय 
नरव की परिक्रमा २३०२७ व्यासाद्धंके वृत्त परकरताहै उसी प्रकार राहुकी 
विलोम गरतिके कारण चन्दकक्षाकाघ्रूव भी क्रान्तिवृत्तीय ध्रुव की परिक्रमा ५० 
ग्यासाद्ध के वृत्त पर करता है गौर इस चन्द्रकक्षा केध्रव की परिक्रमा आकाशीय 
घ्रूब जयन चलन के उस्तभागके कारण करता जो चनद््रमा के प्रभाव से होता ह । 


इन दोनों कारणों से जाकाशीय धुव कभी मध्यम स्थान से कुछ आगे रहता 
हे भौर कभी पीछे तथा कदम्ब से इसकी दूरी कभी कुछ कम हो जाती है गौर कभी 
कुछ अधिक । इसलिए आकाशीय ध्रव का यथां मामं तरंगाकार होता §। इस 


चित्तं ५४ 





प्रिवतंन का चक्र प्रायः १६ वषं का 
हौतादै जितने मे राहुका एक चक्र 
हाता दै} चच्रमाके कारण आकाशीय 
घ्रूवकेस्थान मं जो यहु तनिकसा 
परिवतंन हेता है उसे अक्षविचलन 
(0 प्रं2{02) कहते हैँ ¦ 

अक्षविचलन क्रां परिणाम यह 
होता है किं वसंत सम्पात विन्दु अपने 
मध्यस्थानसेनजो सौर चान्द्र, भौर ग्रह 
संवधी अयन चलन से निश्चय किया 
जाता है कभी आगे रहूताहि भौर कभी 
पीठे । इसके कारण क्रान्तिवृत्त आओौर 
विषुवद्वृत्त के वीच का क्षुकाव 
(परमापक्रम) भी अपने मध्यम मानसे 
कभी कुछ कम ओर कभी कुछ अर्धिक 
होता है । 

अक्षविचलन का आविष्कार 
ब्रंडली नामक ज्योतिषी ने १७८४ विक्र- 
भीय से १७६८ विक्रमीय कौ (१७२७. 
१७४१ ईस्वी) अवधि में, अजगरके ग, 
तारे (/.{12600)5) के निरंतर वेध से 
किया था! अक्षविचलन का स्पष्ट ज्ञान 
चित्र ५४सेटोताहै। 
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मालो धिधीएकं छोटा वृत्तदहै जिसे रध-मध्रव कदस्तव्र की परिक्रमा 
ङरता दभा वरः रद्रा३ ) धिको रन्ध मानकर एर दीघंवृत्त दखींचो जिसका दीघं 
यश्च कदम्ब कास्ःध्रम हौ शौर १८...५ बड़ा ओर लघु अक्ष उसी छोटे वृत्त पर 
१८...१ व्ह द्रु | ज्व-ज्या मध्यम धृव धि छद वृत्त पर दवं वत्त को अपने साथ 
सपृ हथ ममात्र स्तिटे त्रितो 1 मं चलता है च्यो-त्यो ययाथंधघ्रव ध दीघं वृत्त 
शी फरिधि पर ६३६८ दिन में {राहु के भगरण-ष्तात मे) एक परिक्रमा करताजाताहै 


चिक्र त्दम्व्र पे ध्रुठ ठ मध्यम अंतर मरौर धक स्पष्ट अंतर है। जिस समय 

द्व शकष पर्‌ रहृदा है उस घमय वक्त सम्पात विन्दुके मध्यम भर स्पष्ट स्थान 

क होने ६ अन्यया वक्तत्र सम्पात विन्दुका द्वष्ट स्थाने मध्यमस्थानसे कुछ भामे 

पठे होतः है) इसी प्रक्रार जत्र ध लघु अश्न पर रहता है तव कदम्ब सेवके 

मध्यम नौर दष्ट अन्तर अन्वा मध्यम ओर स्पष्ट ्षुकाव (क्रान्तिवृत्त ओर 
विपुवद्रृत्त क बीच का कोण) एक होता है अन्यया कुष्ठ कम या अधिक । 


ध 


ऋ 
< 


अयन्‌ चलन्‌ श्रौर परसय क्रम की वाथके गति स्थिर नहीं हती वरन्‌ इनमें 
कष्ट सुक्ष्म परिवर्तन हता रहना है ¦ ए सायन वपंमे इनकेजो मान होते ह वह्‌ 
तीचे लिव ग्रूत्नो वेनो चयौतिक ज्योत्िविज्ञान तथा उच्च गणितके आधार पर 
स्थापित च्च्य येह प्रकट होते :-- 
१६०० ईस्दी से व' वषं उपरान्त, 
सायन वािक मध्यम अयन चलन (वसतत संपात चलन) 
५०.२५४ -- ०*८.०००२२२५ व* (१) 
तथा विषुवदुवृत्त ओर क्रान्तिवृत्त के बीचका कोण (यदि अन्य छोटे पदीं 
क छोड़ दिया जाय) 
== २३० २७०८०.२३ ~ ००.४६८ व+ (२) 
भक्ष विचलनं कै कारण वसंत सम्पात विष्टु के मध्यम स्थानम जो संस्कार 
करना पडता है उका सूत्र यह है - 
-- १७.२३५ ज्या (सायन राहु) ~ १८.२७ ज्या (२ सायन पूयं)* (३) 
तथा क्रान्ति वृत्त गौर विषुवदवृत्त क बीचके कोणके मध्यम मान सेंजो 
संस्कार करना पड़ता है उसका सूच ण्ह है- 
~+- ६.२१ कोटिज्या (सायन राहु) + ०८.५५ कोटिञ्या (२ खायन सूयं)* 


(४) 








1 +) र 


२४८ सुयं-सिद्धान्त 


इष्ट कालम राहुकानो सायन धोर्गाश होता है अर्थात विषुव सम्पात विन्दु 
से क्रान्तिवृत्त पर राहु तिनना दूर देतादहै बही सायन रहि तथा सूयं का जो सायन 
भोगांश होता है वहू सायन सूये कहा गया है। 

इस अयने चलन के कारण वसंत संपात विदुषे प्रत्येक तारे का अंतर सदेव 
बह रहा है जिषे ह्रे का सायन भोगांश वदता जतादहै! यदिबषंके आरंभका 
नारे काभोगांश दिया हुभाहोतोक्रिसी अन्य समय काभोर्गांश इस सूत्र से जाता 


जाता ह-- 
ता==त~-५०५.२९व - १७.८.२३५ ज्या (बायन राहू) ~ ९.२७ ज्या 
(२ सायन सूयं) (५) 
जह 
त ष्ण्वषं के आरभ्यं तारे का पथ्यम सायन भोगंश, 


व वेषं के आरभसे इष्ट काल कां अन्तर { वषं कै दशमलव भिच्लमें } 

इस सूत्र के दाहिने पक्षङक्ा दूसरा पद ५०८.२६व मुख्य है क्योकि क 
जितना ही बडा होता जायगा उतनाही अधिक तारे का भोगांश होगा । 

तीसरे पदमे सायन राहु आयादहै जोयदि शून्य या १८०० हौतोच्या 
सायन राहू गुन्य होगा । इस समय तीसरा पद बित्कुल लुप्त ही जायगा, अर्थात्‌ जब 
सायन शहूका भोगांघ्र न्यया १८०८ हो तो तीसरा पद उड़ जायगा | ओर जब 
सायन राहू ६०० होगा तो तीसरे पद का मान - १७.२३५ तथा जब सायन राहू 
२३०० होगा तब तीसरे पद करा मान {१७.२३५ होगा । इसके कारण राहु के 
एक श्रमण कालमे वसंत सम्पात विन्दु कास्पष्ट स्थान ई वषे के लगभग मध्यम्‌ 
स्थान से पूवं ओर & वषे के लगभग मध्यम स्थान से पच्छिम रहूताहे) 

सूयेके कारणमभीजो तनिकसा अक्ष वित्रलन होता है वहु चौथेपदसे 
सूचित किया गया है । इस्तका चक्र ६ महीने मे बदलता है क्योकि जिस समय सयं 
का सायन भोगांश शून्य. ६२०, १८००, २७०० भौर ३६०० होगा उस समय चौथे 
पद का मन शुन्य होगा ओर जिस समयसूयंका भोगांश ४५०, १३२०, २२५५; 
३१५० होगा उस सभय इसके मान क्रमानुसार--1^^.{७, +- १.२७, - १.२ 
ओौ र -- १.२७ होगे । 

इसी प्रकार परमापक्रममें भी अक्ष विचलन के कारण परिवतंन होता रहता 
है! अव इन सूरो से अयर्नांण जानने कौ रीतिका उदाहरण दिया जाता है :- 


८८ स गजगति  १,८-, = ११५, न 


{ इस सूत्र का तिश्चय ज्योतिषियों के एक सम्मेलनमे जो पेरिस मेह 
था सनु १८६६ ई० के मई मासमे क्रिया गया था देखो र. 3. 8915 $्रीला68] 








विषरश्नाधिकार २४६ 


समीकरण (१) मे वसंत सम्पात की वाधिकं गति का सूत्र दिया हभ है) 

परन्तु यह्‌ वषं सायन है ओर हमारा वषं जो सूयं-सिद्धान्त के अनुसार माना 
जाताहै दमे ठ्डा है| इयलिये पहले वराशिक से यहु जानना चाहिय फि हमारे एक 
वषं मे अयन की गति क्या होती है अर्थात्‌ जब ३६५.२४२०८१९ दिन में अयन गति 
५०००.२५६४-[-०^.००.२८.५व होती तव ३६५.२५०७५४६५ दिनिमेक्या 
होगी । सरल करते पर १६०० ई० की जनघरी के आरम्भ कालमें सूत्र का रूप यहं 
होता है) 

५ ˆ.२५८९.७९ --.०००२२ २५१ व्‌# (६) 

शौर १६२२ ई० की जनवरी के आरम्ध काल नँ वार्धिक अयन गरतिका 
सूत्र उपयुक्त सूत्तमे व" की जगह २२ रखकर सरलक्रनेसे यह्‌ अआतादटै- 

.२६३५७१ +-.० -०२२९५१ वां (3) 

जनवरी के आरम्भसे मेव संक्रान्ति काल तक प्रायः १०२ दिन्‌ या .२७६६ 
वषं होते हँ इसलिए यदि सूत्र (७) मेव की जगह .२५३ रख करसरल किया 
जाय तो १६७६ वि० की मेष संक्रान्ति काले मण्न की वार्षिक्तं गति 

२६३६२३३ +.००० २५५१ व (८) 

होगी जब किवं का मान हमारे सिद्धान्तीय वषं के अनूसार लिया जाय । 
इस सूत्र से यह्‌ बात जानी जत्तीहै कि वसंत सम्पात बिन्दु पर्ति वषं (हमारे सिद्धान्त 
के अनुसार) क्रान्तिवृत्त के किसी बिन्दु से कितना पीछे हट जाता! पन्न्तु हमारा 
सिद्धन्तौय वषं शुद्ध नाक्षत्र सौर वषं से .००२३८२०६७ दिन बड़ा है1{ इयलिये इतने 
समय मे हमारे मेष संक्रान्ति का विन्दु प्रति वषं कुष आगे बह जाता । इसका 
परिमाण जानने के लिए मेष संक्रान्ति कालमेंसूथंकी जो स्पष्ट दैनिक गति होती है 
उस उपयु कत अन्तर को गुणा करना चाहिय । 


यदि बुद्ध नाक्षद्व दषं लियाजाय जो ३६५.-२५६२३७४४ दिन का होता 
है तो एक शु नाक्षत्र सौर वषमे अयन गति ५०..२५०८३५.१ 1.० ००२२२५१ 
व होती दहे) 
{ शुद्ध नाक्लत्र सौर वषे के अनुसार १४६२२ कौ जनवरी के आरम्भ रें वार्षिक 
अयत गति 
ˆ.२६३२४६ -- ०/८.०००२२२५१ व ओौर १६२२ की येष संक्रान्ति 
जो १४६७६ विक्रमी की मेष संक्रान्ति है इसका रूप 
५०..२६३३०८-{- ०/८.०८००२२२५१ व होगा । 
{11 ३९५.२५०७५६४८४्मे से ३६५.२५६३७४४१७ घटने पर यह्‌ आता है । 


२५८ सूयं-सिद्धान्त 


१६२२ $> ॐ तारिक जनलमनक' भ मेप संक्रान्ति काल के आगे मौर पीठे 
के सुध प्ोर्गांपों ठा अन्दर ५८.४६.२९ होता है! इमविएु इस दिन पूयंकी 
पष्ट दैनिद एति ५-४६.२ होती है । इस्तको उपयुक्त अन्तरसे यणा करने पर 
^०.३८२६९ यूय र मति होती है । इसलिए यह्‌ समन्चना चाहिये कि हमारे वपं के 
कुष्ठ बड़ा होने के कारण अयना में प्रति वषं ८.२३६८६६ कौोवद्धि होती दहै । इसको 
सूत्र (८) मं म॒म्सिलित कनगने मे संक्रास्ति कालम वाषिक अयन गति का सूत्र यहु 
होभा- 
.२६३६३३ +--० ००२२२५१ व 1-०८-६ ६६६ 
अथवा ५०१.६६३२३३-{-.०००२२-५१ व (६) 
यदि यह्‌ जानना होक्रिष्व' वपं अयनांशकी वृद्धिक्या होगीतौ यह 
सूत्र काम मे लाना होगा-- 


^^ १ 
५६ ,६९३२३३ व~+-०००२९२५१ | “व ॥ 


अथवा ५८५८.६९२३२३३ व--.० ००१११२५५ व ~-.०००१११२५५ व 


या ५०.६६३३४४२५५ व~+.०००१११२५५ वः 
या सक्षेष मे ५८.६६३२४४ व -[-.०००१११२५५ वर (१०) 
इससे अयनांश की जो वृद्धि अवि उषटमे अक्ष विचलन का संस्कार सूत्र (३) 
के अनुसार करना चाहिए । 


अव यहु देखना है कि १६७६ वि० कि मेष संक्रान्ति काल में अयनांश कितना 
था । इसके लिए केवल यहु जानना पर्याप्त है किं मेष संक्रान्ति काल से सूयं का वेधध- 
सिद्ध सायन भोगांश क्याहै जिसके जानने का अदेश अगे ११बें तथा १७-१८ 
्लोकोमेहै। 

इसी अध्याय मे आगे यहु बतलाया जायगा कि शंकु कौ छाया नापकरे 
सूयं का सायन भोय कैसे जानाजा सकतादहै अौर उसमे अयनांश कै जाना जा 
सकता ह । आजकल यह काम दुरदशंक यत्रो से बहुत सूक्ष्मतापूवेक हौ सकता 


1 क „1 1 ए षि षि ति 1 





{ सूत्र (६) के दुसरे पदमेजौव है उसकी जगह क्रमानुसार १; २, ३;“व 
व (व ~+-१) 

"~ ; 

माता हे} यह्‌ श्रेढी व्यवहार (ैपपापलन्धा ए0हात्छञ०प) की संख्याओं के 

जोडने की तरह्‌ है । 


तक उत्थापन करके ठव फ जोडते से .०००२२२५९..५८ { 
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है । जिम समय मेष संक्रान्ति होती है उसी समय का सूयं का सायन भोग 
जान लिया जाय तौ यही अयनांभ होता है। परन्तु दुरवर्शंक यंत्रं के अदाव में 
यही बात नात्रिक पंर्चाग (निष्णपत्डा गफव्छच्छ) से भी जानी जा सक्ती है। 
इमलिए इपी पै १४६७६ विक्रमीय अथवा १६२२ ई० की मेष संक्रान्ति काल क्षा 
सूयं का सायन भोग निकाला जतत है! १६७६ विक्रमीय की नेप संक्रान्ति सूयं 
सिद्धानन के अनुसार १३ अप्रैल गुरुवार को उज्जैन कै मध्यम ९ वजे प्रातःकाल 
के उपरांत १८ घडी ४७ पल १२ विपन्‌ पर्‌ हई । काम्ी उज्जैन त्रै ७: पल ५० 
विपल{ पूर्वं है । इसलिए काजी में मेष संक्रान्ति मध्यम ९ व्रज के उपरति २० घड़ी 
० एन भ्रौर २ विपरल्न प्रर होगी । परन्तु कारी ग्रीरविच मे ८३०३४ मथवा १३ 
घटी ५० परल ३१ विपल पूवंहै; इसलिए जिम्‌ इमय काशी मे मेष संक्रान्ति हदं उस 
समय ग्रीनविचमें मध्यम \ वजे ॐ उपरति ६ घड़ी ६ पल ३१ विष्ल रहा होगा) 
इस वपं १२ अप्रंल के मध्यम मध्या फालमें सूर्यं का भोगांश 
२१०४. ३१..५ 
ओर १३ \, १ ५ = २६८०४६.१७^.७. 
अतर ५८०४ ६८.२ 
इसलिए ६० घड़ीमे मूर्यं री र्पष्टे रति ५८-४६.१.२ ई | 


१३ अप्रेल को ग्रीनविच का मध्याह्न काल मध्यम ९ व्ञेते ६ घंटे अथवा 
१५ घडी उपरत हमा भौर मेष संक्रान्ति मध्यम ६ बजे से ६ घड़ी ६ पल ३१ विपल्‌ 
परहीहो गयी इसलिए संक्रान्ति कानन से १५ घड़ी-६ घड़ी & पसं ३१ विपन्--प 
घडी ५० पल २६ विपल पश्चात्‌ १: अप्रेल का मध्याल् हज जिम समय सूरं का 
भोगांश २२०४६.१७.०.५ वा । इ्षये प्रकट है कि संक्रान्ति कालसं सूं का भोगांश 
इसमे कम होगा । परन्तु सूयं की सःष्ट गति ५८-४२.२ दहै इसलिए ८ घड़ी ५० पल 
२६ विपल में सूयं 

५८०४६. >< ८ घड़ी ५८ पल २६ त्रिपलं 





अथवा ८ˆ३६.ˆ.६०६ चला होगा 


1 न्म 1 


† काणी कादेशन्तर { प्रीनविचसे }) ८३०२.४५ पुवं ओर उज्जैन का 
७४०७४६६“ पुवं है ¦ इन दोनों का अंतर ७०१६५०८ हुजा जो ७२ पल ५० 
विपल के समान होतः है) इद्निप्‌ यही उज्जैन से काशी का देशान्तर हरा! 

* विव 810०026 ६ 1922 7. 49. 
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इसलिए १७६ वि? की मेष संक्रान्ति काल में सूयं का अथनांण 
== २२० ६^१७०.७ -०ˆ२६०.६ 
== २२०३० ३८०.१ 
वस इसी मेँ सूत्र (१०) के अनुसार जो कुष्ठ वृद्धि अवि उसको जोडदेनेसे 
किसी अन्य मेष संक्रान्ति काल का मध्यम अयनांश प्राप्त होगा । यदि अश्न विचलन का 
संस्कार सूत्र (३) कौ सहायता से कर दिया जायतो संक्रान्ति काल का स्पष्ट अयनांश 
प्राप्त हो जायगा । यदि संक्रान्ति काल कै सिवा किसी अन्य समय का अयनांश 
जाननाहोतौ संक्रान्ति से जितने दिन बीते हँ उतने दिनि की अयन भरति (जबकि 
एक वेषं मे ५८.ˆ.६६* के लगभग अयत की गति होती है) मेष संक्रान्ति के मध्यम 
अयनांश मं जोड़कर अक्षविचलन कासंस्मर करदेतो उस समय का स्पष्ट अयनांश 
ज्ञात हो जायगा । 
उदाहरण~--कशी मे १६८२ वि० की कातिकशुक्ल ठ रविवार का अयर्नांश 
क्याटहोगा ? 
१६१०६ से १६२ तक तीन वषं होते है इसलिए तीन वषं मे अयनांश को 
वृद्धि जानने के लिए सूत्र (१०) में व" कौ जगह ३ लिखकर सरल करो, 
१८००.६६३ ३४४ >८ ३ 4०००१११ २५५ >८३२ 
== १७५५.६६००६२ -- ०.१.००१०० १२६५ 
== १,७५०.६१ 
== २५५“.४२ 
इसको २२०३ ०२३८५.१ मे जोड़ा तो २२०४०.३४.०६ मेष संक्रान्ति 
कालं का सध्यम अयनांश हुमा | 


१६९०२ विण की मेष संक्रान्ति वैशाख ङ्ृष्ण ५ सोमवार कोकशीके म्यम 
६ वजे के उपयंत ६ घड़ी ३४ पल ३६ विपल प्र्‌ लगी} वैशाख कृष्ण ५ से कार्तिक 
शुक्ल = तक १६५ स।वन दिन होतेह जो ५३३४ सौर वषं के समान हुभा । इतने 
सप्रय मे ५८८८.६६ प्रति वषं के हिसाब से मध्व्रम अयनांश ५८.६९ >८.५३३ ६ == 
३१.८.३२ ओर बदेगा । इसलिए कात्तिक शुक्ल < को मध्यम अयनांश ९२०.१. 
५८.४१ होगा । 

अक्ष विचलन्‌ संस्कार के लिए कार्तिके शुक्ल ठ के दिनं सायन राहु आर 
सायन सूयं का भोगां जानना आवश्यक है । इस दिन प्रातः काल राहु का निरयन 


+ अ्रधिक शुद्ध जाननाहोतो सूत्र (६) मे उस वषं की अयन्‌ गति निश्चय 
करना चाहिए । 
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भोगांश ३२७०१३८ है । सायन भोगांश जानने के लिए २२०४१५८ जोड दो 
तो हया ३२२६०५४८ १३ अथवा स्थूल रूप से ३रा२९६०५४८ या ११६०५४८ । 
यही राहु का सायन भोगांश हुभा । 
इसी तरह सूयं का सायन भोगांश जानना चाहिए । कात्तिक शुक्ल 5 की 
मघ्यरातिकोसूयं का निरयन भोगां १८६००८१०“ होगा इसलिए प्रातः काल ६ 
बजे इसका निरयन भोगांश १८८०२३८ स्थूल स्पे होगा । इसमे २२०४१५५ 
जोड़ देने पर इसका सायन भोगांश २११०४“ स्प्रूलसूप से हआ । इसलिए इस दिन 
सूत्र (३) के अनुसार भक्षविचलन संस्कार 
== - १७.२३३ ज्या ११६०५४. ~ १.२७ ज्या २>८ २११०४. 
== - १७५.२३५ ज्या ६००६. - १०.२७ ज्या (३६०० -{-६२०८ 
== ~ १७८.२३५ ०८.८६६ - १८.२७ >८.८०८४१ 
== - १४.६४ - १८.१२ 
== - १६८.०६ 
इसको मध्यम अयनांश २२०४१.५...५१ मे जोडात्तो कार्तिक शुक्ल 
८के प्रातःकाल स्पष्ट अयना हुभा २२०४०४६०.३५ । 
केतकरजी ने अपने उ्यौति्गणितमे अयननांश जानने की जोसारिणीदीदहै 
उससे उपयु क्त अयनांश ६“ या ७ˆ कम आता है! इसका पहला कारण यहद कि 
केतकरजी ते मेष संक्रान्ति का आरम्भ उस समय मानादटहै जिस समय चित्रा नामक 
तारा सथं से १८०० प्र रहता है ज्र कि आजकल सूयं-सिद्धन्त के अनुसार मेष 
संक्रमण कोई ७ घडी पहले ही हये जताहै। दूसया कारण यहु किं केतकर जीने 
शुद्ध नाक्षत्र वषं का प्रयोग कियादहै गौर इस भाष्य में सूयं-सिद्धान्त के अनुसार वषं 
मानकर गणनाकीगयीदहै) 
वेध करके अयनांश की परीक्षा करना 
स्कुटटक्तुल्यतां गच्छदयने विषुवद्रये । 
प्राक्चक्रं चलितं हीने दायार्कात्करणागते ।११।। 
अन्तराशंरथोदध त्य पश्चाच्छेेस्तथाऽधिके । 
अनृवाद-(११) उत्तरायण ओर दक्षिणायन के दिन अथवा विषुव संक्रान्ति 
के दिन यहु बात सहज ही देवी जा सक्ती है कि नक्षत्र किधर चला है । यदि छाया- 
सिद्ध सूयं के भोगांश से (जिसकी रीति आगे १७-१६ श्लोकों में बतलायी गयी है) 
गणित सिद्ध सृयंकाभोगांश कमहो तो समक्षना चाहिए कि जितना इन दोनोंकां 
अन्तर है उतना ही नक्षत्र चक्र अथवा अश्विनी का आदि विन्दु पुवं कोचला है 
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अर्थात्‌ वसंत सम्पात विन्दु से पूवं है । परन्तु यदि अधिको तौ उतना ही नक्षत. 
क्र पच्छिम चला हआ ससश्चना चाहिए । 


विज्ञान भाष्य--छायासेसूयंकाजो भोगांश आतादहै वह वसंत सम्पात 
विन्दु से सूयं का भोगांश (सायन भोगश) है भौर गणितसेजो भोगांश आता है 
जिसकी रीति स्पष्टाधिकारमे बतलायी गयो है वहु अश्विनी के आदि चिन्दू से होता 
है ¦ इसलिए इन दोनों का अन्तर यथाथं अयनांश हमा! इससे सिद्ध होताहैकि 
अयनांश कौ परीक्षावेध सेभी करनी चाहिए । सूयं-सिद्धान्तकार कामत है कि 
अश्विनी करा आदि विन्दु जो क्रन्तिवृत्त काभी आदि विन्दु समक्न जाता है वसंत 
सम्पात विन्दुं से २७० पूवं या २७० पच्छिम तक जा सकता दै । इसते अधिक नहीं । 
एेसा ही मत ओर भी कड प्राचीन आचार्योकाटहै। परन्तु कुछ आचायं इससे भिन्न 
मत भी रखते ह जिसकी चर्चा पहले की ययी ह । प्राचीन वाक्यो सभी यह्‌ सिद्ध 
होता है कि वसंत सम्पात विन्दु आजकल के अश्विनी के अदि विन्दुसे २७० नी 
अध्िक्र पूवे र्हाहै ¦ भौतिकं ज्योततिरिज्ञान पे जो कुक सिद्ध होता है वहु उपर 
बतलायाहीजाचुकाहै। परन्तु इसकी सत्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण तो तव मिलेगा 
जब वसंत पपात विन्दु दास्तवमे अश्विनीके भादि विन्दु सै \७८से भी अधिक 
पच्छिम हो जायगा । सूर्यसिद्धान्त के अनुसार कलियुग संवत ५४०० में अथवा विक्रम 
संवत २३५६ मे आज रसै ३७४ वर्षं उपरांत २७० का अयनांश् पूरा होगा । परन्तु 
वेध से इसका प्रमाण इसमे पहले ही मिल्ल जायया क्योकि वि० १४८२ को मेष 
संक्रांति कालम मध्यम अयनांश्ष ८२०४८०८ ३४.८.०६ होगा जो २७० से केवल 
४०१६०२६“ के लगभग कम है ¦ सूत्र (१०) कौ इसके समान करके समीकरण 
बनाकर "व का मान निकाल लेने से उतने वषं की संख्या निकल आवेगी जितने वधं 
मे अयनांश को इतनी वृद्धि होमो । अब 


, ४०१६०२६. ५०८०८.६६३३४४व >< ०८८.०००१११३५५बव 
या १५५६९६८ ५०८.६६३२४४ब >< ०८.०००१११२५१ब 


या ०००१११२५५ब ^ ~ ५८.६६३ ३४४व ~ १५५६६ =-- ° 
~ ५०.६६३ ३४४-+-^/(५०.-६६२३२३४४) ˆ+ ४ > 
२०८.०००१११२९ब्‌ _. 


-०००१११९१५ > १५५६६ 
== २६६ वषं के लगभग 


,"१्व्‌ च 


पि त । 
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+देद्यो पिले श्लोक के व्रिज्ञान भष्य में शतपथब्राह्मण का उद्धरण तथा 
तत्संबधी गणना । 
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सलिए प्रकट है कि १६०२--२६६-२२४८ विक्रमीयकेदो चार वषं 
उपरति ही यह्‌ सिद्धहो जायगा कि वसंत संपात का पूणं भगण होता है अथवा 
दोलन । 

यदि यह वात प्रत्यक्षहो गयी कि वसंह सम्पात विन्दु पूणं भगणके कारण 
पीठे मक्ता ही जायगा तो भारतीयं पंचांग-निर्माणि की रीति तथा तिथियों भौर 
पूर्वो के निश्चय क्गने के चिं संणोधन की अत्यन्त आवश्यकता पडमी । फलित 
ज्प्ोतिप कं लिए योगो सौर मूहूर्तो के निश्चय करने के जितने ग्थिम ह उनम भी 
महान्‌ परि वतेनं करना होगा । 

पलभा जानने को ¶१ली रीति 


एवं विवुव्रति द्वाया स्वदेशे या दिनार्धजा | 
दक्षिणोत्तरयोरेव सा तत्र विषुदल्व्रभा ।१२॥ 


अनुवाद --{१२) इष प्रकार सूयं जिर द्विनं विपुवद्‌ वृत्त पर हो उक्ष दिन 
मध्याह्ं कालम जिम स्यान की उत्तर दक्षिण रेखा पर १२ अगल शंकु की जितनी 
लम्द्रो छाया पड़े वही उप्त स्थान की विपुवत्प्रभाया पलभा होती है| 
विन्ान भाप्य--पलधा के सम्बन्ध मे २८०४-२०५ पृष्ठं प्रर त्था इसी 

अध्याय के सातवें श्लोक के भाष्य सें बहुत्र कुछ लिखा जा चुका! ३०४बे पृष्ठमें 
यह्‌ वत्तलाया गयादहै कि क्रिसी स्थान क अक्षांश को स्पशेरेखा उस स्थान की पलभा 
को शकुसेभागदेने पर आत्तीदहै। इसलिए यहां यहु बतला देना आवश्यक है कि 
इस श्लोकं के अनुसार पलभा काजोमान जाना जाता है वह्‌ स्थूल है । क्योकि 
सायन मेष या सायन तुला संक्रान्ति (विषुव संक्रान्ति) के दिन, जिस दिव मध्यात 
कालम श्रु की छाया नाप कर पलभा जानी जाती है मध्या काल नें सूयं ठीक 
विपुवदु वृत्त पर नहीं होता वरन्‌ कुछ अगेया पे होता है। मध्या कालमें 
ठक विपुवदू वृत्त प्रसूय केआनेकासंयोग कई वंके बाद जाता है) इस दिन 
सूयं कौ क्रान्ति प्रत्येक षटेमे प्रायः एकं कलाके हिसावसे बदलती है। इसलिए 
सायन मेष या तुला संक्रान्ति शुद्ध काल गणना से जानकर सूथं की मध्या 
काल कोक्रान्ति जनलेनी चाहिये गौर इसका संस्कार करलेने के वाद शुद्ध 
पलभा जाननी चाहिये । संस्कार करने की रीति अगले १४-१५ श्लोको मे बतलायी 
जायगी । 

अक्षांश जानने कौ १्ी रीति 

शक्ुषश्छायाहते च्रिज्ये विषुबत्कणसाजिते । 

लम्बाक्षञ्ये तयोश्वपि लस्बाक्षौ दक्षिणो सदा ।१३॥ 


२५६ सूयं-सिदान्त 


अनुवाद --(१३) शंकु ओर उसकी छाया (यहं पलभा) को अलग-अलग 
त्रिज्या अर्थात्‌ २४२८ से गुणा करके प्रत्येक गुणनफल को विषुवत्कणंसे भागदेदेने 
पर क्रमसे लम्बज्या ओर अक्षज्या आ जायेगी जिनके धनु क्रमसे लम्बांश ओर 
अक्षांश होगे । (उत्तर गोल मे) ये सदा दक्षिण होते है । 
विज्ञान भाष्य--इस श्लोक का सार यह्‌ है :-- 
शंक >< चिज्या 
विषुवत्कणं 
पलभा >< बिज्या 
 विषुवत्कणं 
साथन मेषया तुला संक्रान्तिके दिन मध्यान्ह्‌काल में १२ अंगुलं शंकु का 
जो छायाकणं होता है वहम विपुवत्कणं, पलकणं या अक्षकणं कहलाता है । पृष्ठ २०४ 
कै चित्र ४१मेकग विषुषत्कणं है । इसलिए 
विषुवत्कणं = +/पलभा < + शंकर 
पष्ठ ५५ के चिद्ध ७ गौर पृष्ठ ५६ के चित्र प१०में यह्‌ बतलाया ग्या कि 
किसी स्थान के अक्षांश मरौर लम्बांश क्यार) इन चि्ोस यहु भी प्रकट होतादहै 
फि किसी स्थानके अक्षांश ओर लम्बांश दोनों सिलकर ४०० के समनं होतेह, 
पृष्ठ २०४ मे चिन्न ४१ के सम्बन्धमे यह्‌ भा कहा गया है {5 विपुव्कणे ओर शंकु 
के दीच काकोण खकग अक्षांश है। इसलिए यहु सिद्धहै कि विषुवत्करणं भौर 
पलभा के बीचकाकोणकग ख लम्दांश हुभा, क्योकि <खकग ओर <-कगदख 
दोनों पूरक कोणदहं। 
इसलिए लम्बज्या या लम्बांशकी न्या 
_ कख शंकु 
कग विषुव्कणं 
शंक >< त्रिज्या 
विषुवत्कणं 


लस्वज्यास्= 


अल्लञ्पा = 





† 


आजकल की प्रथानुसार्‌ (दशमलव भिन्न मे) 





हमारे सिद्धान्तो के अनुसार (कलाओं मे) 


लम्बाशकी ज्या को अक्षांश की कोरिज्या भी कहते है क्योकि लम्बांश ओौर 
अक्षांश का योग ६०८ होताहै। इसी तरह अक्षज्याया अक्लाशकी ज्या 
खगं पलभा 
क ग ~ विषुवत्कर्ण 
पलभा >< विज्य 
विपुवत्कणं 





(दशमलव भिन्न मे) 


भथवा (कलाभों मे) 


विप्रष्नाधिकार २५७ 


४२-४३ चि्लोके सम्बन्धमे भी बतलाया गया है किं क्षितिज कै उत्तर- 
जिन्दुसेघ्व को ऊंचाई अक्नांशकं समान होती ह! इक्षमे पाठर को शायद शंका 
हो ऊ अक्षांश की कौन परिभाषा ठीक है । इषतिए्‌ यहां इस वातत का निश्चय कर 
देना चाहिये रि अक्षांशकी यहं तीनों परिभाषषएंएकहीरहै। 


चित्र : आर्‌ १०सेस्पष्टदह कि विषृवनु रेखा से किसी स्यान का जो 
कौणात्मके अंतर उत्तर-दक्खिन रेखा पर होतार वही उमस्थानका अरक्षाश है भौर 
ध्रुव र उत्तर-दक्ष्िन रेखा पर स्थान काको पन्मक्र अंतर उसका लम्बांश है । 
विषुवत्‌ रेवा क तलको यदि ञाकाभश कौ लर वदा दवा जाय तो यही विषुवन्मण्डल 
कहना + है ओर उत्तर-दक्खिन रेखा क तल को अगकाशमं वडा दिया जाय तो दह 
यामोत्तर वुत्त कहल! है । इसी तरह पृथ्वी के केन्द्र म किमी स्थान को मिलाने वाली 
रेखा (चित्र ७कौरेखास् भ) उपर वदनि पर्‌ आकाश कें जिस विन्दु पर पहुचतीहै 

न उस स्थान का खस्वस्तिक कहलाता 2 । इय्लविए यहु सिद्धै कि किसी स्थानके 

ख्व स्तक से विपुवन्मण्डलका जो उंनर यामोत्तर वृत्त पर होता दै वह्‌ भी अक्षांश 
है तथा खस्वस्तिसे आकाणीय ध्रुव का जा अन्तर्‌ यामोत्तरवृत्त प्रर हौताहै वह्‌ 
लम्बांश है । इसलिए चित्र ४-, ४३ ऊख वि धनु, स्थानके अक्षाशतथाखध 
धनु श स्थान कं लम्बांश हए । परन्तु धविधनुयाखउख धनु ६० अंशके समानदहै। 
इस'लए प्रव्येकसे सामान्यधनुधख निकाल दिया जायतोश्नेपष्ववि गौरञउध 
समानं होगे, अर्थात खस्वस्तिक से विषुत्रन्मण्डनकाजो अंतर होता है वही क्षितिज 
के उत्तर विन्दु न" उत्तरी अश्शीय ध्रुव का अन्तर हौताहै। इमी तरह यहभी 
सिद्धहोसकनाहैकिधखधनुद वि धनु के समान दै, अर्थात्‌ क्षितिज कै दक्षिण 
विन्दु य विषुवन्मण्डलकीजो ऊंचाई होती दहै वहु भी लम्बांश के समनदहै। यहु भी 
स्पष्ट है कि उत्तर गोलमें किसी स्थान के खस्वस्तिक ये विषृवन्मण्डल सदैव दक्षिण 
रहता दै इमलिए ख वि अक्षांश भओौरवि द लम्बांश उत्तर गोलमे सदा दक्षिणही 
रह्गे । 

अब यह सिद्ध करना रह्‌ गया रि शंकु ओर विषुवत्कणं कै बीच का अन्तर 
अक्षांश के समान क्योँहै। 

यहु ध्यान रखना चाहिए कि चिन ५५ में पृथ्वी की तुलनामे शंकु बहुत 
बडा दिखनाया गयाहै । रेखागणित से यहु स्पष्टहैकि 


<स छ <रणख 
च्््<शार भ--<र मण 


९५०८ 





चि ५१५ 


उस व्‌ द~=भूतल की उत्तर-दक्षिण रेखा उन्=उत्तरीःध्रुव 
द~=दक्षिणी धरूव --वहस्थानजर्हांश स शंकु गडा $ 
च == विषुवटरेखा का विन्दु ख ~स स्थान का खस्वस्तिक 

स छ-पलभ्रा 


== विषुवदुवत्त पद रवि का स्थानं 


चिप्रश्नाधि कार २५४ 


परंतु भकरेन््रसे सूयं का अन्तर भर प्रायः ई करोड़ २६ लाख मील्लहै गौर 
पृथ्वी का अर्ध्या स अथवा भश (क्योकि सश्र =१२ अंगुल) ४००० मील 
दै । इसलिए <-ण रभ रतना छोटाकोणदहैकि यहु शून्य माना जा सक्ता है 
(यथाथंमें यहं कोण ई विक्रना के लगभग होता है) । इसलिए 
<-सशछ-<रभण 
च्यत भस्‌ 
अक्षांश 
अर्थत शंकर ौर विषुवत्कणं के बीच का कोण अक्षांश के समान होता है। 
इसलिए पलभा ओर विपुवत्कणं के वीच काकोणनजो पहले कापूरककोण हौतादहै- 
लस्वांश के समान हृ 
उदाहुरण-प्रयाय की पलना ५ अगल ४१ व्यंगुल अथवा ५.६८ अंगुल है 
तो प्रयाग का अध्नांश व्रतलाओो | 
प्रयाग का विघुवत्कर्णं 
== ^ शंकु * -पलभ्‌[ २ 
== २८२ (४.६०). 
== ^ १४४-{- २२.२६ 
== ५/१७६.२६ 
१३.२८ अंगुल 
.“ प्रयाग को अक्षज्या 
__ पलभा>< च्धिज्या 


भ्व [णी 


` विषुवह्कणं 


== १४७०.५ कला 
इसलिए ज्याञो कौ सारिणी (पृष्ठ १२०-१२१)} तथा स्पष्टाधिकार के एलोक 
३३ (पृष्ठ १३०) ॐ अनुसार अक्षांग = २५०२१. 
अक्षांश जानने की दूसरी रीति- 
मध्यच्छाथा भुजस्तेन गुणिता तिभमौहिका ¦ 
तत्कर्णाप्तघनुलिप्ता नतास्ता दक्षिणे भुजे ।1१४॥। 


९६० सू्यं-सिद्धान्त 


अनुवाद-(१४) किसी दिन के मध्याह्न की छाया को जिसे भुज भी कहते 
है तिज्यासे गुणा करके मध्याह्भु के छाया कणेसे भागदेदो भौर भागफल कानु 
बनाजो तो सूय का मध्याह्ुकालिक नतांश ज्ञात हौ जायगा । यदि छाया दक्षिण की 
जोर हो तो (१५) उत्तर नतांश होगा भौर यदि छाया उत्तरहयोतो दक्षिण नततांश 
होगा । यदि नतांश ओरसूयंकी क्रान्ति की दिशाएं भिन्नहोंतो इन दोनों का योग- 
फल ओौरएकहीहोतो अन्तर भक्षांण होमा । 


विज्ञान भाष्य -खस्वस्तिक से आकाश के किसी विन्दुं (तारा, सूयं 
का केन्द्र इत्यादि) पर जाता इञा जो वृत्त क्षित्तिज से समकोण पर खींचा 
जाता है उत्े उष्वंवृत्त (लता लाल) कहते ह । इम वृत्त पर उस्न 
विन्दु का स्वस्तिक से जो अंतर होता है उसे उस विन्दु का नततांश 
(दहपत) 0518०66) कहते है गौर क्षितिज से जो अन्तर होता है उभे उस 
बिन्दु का उन्नतांश (ग) कहते हैँ । सममण्डल भी एक ऊध्वंवृत्त है। 
पर इमे विशेषता यह है कि यह्‌ क्षितिज के पूवं पच्छिम विन्दो पर होतादहै। 
यामोत्तर वृत्त भी उत्तर दक्षिण विन्दुभो प१र उऊध्वंवृत्त है । इसलिए मध्याह्ं कालमें 
जब क सूयं यामोत्तर वृत्त पर रहता है, इससे खस्वस्तिक काजोञंतर हौताह वह्‌ 
इसका मध्याहूकालिक न्तांण हशर ' यदि सूर्यं विषुवदुवृत्तपरमभीदहौतो यही क्षास 
के समान होमा । यदि सूयं विषुवदुवृत्त प्रनहीतो यह यातो विषुवदुवृत्त से उत्तर 
रहेगा या दक्षिण ¦ मघ्याह्न काल मे सूयं का विषुवद्वुत्त से जो अंतर होता है वही 
सूयं की क्रान्ति है जो सूयं के विषुवदुवृत्त ठे उत्तर या दक्षिण रहने के अनुसार उत्तर 
या दक्षिण क्रान्ति कहुलाती है । इसी प्रकार सूयं खस्वस्तिकसे भी उत्तरया दक्षिण 
हो सकता है । यदि सूये खस्वस्तिक से उत्तर होतो छाया दक्खिन की ओर होगी 
ओर खस्वस्तिक से सूयं काञंतर उत्तर नततांश कहलायेगा । परन्तु यदि सूयं खस्व- 
स्तिक से दक्खिन होतो छाया उत्तर कौ ओरहोगी ओौर सूयं का ततांश दक्षिण 
होगा । चिन्न ५६ से यहुस्पष्टहैकिसूयंके मध्याहुकालिक नतांश ओर क्रान्ति से 
अक्षांश कैषे जाना जा सकता है :- 


उधखव द यामोत्तर वृत्त, ध उत्तरी अकाशीय ध्व, ख खंस्वर्ितक, व 
विषुवदुवृत्त ओर यामोत्तर वृत्त का सामान्य विन्दु, ओरर, रा, री सूयं के तीन 
सिन्न-भिन्न स्थान हँ । र पर सूयं विषुवदूवृत्त के दक्खिन है इसलिए इस समय सूयं की 
दक्षिण क्रन्तिवरहैपरन्तुवरायावरी सूये की उत्तर क्रान्तिं) इसी प्रकार 
खरभोरखरा सूयं के दक्षिण नतांश् ओरख री उत्तर नतांशरहै।खवस स्थान 
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चित्र ५६ 
व खनखर-व र (१) 
नख राव रा (२) 
न्न्व री-ख री (३) 


समीकरण (१) में मये के नतांश ओर क्रान्ति दोनों दक्षिण तथा समीकरण 
(३) मे नर्ताश ओौर क्रान्ति दोनों उत्तर हैँ । परन्तु समीकरण (३) मे नतांश दक्षिण 
आौर क्रान्ति उत्तर है । इस प्रकट है कि जव न्तांश ओर क्रान्ति दोनो की दिशारं 
एकहीहोंतो इनका अंतर ओौरभिन्नहींतो योग करने से अक्षांश जाना जा सकता 
है । यदिन नततांश, कक्रान्ति ओर अ अरक्षंश माने जायं तो इनका सम्बन्ध इस 
समीकरण से प्रकट होगा- 

नक अ 

यहाँ धन का चिह्व उस समय लिखा जायगा जव न ओौर क दोनों कौ दिशा 
भिन्न है जौर ऋण का चिक्व उस समय जव दोनोंकौी दिश्एंएकदहीहों। 

ऊपर ॐ दोनों शलोको मे यह बत्तलाया मयाहै कि शंकु की मध्याह्ुकालीतन 
छाया नापकर नतां कैसे जानतेद्ध। यहतो स्पष्टदहीहैकि शंकु ओर छायाकणं 
के वीचमे जो कोण होता है वहु सूयं का नतांश है । इसलिए 


या >< त्रिज्या 
नतांश ज्या न्तीय 
उ र | सिद्धान्तीय रीति के अनुसार ] 
नतांशकीज्यासे नतांश निकाल कर इसको सूयं की क्रान्ति में जो स्पष्य- 
धिकार के श्लोक २८ के अनुसार जानी जा सक्तीहै, जोड़ने या घटने से, जैसी 


भावश्यकता हो, अक्षांश निकल आता है । 
उदाहुरण--यदि किसी दिन सूयं की उत्तर क्रान्ति १५..;५ ओौर इसी दिन 
प्रयाग मे शंकु की मध्याह्व छाया २.१२ अगुलदहोतो प्रयाग का अक्षांश बतलाभो। 
प्रयाग का मध्याह्न छायाकणं 
== ^ शंकु `+ छाया 
= १२२. (२.१२) 
== ^ १४८.४६ 
== १२.१६ अंगुल 
नता ज्या 6 ४ 
^ छायाकणं 
२.१२ >< ३४३८ 
१५.१० 
==५६८ 
इसलिए नतांश == ६०५१. 
यह नतांश द्वन कीभोरदहै गौर सूयं की क्रान्ति उत्तर दहं । इसलिए दोनों 
का योग प्रयाग का अक्षांश होगा) 
सलिए इस रीति से प्रयाग का अक्षांश 
== ६०५१-- १५०२५. 
== २५०१६ 
दोनों रीतियों से निकाले गये अक्षाशोमे कुछ अन्तर है । इसका कारण प्रत्यक्ष 
है ।छायाकी नप स्थूल होती है जिसका कारण पहले बतलाया जाचुका दहै । यदि 


छायाछोदीहो ततो अशुद्धि ओौरभी बह जातीरहै। 
पलभा जानने की दूसरी रीति यदि अक्षांश ज्ञात हौ- 


तजञ्ज्याक्षज्याऽथ तदं ग्रोज्म्य व्रिज्याकृतेः पद्म्‌ । 
लम्बन्याऽक्षगुणोऽकध्नः पलनाप्तोऽवलम्बकः । १६।। 


अनुवाद--(१६) उपर बतलायी गयी रीति से अक्षांश जानकर अक्चज्या 
बनाभो मौर अक्षज्याके वर्गे को ्निज्याके वर्गं से घटाकर शेष का वंमूल निकालो 
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तो लम्बज्या निकल आवेगी । अक्नज्याको १२ से गणा करके लम्बज्यासे भाग देने 
पर जो आवेगा वही पलभा होगी । 
विज्ञान भाष्य--पलभा जानने की पहली रीति सायन मेष या तुला 
संक्रन्तिङेदिनदहीकाममे लायी जाती है। दूसरी रीतिसे किसी दिनके मध्याह् 
कालके सूर्यकी क्रान्ति ओर नतांशसे अक्षां जानकर पलभा कीगणनाकीजा 
सकती टै) 
स श्लोक कासार यहु ह :-- 
+ तिज्या < -- अक्नज्या = == लम्बज्या 
ौर अश्षज्या >< १९ 
लम्बज्या 
उपपत्ति --चिव १० पृष्ठ ५६ मे सभा लम्बज्या, भभा भक्षज्या, सभ 
विञ्परा गौर कोण समाभ समकोण है, इसचिए्‌ यदि अक्षज्याज्ञातदहोतो, 
सभा सभ -भभाः 
अथवा सभा =^ सभ ^ - भभा 
, ° -लस्बज्या = + चिज्या २ - अक्षज्या२ 
चित्र ४६ पृष्ठ २०४ मेँखग पलभा, कख शंकु,<खकग अक्षांश ओर 
<कगख लम्बांश है, इसलिए आजकल की रीति के अनुसार 


1। 
अक्ष्या गृ 
छि 


न=पलयभा 


-लृम्बज्या- क्ख 
कभ 


, अ्षज्पा ष 1 # त ख 


(भ 
णर) 


` (लम्बज्या कम ˆकग 


अक्षज्या > १२ . 


„, -पलृभा <= ह~ अंगुल ( । । 


२६४ सुयं-सिद्धान्त 


इस रीति से पलमा का मान निकालने में बहुत गरणाभ्ाग करना पड़तादहै। 
इसलिए यदि स्पशंरेखाओं की सारिणी बनालीजाय तो यह्‌ काम सहजहीहो 
सकता है क्योकि अक्षां भौर लम्बांश्च पूरक कोण हैँ इसलिए 


अक्ष ज्य शाता 
1 ==अक्षांश स्प्शरेखा, 
लम्ब ज्या 

पलभा == १२ >< अक्षांश स्पशंरेखा (२) 


यही बात पृष्ठ २०५ में भी दिखलायी गयीदहै। 


उदाहुरण-- प्रयाग का अक्षांश २५०९२५८ है तो प्रयाग कौ पलभा क्या 
होगी ? 
| (१) सूयं-सिद्धान्त की रीति से 
अक्षज्या -=-२५०२५८ कीज्या 
== १,८७४ 
.*, लम्बज्या = ^ विज्या = ~ अक्षज्याः 
= ^/ ३४: ८ ~ १४७४२ 
=-= ^/ (३४२८ + १४७४} (३४३८ - १४७४) 
=-= ५४६१२ >< १६६४ 
== २३१०६ 
अक्षज्या >< १२ 
लम्बज्या 
__ १५४७४ १२ 
३१०६ 
== ५.६६ अंगुल 
(२) नवीन रीति से- 
पलभा-- १२८ अक्षांश स्पशरेखा 
== १२ >< स्परे* २५०२५“ 
==१२०८ ०.४७५२ अगल 
== ..५०२४ अप्रुल 
== ५.७ अगल 


पलना ~ 


^ स्पशंरेवा को जगह सरलता कं लिए स्परे लिखा ग्यादहै जैसे कोरटिज्या 
के लिए कोज्या लिखा जाताहै। 
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सूयं की क्रान्ति नाप कर सायन भोगांश जानना- 
स्वाक्षा्कनतभागानां दिक्सास्येऽन्तरमन्यथा । 
दिश्भेदेऽपक्रमर्रेषः तध्य ज्या लिज्यया हता ।{१७। 
परमापक्रमज्याप्तचापं मेषादिगे रविः । 
कद्यदी प्रोजञ्य चक्रार्घत्तुलादौ भाधसंयुतत्‌ 1१८ 
मृगादौ प्रोजभ््य भगणात्‌ मध्या ज्वाकस्फुटो भवेत्‌ । 
तन्मान्दमसक्ृढामं फलं अध्य दिवाकरः ।1१६।। 
अनुवाद--({१७) अपने स्थान का अक्षांश जौर मध्यान्हक्ालिक सूयं का 
नतांश यदिषएकही दिशाक्होंतो इनका अन्तर निकाले अर भिन्न-र्भिन्न दिशा के 
हो तो जोडदे। जो कुष अवे वही सूथं की मध्यान्हुकालिक क्रान्ति है । इसको ज्या 
को चिज्यासे गृणा करके (१८) सूयं कौ परमक्रान्ति ज्यामेभागदेदे ओर लब्धि 
का धनु बनावे । यदि सथं सायन मेपादि तीन राशियोंमेहो तो ण्डी (धनु) मध्यान्द्‌- 
कालिक सूयं का स्फुट परायन भोगांश होगा ! यदि सूयं सायन कर्कादि तीन राशियों 
मेहो तोडप्त धनूको ६ राशिमेंघटनैम जो कुछ अवेगा वहु मध्यास्हूकालिक 
सूयं का स्फुट सायन भोगांश होमा । यदि पूय सायन तुलादि तीन रशिणेमेदोतो 
इस धनु करो ६ राशियों में जोडनेस जौ कुछ आवेषा वहु मध्यान्हुकालिक्त सूयं का स्फुट 
सायन भोगांश होगा । भौर यदि सूयं सायन मकर आदि तीन राशियों मेहोतो इस 
धनु को १२ राशियों मे घटनेजोपर कुछ आवेगा बहु मध्यान्हुकालिक सूयं का सायन 
भोगांश होगा । इस स्फुट सायन भोगांशमे मंद फलका उल्टा संस्कार कईबार करने 
से मध्यम सायन भोगांश निकलेगा । 
विज्ञान भाष्य --१४-१५ श्लोकौ में सयं के मध्यान्हुक्रालिक्र नतांश ओौर 
क्रान्ति को जोड़ या घटाकर अक्षांश जानने ङी रीति बत्लायी गयीहै। १७बे श्लोक 
मे अक्षांश ओर नतांश जान कर क्रान्ति निकालने की रीति है; इसलिए यह्‌ पहली 
रीतिकादहीदूस्राखूपहै ओौर जैने वर्ह डना घटाना पड़ता वैमेही य्ह भौ | 
इसका कारण भी चित्र ५६ के संवध के तीन समीकरणों पे समञ्च मे आ सक्तारहै। 
जोड़ने मौर घटाने का नियम इस समीकरण से सरलतापूर्वंक समञ्नमे भा 
जायगा -- 
अ-~-न~=क 
जिसमे भ, न भौरकक्रमसे अक्षांश, नतांश भौर क्रान्ति सूचित करतेरहै, 
घन का चि उस्र समय निखा जायगा जब अक्षांश ओर नततांश की दिशाएं भिन्न 
होगी अन्यथा ऋणक्ा चि प्रयोग होगा । य्ह एकत बात का ध्यान रखना अ!वश्यक 
हं । थह बात साधारगतः लोग समक्षते हैँ ओर आजकल यही प्रथा भी है किं उत्तर 


गोल में अक्षांश की दिशा उत्तर समक्षी जाती है परन्तु इस नियम पे इसकी दिशा 
दक्षिण समन्ञी गयी है क्योकि उ्तरगोल मे स्वस्तिक मे विषुवदुवृत्त की दिशा दक्षिण 
होती है । 
क्रान्ति जब मालूम हो गयी तव सूयंका भोगांश स्पष्टाधिकार के र्वे 
श्लोक सेही जाना जा सकता है; क्योकि वह बतलाया गया है (देखो पृष्ठ १२२ 
चित्र २५) कि 
स्या (वस) >९१३१९ 


३४३० ज्य (सप) 
= _ ज्या (सप) >८४३०८ 
इसलिए ज्या (व स) गतता (१) 


जर्हा व स सूये कासायनमभोगांश, सप मूयं की क्रान्ति, ओर १३६७ सूर्यकी 
परम क्रान्तिकीनज्याहै। यही १७बें श्लोक के अंनिम चरण ओर १८ श्लोक के 
पूवद्धिंकारूपदहै। 

यदि आजकल की रीतिप्रिज्याका मान दशमलव भिन्न मं व्यवहार किया 


जायतो ओर भी सरल रूप यहु हगा-- 
ज्या (सप) 
1 (२) 
ज्या( वस }न्=ज्या (सवप) 
भव यह्‌ अच्छी तस्हसिद्धहो गया कि सूयं को परम क्रान्ति २४० न्हींहै 
वरन इसका मध्य मान इस समय २३०२५४८ के लगभग है मौर प्रतिवषे आधा विकला 
के लगभग घट्ती जा रही ह । इसलिए यदि भाजकल सूयंकी क्रांति से भोगांश जानना 


होतो <सवपको २३० २७. के समान समन्न कर गणना करनी चाहिए । 


उदाहरण-एक दिन मध्यान्ह्‌ कालम सूयं की क्रान्ति १६०१७ ˆ दक्षिण 
` है गौर यह सायन मकरादि राशिमेंहै तो इसक्रा स्फुट सायन भोगांश बतलाभो । 
ज्या (परम क्रान्ति) 

_ ज्या १६ ० १७ 


ए वि । 


ज्या २३ २५. 


ज्या ( भोगांश }- 


== .७ ०४७ 
.*, भोगांश =४४०४८. 


सथं सायन मकरादिमे है इसलिए इस भोर्गाशङो १२ रशिया ३६०८ से 
घटाने पर जौ आवेमा वहू प्रूयं का स्वष्ट सायन भोगांश होगा ¦ इसलिए इस दिन 
सृयं का सायन भोगांश 
== ३६९०० - ४४०४८ 
== ३१५० १२. 


पृष्ठ २०० के चित्र ३६ को देखने से तथा अनुभवसे भी यह्‌श्पष्ट दकि 
सूयं जितने समय में वसंत संपात से दक्षिणायन विदु तक जाता है अर्थात्‌ सायन मेष 
से तीन राशि तक जाता दै उतने समयमे इसकी उत्तर क्रान्ति शून्य से २३०२७ 
तक बढती है । जब सूयं दक्षिणायन विदु से (सायन क्रकंके आदिसे) शरद सम्पात 
तक जाता है तव इसकी उत्तर क्रान्ति २३०२७ से घटते-घट्ते शरुन्यदहौ जतीहै। 
शरद सम्पात अर्थात्‌ पायन तुला न्ने उत्तरायण विदु (सायन मकरके आरंभ तक) 
सूयं की दक्षिण क्रान्ति गुन्य से २३०२७ बढ़ती रहती है ओौर सायन मकर ॐ 
आरम्भ से वसन्त सम्पात तक घटते-वटते फिर शून्य हो जातीदहै) 


उपर भोगांश निकालनेका जो नियम वतलाया म्या है उस केवलं यह्‌ 
जानाजातादहै कि वसत या शरद सम्पात से सूर्यं कितनी दूरहै। यदि सूयं वसंत 
संपात अर्थात्‌ सायन मेष से तीन राशियों के बीचमदहैतो आया हुआ भोगांश वसंत 
संपातसेहीसूयंकीदूरी है, इसलिए यही सायन भोगांश हुभा , यदि सूयं सायन 
ककं के आरम्भसे तीन राशियोके भीतर है तो आया हू भोगांश शरद सम्पात 
से विलोम दिशा मेसूयंकौी दूरी है । परन्तु शरद सम्पात सायन मेपपै ६ राशि 
दूर है इसलिए ६ राशिमे से जाया हुआ भोगांश घटाना पड़ता दहै तब वसंत सम्पात 
से सूयं का सायन भोगांश निकलता है । यदि सूयं सायन तुला से तीन राशियों के 
बीचमेंदहैतो आया हुआ भोगांश शरद सम्पात से अनुलोम दिशामेंसूयं कीदूरी है 
इसलिए ६ राशि मे यह्‌ जोड़ना पडता है तब सूयं का वंत सम्पात ये सायन भोगांश 
निकलता है । ओर यदि सूयं सायन मकरसेतीन राशियों केवीचसमेंहैतो या 
हुमा भोगांश वसंत संपात स्ते विलोम दिशामेसूयंकीदूरी है । इसलिए १२ राशियों 
मेसे इस भोगांशको घटने पर वसंत संपात से अनुलोम दिशामेंसू्यं कीद्रूरी 
(भोगांश) आती है । 


ऊर बतलाया गया हैकिसूयंकी परमक्रान्ति वषं में आधी विकला के 
लगभग घटती जा रहीहै। यहां वहु सूत्रदेदेना अच्छा होगा जिसमे किसी समय 
परमक्रान्ति सहज ही जानी जा सक्ती है । 


२६८ सुयं-सिद्धान्त 


१६९८० विक्रमीय की मेष संक्रान्ति के दिन मध्यम परमक्रान्ति २३० 
२६.५७८.३५ दहै । यह प्रति वषं ०“^.४६८ विकला कौ दर से घटती है इसलिए 
मध्यम परमक्रान्ति का सूत == २३० २६५७५.३५ ~ ०८.४६८ (व-- १६८०) 

यहं व किसी विक्रमीय संवत्‌ की संख्या है । 

अयर्नाश का विचार करते. समय यह कहा गया धाङ्ि अक्ष विचलन. 
(पिणक००) के कारण क्रान्तिवृत्त ओर विषुवदुवृत्त के बीच के कोण अर्थात्‌ 
परमक्रान्ति परमो प्रभावे पडताद्व ; इसके कारण परमक्रान्ति का स्पष्ट मान इस 
सूत्र के अनुसार होण-- 

२३०२६.५०५.३५ --०”^.४६८ (व-- १६००} -{- ९^^.२१ कोज्या (सायन 
राहु) +- ०.५१ कोज्या (२ सायन सूरय, 

वसंत संपात विदुषे राहुके भोगांश को सायन राहु मौर सूयंके भोगांशको 
सायन सूयं कहा गया है ¦ 


इस रीतिसे सूयं काजो स्पष्ट सायन भोगांश निकलता है उससे अयनांश का 
मान घटा देने पर निरयन भोगांश स्थात्‌ अश्विनीके आदिसे सूयंकी द्रूरीभा 
जाती है । यही सूयं का स्पष्ट स्थान हुजा जिसको गणित से जानते की रीति स्पष्टा- 
धिकारमे बतलायी गयीदहै। 


जैसे स्पष्टाधिकार मे मंदफल का संस्कार करने पर मध्यम सूयं से स्पष्ट सूर्यं 
निकलता दहै वैपे ही इस रोतिसे अये हुये स्पष्ट सूयं मे मंदफल का उलटा संस्कार 
करने पर मध्यम सूयं ताह! परन्तु स्पष्टाधिकार कै विज्ञान भाष्य मे बतलाया 
गथा है कि मध्यम सूयं मे केवल सिद्धान्तीय रीतिसे मंदफल का संस्कार देनेसे बेध 
सिद्ध स्पष्ट सूयं नहीं निकलता इसलिए यहु सिद्धहैकि इस अध्याय के १७-१६ 
श्लोकों शी रीति षे जो स्पष्ट सूर्यं निकलता है उसमे सिद्धान्तीय रीतिके मंदफल का 
उलटा संस्कार करने पर मध्यम सूर्यं नहीं आ सकता । इसीलिये असङ्रत्कमं करने को 
कहा गया है अर्थात्‌ एक वार मंदफलत का उलटा संस्कारदेनेसेजो मध्यम सूर्यं भावे 
उसको ही स्पष्ट सूयं समञ्च कर फिर मंदफन का संस्कार करे । इससे जो मध्यम 
सूर्यं आवे उसमे फिर मर्दफल का संस्कार $रे | इस तरह करई बार करने पर मध्यम 
सूयं भा जावेगा : 
मध््रान्हूकाल की छाया ओर छायाकणे जानना (सूर्यं की क्रान्ति मौर 
अक्षांश से)- 
स्वाक्षारछपिक्रमयुतिः दिक्पाम्येऽन्तरमस्यथा । 
शेषं नतांशास्म्थस्य तदुबाहुज्याऽय कोटिजा ।\२०॥ 


सूय ~सद्धान्त २६९ 


शंकूमानागुलाभ्यस्ते भुजकत्रिज्ये यथाक्रमम्‌ । 
कोटिज्यया वचिभज्याऽऽप्ते छायाकर्णावहूर्दले \\२१। 
अनुवाद-(२०) अपने स्थान का अन्नांश ओर मध्यान्हकाल के सूर्यकी 
क्रान्तियदिएकही दिणामेंहोततो जोडदो ओर भिन्नदिशामेहौीतोवटादो। जौ 
कुछ आवेमा दद्री सूर्यका मध्यान्हुकालिक नर्तांण होगा । इसकी भुजज्या ओर 
कोटिज्या उनाओ। {२.)} शंकु ॐ अंमुलात्मक मान को अर्थात्‌ ६२को भुज (नर्ताश 
सी भुजज्या) से गृणा करके कोटिज्या से भाग देने पर लन्धि मध्यान्हुकौ छाया तथा 
शंकर को चिज्याये गुणा करके कोटिज्यासे भाग देने पर मध्यान्हुं का छायाक्ण ज्ञात 





होगा 

विजान भाष्य-यहु १४ श्लोक का विलोम है। इन दोनों श्लोकों का 
सरल रूप यह्‌ है- 
अ-+-क-- न (१) 
ञ्या 
छाया ते 9) (२) 
छायाकणं 8 (३) 
कोज्या (न 


जहां अ अक्षांश, क सूर्य कौ मध्यान्हकालिक क्रान्ति मौर न सूर्यं का मध्यान्ह- 
कालिकं नतांश है । समीकरण (१) में धन का चिल उस समय. लिखना चाहिए जब 
अक्षांश ौर क्रान्ति की दिशएंए्कदहीहो ओौरचऋछण का चि उस समय जव इनकी 
दिशाएं भिन्न हीं । अक्षाशकी दिशा उत्तर गोल में सदैव दक्खिन समन्ली गयीहै 
जिसकी व्याख्या पहले की जाचुक्ीहै। 

१५ श्लोक के भाष्यमे बतलायाजा चुकाहै कि शंकु भौर छायाकर्णंके 
बौीचके कोणको नरतां कहते ह । इसलिये 

छाया 


नतांश ज्या == याक वतमान प्रथानुसार (क) 
शकर 


छायाकर्ण (ख) 
„ ° छाया =-नतांशस्या >< छायाकणं 
गकु 
नतांश कोटिज्या 
ज्या (न) >८ १२९ 


वि म 


कोज्या ( त्‌ ) 


नतांश को्टिज्या= 


"नृत्य ज्वा > 





९७० सूथे-सिद्धन्ति 


यदि स्पशंरेखा कौ सारिणीसे काम लिया जाय तो इसका सरल रूप यह्‌ 
होगा-- 





छाया == १२ >स्परे (न) (४) 
ऊपर के समीकरण (ख) सेसिद्धहै कि 
छायाकणं = ------- वतमान प्रथानुसार 
नततांश कोटिज्या 
यदि नतांश कौटिज्या का मान भारतीय प्रथानुसार लिखा जाय तो 
छायाकणं == ग >< लिन्णा 
नतांश कोटिन्या 
„ १२८ चिज्या 
अथवा छायाकणं = कवज्या [न] 


उदाहरण-क्सी दिन शयं का उत्तर क्रान्ति १५०२१५८ ओर प्रयागका 
अक्षांश २५०२५“ है तो प्रयाष में इस्त दिन मध्याह्कालमें छाया ओौर छायाकणं 
कव्या होगे ? [देबो १४-१५ श्लोक का उदाहरण 
प्रयाग उत्तर गोलमेरहै, इसलिए इसके अक्षांश की दिशा श्लोकों के नियम 
के अनुसार दकिन है ओर क्रान्ति कः दिशा उत्तर है इसलिए इन दोनों कार्त्त ही 
सूयं का ततांश होगा ¦ 
,* न == २५०२५. - १५०२५. == १०० 
(१) सिद्धान्त की रीतिसे:- 
ज्या (न) >८१२ 
+^ कोज्या (न) 
ज्या १०० >८ १२ 


म 





_ ५०८१२ 
२२८४ 
== २.१२ अंगुल 
॥ १२८ विज्या 
छ(याक्ण = ततां कौटिज्या 
१९०२४०५८ 
¬ ३३८४ 





दिपश्नाधिकार २७१ 


(र) नवीन रीतिषे.- 
छाया == १२ > स्परं १०० 
=-= १८ >८-१७६३ मंगल 
११५९ 
=> १२ अगुन 
५ ५४ 
कौज्या १०२ 
१९ 
~ ,ई६ ८८ 
== १२.१६ अंगुल 
मूर्यं की क्रान्ति ओर ल्य इष्टका की छाया जानकर दिग जानना- 
ऋन्तिज्या विषुवत्क्णंहुताऽऽप्ता शंक्ुजीवया । 
अर्काग्रः सेऽष्टक्णंध्ना मध्यकणेद्धि ता स्वका ।२२॥ 
दिषुवद्भायुताऽ्काग्रा याम्ये स्यादुत्तरो भुजः । 
विषुवडमा विशोध्योदम्मोले स्यादुवाहूर्तरः ।।२३।। 
विपयंयाद्‌ भुजौ सम्यो भवेत्पुर्वापरान्तरे । 
माघ्याह्लिके भुजो निध्यं छाधा मा्ध्याह्निकौ सता | २४।। 
अनृवाद-{२२) सूयं कौक्रान्तिकी ज्या को विपुवत्कणे र गुणा करके शंकु 
रूपी जीवा अर्थात्‌ १२ पे भागदेने पर सूयं की उदयकानिके ग्रा जाती है । इसक्रो 
इष्टकाल के छायाकणे से गुणा करके मध्यकणं अर्थात्‌ च्विज्या से भाग देने पर इष्ट- 
कान की कर्णाग्र अथवा कणवृत्ताग्रा आप्ती है । (२४) यदि सयं दक्षिण गोलमेंहो 
अर्थात्‌ यदि सूयं कीक्रान्ति दक्षिण्होतो कर्णग्र मे पनभा जोड देने से ओर यदि 
सूयं उत्तर गोलमेंहौ तो पलमासे कर्णाग्र घटा देने पर उत्तर भुन आतादहै। (२४) 
यदि सूथं उत्तर गोलमेहो भौर पलभाकणभ्रासेषछछोरीहौ तो विपरीत क्रिया करने 
से अर्थात्‌ कर्णाग्र से पलभा घटाने पर दक्षिण भुज आता दहै । मध्याह्लमें जो छाया 
होती है वही सदैव मध्याह्वकालिक भुज है। 
विज्ञान भाष्य--इसी अधिकार के ५वें ओर ७वें श्लोकों के विज्ञान भाष्य 
मे अग्रा ओर अग्राज्या की चर्चा हई है। अवं श्लोक में अग्रा की परिभाषा यह्‌ 
बतलाई गई है, “इष्ट छाया कौ नोक से विषुवद्भाग्रगा रेखाकाजो अंतर होता है 
वह्‌ अग्रा कहलाती द । चित्न ५५; ९, के वणनमें छ अग्राज्या ओर छभभुज 
बतलाये गये हैं । परतुषछञअकोअग्राया अग्राज्या कहने से बहत गड़ब्रडरहो जानेका 


छाया्ति 





२७२ सृयं-सिद्धान्त 


अग्राज्या लिखादहै इष्टकालिकं कणग्रा या जैसा भास्कराचायं लिखते हैँ कणेवत्ताग्रा 
कहना अधिक उचितहौगा । अग्रासे केवने वहु कोण स्मक्षना चाहिए जो क्षितिज- 
वृत्त प्र पूवं या पच्छिम विन्दुसे सूयं, ग्रहुयातारे काअंतरहोतादहै) चि? ४३ में 
उदयकालिक प्रहु का स्यान ल्लितिज वृत्तकेग विन्दुपरदहै भौरपूवं विन्दुपहै इसलिष्‌ 
ग्रहु को उदयकालिक अजग्रागपूधनुहै ) इसी प्रकार ग्रहं कौ अस्तकालिक मरग्रागाप 
धनु है क्योकि प पच्छिम विन्दु ओर मा ग्रह्‌ का अस्तकाल के समयङास्थानहै। 
यदि ग अथवा गा विन्दुओं से पूवं पच्छिम रेखा पर लम्ब भिरायाजायतो इषीका 
- मान उदयकालिरु अग्राज्याके नामत व्यव्हार किया जायगा ¦ चित्र ४्२मेपश्च 
सीधी रेवा उदए्ञालिक ग्रहुकी अग्राज्या है 1 उदयकाल के सिवा किसी अन्यकाल 
मे सूयं का उध्ववुत्त क्षितिज के जिम विन्दु पर गिगरेणा उस विन्दु मे पूवं या पच्छिम 
विन्द्‌ का अन्तर इष्टक्रालिक अग्रा कही जायगी 

२२े ष्नोक्त मे अक्रग्रा उदयकालिक सूर्यकी अश्राज्या के लिए, इष्टकणं इष्ट- 
कराल के छायाकणें के लिए ओौर्मध्यकणं च्रिज्या > लिए प्रयोग क्षयि गये इसलिए 
इनको ध्यान मे रखना चाहिए ¦ किसी-क्रिसी अनूुवादकने मध्यक्णं को मध्या 
कालिक छायाक्रणं माना दै परन्तु यह्‌ ध्रमहै । मध्यक्णं को रगनाथजीने विन्या 
दस तरह सिद्ध क्ियादहै “कणेस्य व्याक्नस्य मध्यम्धंमित्ति मध्यकर्णो व्यासाधं- 
विर्यातयेत्यथंः '*"* व्याप के अथं कणंका प्रयोव मध्यमाचिकार के ५४ वें श्लो 
मे भीहुजादहै । इसी अविकार कै अमले {७ वें शलोक मे यही नियम दुहुराया गया है 
जिसमे मध्यक्रणं की जगह चिज्याका प्रयोगिया गया दहै । इसलिए मध्यक्रणं का 
अथं च्विज्याके सिवा ओर कुछ नहींहै) इस श्लोक का सार यह है :-- 


क्रान्तिज्या > विषुवत्क्णं 
भग्राज्वा= ---- पर्‌ (१, 





भम्राज्या >< इष्ट छायाकणं 
चर्या 
क्रां तिज्या >< विषुवत्कणं _ , इष्ट छायाकणं 
न १२ < ` निजया (२ 

विषुवत्कणं विज्या 
१२ 7 अक्नांश कोरिज्या 
क्रान्तिज्या >< चिच्या 

अक्षांश्च कोटिन्या ` (३) 





कणं वृत्ताग्रा = 


[देखो १३बं शलोक का भाष्य | 


इसलिये अग्रा ज्या 


ल व (म सम्मकमयमणम ण त क णि यमकानि 


भवे द्ुटेश्वर प्रेस का सूयं सिद्धान्त पृष्ठ ८०। 


प 8 म 1 [त ` क) 71 न्नी 
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समीकरण (३) मे अग्राज्या अर्थान्‌ उदय या अस्तक्ाचिक् मूयेकौ अग्राकी 
ज्याका माननया अग्रा सुगमपूर्वकं निकन सकते इस्रतिए यह्‌ अच्छादहै। 
इम तरह 
क्णवृ्ताग्रा = ~ _ - ८ इष्ट छछयायाकणं (४) 
ठ कांश कोटिज्या 
कर्णं वृन्ताग्रा मे पनभाके क्रिस समय जोडने याघटानि सुषछाथा का भृज 
ज्ञात होता है यहु चित्र ४४; ४६ मे स्पष्टदहै । जव सूयं दक्षिण गोलमं होगा अर्थात्‌ 
जब सूयंकी क्रान्ति दक्षिण होगी तव कणं वृत्ताग्रा में पलभा सदव जाड़ी जायमी 
ओर योगफल उनर भृजहोीमा क्योकि एसी दशा मं छाया की नोक सदैव 
विपुवद्भाग्रमा रेखा म उत्तर होती दै (द्वा चित्र ४५) यदि सूयं उतरे गोलमे हुजा 
अयान्‌ क्रान्ति उत्तर हुतो जव तक्र सूर्यं मममंडन्‌ स उतर र्हा तव तक छाया 
पूवं पच्छिम रेखासे दक्खिन रहेगी इमलिर्‌ कर्णं वत्ताग्रा पलसाप्े बडी होगी । 
एमी दशाम क्रणं वृत्ताग्रामे पमा घटाने पर भुजं लात होगा (दख) चिन्न ८६) । 
परन्तु यदि सूर्यं सममंडल उ दक्विनि हंजा ना छायाः पूर्वे पच्छिम रेखा भौर 
विपुवद्धाग्रगा रद्रा क बीवमें रहेगी ¦ एेसी दनामं य्लना कणं वृत्ता्रासे वड़ी 
होगी ओर पहु मे दसय क व्टाना ण्डगा | २३-२४ स्नोको का सार यहटहं :- 
कणवृत्ताग्रा~-पलभान्=्भुज (५) 
इसमे धनात्पक चिव उस समय लिया जायगा जव सूयं कीक्रान्ति दक्षिण 
होगी अर्थात्‌ जब सूर्यं सायन तुना आदि ६ राशियोंमें रहेगा ओर ऋणात्मक चि 
उस समय लिया जायगा जब सूयं की क्रान्ति उत्तर होगी अर्थातु जब सूं सायन 
मेषादि ६ राणियोंमे रहेगा ¦ पिछनी दशा में यदि छाया पूवं पच्छिम रेखा से 
दक्खिनहोगीतो भृज दक्षिणम द्रौमा ओौर यदि छाया पूवं पच्छिम रंखासे उत्तर 
होगी तो भुज उत्तर ओर पलभामे कर्ण वृत्ताग्रा को घटाना पड़ेगा । 
आजकन गोलीय चिक्रोणमिति के नियमों के अनुसार समीकरण (५) इस 
प्रकार निश्चय किया जाता है :- 
तिश्रुजध खर एक गोलीय चिभुज है, इसलिए 
कोज्या (घ र्‌) - कोज्या (व र) >< कोज्या (घ ख) (क) 
ज्या (ख र)>्<ज्या (ध ख) 
अथवा कोञ्था (दिश) कोज्या -ध्रुवांतर) -- कोज्या (नतांश) >< कोज्या लम्बाश (ख) 
ज्या (नतांश) >< ज्या (लम्बांश) 


[कका त न नयौ 
[कि + 1 ध सि 9 1 


कोज्या ध ख र~ 





# पि ति 1 0 1111 


ष्देखो टाडहंटर ओर नेथेम कौ गोली त्विक्ोणमिति पृष्ठं ३१। 
र 


९७४ सूर्यं-सिद्धान्त 


॥ 
४ 
1 





, 4 ` 
द ८ ष 
+` | ५ १५५०१५७. क 
४ ५ 
\ । \ | 
| ६८. । तु 
त ^ | ( \ | 
ध ८६2 ८ । ५ ५ | 
---* म -- ५. श 
पू आ ॐ / 
॥ 
¢ 
४. 1 
व । 
ह 
५. । ^ | 
रा 
चित्र ५७ 
चित्र का परिचय 
उ पद = क्ितिज वृत्त पू कं व= विषुवदूवृत्त 
उध ख व दन्=यामोत्तर वृत्त द प्‌ उन्=क्षितिज 
पू न्पू्वं विन्दु उ == उत्तर विन्दु, द दक्षिण विन्दु 


== खस्वस्तिकं य यामोत्तर वृत्त ओर विषुवद्वृत्त का सामान्य विन्द 
अ र प=सू्यं का अहोराच्न वृत्त जब क्रांति उत्तर हो, 
र, स, रान्=सूयं के तीन स्थान, 
खरञा,खसपुभौरख रा इसूयं के तीन ऊध्वं वत्त, 
उथा,उपू ओर उ इन्=सूयं के दिगंश, ` 
पूञा, पु ईन्सुयंकोभग्रा, 
भ सूयं का उदय विन्दुं 
८खध असूयं का उदयकालिक नतकाल 
८खधर, ८खधसभौर ८खध रा-सूयं के नतकाल जब वहु क्रम से 
र, स गौर रा दिन्दुभों पर रहता 
धञ,धर,धस्षओरध रा=सुयंकेघ्र्‌ वान्तर जो प्रायः समान है 
रक,सका, रा कीन=सूरयं कौ क्रान्तिं जो प्रायः समान ह 


खर,खस ओौरख रा-सूयंके नतांश 
> च य अ र = ~~ य > श्रध) , 
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परन्तु दिगण अग्रा का, धुवातर क्रान्ति का गौर लम्बांश अक्षांश का पूरक 


इसलिए 
ज्या (अग्रा) ज्या (क्रान्ति) -- कोज्या (नतांश)><ज्या (अक्षांस) (ग) 
ज्या नतां >< कोज्या अक्षांश 
ज्या (कान्ति) ~ -- कोरि स्पशंरेखा (तांश) >< 


ञ्या (नतांश) >< कोज्या {अनंश 
स्पशं रेखा (अक्षांश) (घ) 


परन्तु स्पर्थरेखा (अक्षांश) ==. भा 

१२ 

रे + १२ 

कोटि स्पशरेखा (नतांश) = _ ` - 

छ 
- (11) 
ज्या(नतांग) ------ 
छाय्राकणं 
ज्या [क्रान्ति) छायाकणं १२ . पला 


.*. ज्या (अग्रा) = 








काञ्या (अक्नांश) छाया छायाः १२ 


१ । क्रान्तिज्या >< छायाकणं = (६) 
` छाया | अक्षांश कोटिञ्या ॥ 


°. छाया >< इष्टकालिके अग्रा ज्या--कणं वृत्ताग्रा-पलभा 
[देखो समीकरण (४) | 


परन्तु छाया >< इष्टकालिक अग्रा ज्या == इष्टकालिक छाया का भुज, क्योकि 


॥ छभ 
चित ्दमे८सशप या८छश भ इष्टकाल्िक अग्रा है जिसकी ज्या 


इसलिए छाया >< इष्टकालिक अग्राज्या--श छ>८© अ 
1 


.*. भुजन्=्कणं वृत्ताग्रा -पलभा 


इस चित्र मे सूं सममंडलसे उत्तर दहै इसलिए भुज दक्षिण होगा । यदि 
सूयं सममंडल के दक्छिनजैमेरापरहोतो गोलीय व्रिभृजधखरामें 


२७६ सूयं-सिद्धान्त 


अथवा कोज्या (६००~पुख रा) 
कोज्या (घ्रुवातर) -- कोज्या (नतांश) >< कोज्या (लम्बांश) 


ज्या (नतांश) >< ज्या (लम्बा) 
__ ज्या (क्रान्ति) 


नव को स्परे (नतांश) > स्परे (अक्षांश 
ज्या (नतांश) >< कोज्या (अक्षांश) ( ) ( ) 


परन्तु कोज्या {६०-{-८पूखरा)-=-ज्या ८पुख रान्--ज्या (अग्रा) 
,* , पहले को तरह 





-ज्या (अग्रा) == ----! कणं वृत्ता्रा-पलभा | 


अथवा, --छाया > ज्या (अग्रा) = कणेवृत्ताग्रः- पलभा 
या, - भुज = कणंवृत्ताग्रा ~ पलना 


यहाँ कणेवृत्ताग्रा मे पलभा घटाने पर ऋणात्मक होता है जिसमे प्रकटहै कि 
पलभा कणंवृत्ताग्रासे बडीदहै। सूयं सममंडन्‌ के दक्छ्विन है इसलिए कणंवृत्ताग्रा 
पूवं पच्छिम रेखा ओर विषुवद्धाग्रमा रेखा के बीचमे होगी ओौर पहला भारतवषं 
मे सदैव उत्तर रहता है इसलिए भुज उत्तर होगा । 


इन दोनों उदाहरणा मे सूयं उत्तर गोल है अर्थात्‌ इसकी क्रान्ति उत्तर है! 


यदि सूयं दक्षिण गोलमेंहोौताः चित्र ५५ कौ तरह स्थिति होगी । गोलीय चरिभुज 
धदरमें 


कोज्या _ कोज्या {ध र) कोज्या (ख र} >< कोज्या (ध ख) 
भ ज्या (ख र) ><ज्या (ध ख) 

क कोज्या (६०० क्रान्ति) - कोज्या (नतांश) 
भ क च (तांश) ><ज्या (लर्म्बाण) 

ज्या (क्रान्ति) 
ज्या (नतां) > कोज्या (संस < कोज्या (लम्बाश 
~ को स्परे (नतांश) >< स्परे (अक्षांश) 
," पहले की तरह 


. १ ( -क्रान्ति ज्या >छाथाकर्णं 
-ज्या (अग्रा) 1 --------पलभा 


--ज्या (अग्रा) 


छाया ! अक्षांश्च कोटिज्या 


१ ९ 
त =+ क णमृबनत्ताभ्रा -- भ 
ध कर्णवृत्ताग्रा -पलभा 
अथवा - ज्या (अग्रा) >< छाया == -- कर्णवृत्ताग्रा--पलभा 


१, = ८. रतत ्मरा 04401 
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. “भुज == कणंवृत्ताग्रा ~+-पलभा 
दा कणेवत्ताग्रा मे पलभा जोडने मे भुज अत्ता) 
`, जबूर्यं कीक्रान्ति दलिण होत्री दहै तव क्णेवृत्ताग्रा मे पलना सदैव 
जोडना पडता है । 





चित्र ५८ 


चित्र परिचय 
उधषव प द यरामोत्तर वृत्त उ == उत्तर विन्दु 
घ उत्तरी आकाशीयधघ्रवे ख म्=खस्वस्तिक 
द~दक्षिण विन्दु पु पुवं विन्दु 
ख पू--सम मंडल व पू=विपुवदूवत्त 
ख पसूयं का अहोरात्र वृत्त जव क्रान्ति दक्षिण दहो 
अ उदय विन्दुं र_~सूयं का इष्ट स्थान 


ख र आ सूयं का उध्वरं वृत्त उ असूयं का उदयकालिकं दिगंश 

उ आ=-सूये का इष्टक्ालिक दिगंश अ पू--उदयकालिक अग्रा 

आ पू--इष्टकालिक् अग्रा ख ध असूयं का उदयकालिक नत काल 
< खथ र=सूयं का इष्टकालिक्र नत कालं 

ख रसुं का नतांश; आ र-सूयं का उन्नतांश 


यदि सूयं सममंडलमें हो तो छायाकणं जानने की पहली रीति 


लम्बाक्षजोवे विषुवच्छाया ददशसङ्गुणे । 
क्रान्तिज्याप्ते तु तो कर्णो समसण्डलमे रवौ ।\२५॥ 


अनुवाद-(२५) यदि सूयं सममण्डलमे होतो लम्बज्या को पलभासे 
अथवा अक्षज्या को १२से गणा करके प्रत्येक को क्रान्तिज्यासे भाग देने पर छाया- 
कणं आ जातादहै। 


विज्ञान भाष्य--इस श्लोक का सार यह है :- 
जब सूयं सममंडलमेदहोतो 
लम्बज्या >< पलभ। 
क्रान्तिज्या 
अक्षज्या >< १२ 
~` क्रान्तिज्या 


छायाकणं = 


जिस समय सूयं सममण्डलमे होता दहै उस समय शंक की छाया ठीक पूवै- 
पच्छिम रेखा पर रहती है, चित्ते ५७ में सूयं इस स्थिति मे अहोरात्र वृत्तपभ आर 
सभमंडल ख पू के सम्पात विन्दु स" पर रहेगा । एेसी दशाम कोणधखसं ६०९ 
के समान होगा जौर इष्टकालिक अग्रा शून्य होगी । इसलिए पिले श्लोक के 
समीकरण (६) के बायें पक्ष का मान्य शून्य होगा; इसलिए इस समीकरण के दाहिने 
पक्ष का भी मान्य शून्य होगा | इसलिए 


क्रान्तिज्या >< छायाकणं 
अक्षांश कोटिज्या 
, क्रान्ति ज्या >< छायाकेणं 
* ° अरक्षंश कौटिज्या चना 
पलभा >< मरक्षंश कोटिज्या 
क्रान्तिज्या 
परन्तु अक्षांश कोरटिज्या ==लम्बज्या, 


पला > लम्बर ज्या 


= वृ लृभा-=० 











या छायाकणं == 


छ कर्णं ~~ ~~~ 
.* छाया कर्णं त (७) 
१३बें श्लोक के विज्ञान भाष्य मे बतलाया गयादहैकि 
शकु 


लम्बज्या = विुवतकर्म 
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पनभा 
मल्लज्या == चिषव्कर्मं 
_ म ॐ पलना 
| क ण्‌ >) 7 
„ " .विषुवत्कणं लम्बचज्या = त्रक्चज्या 


, पल भा > लम्त्रज्या == शंकु >< अक्षज्या 
समीकरण (७) मे पलमा>८ नम्बज्या कौ जगह शंकु >< अक्षज्या रख देने से 


इसका रूप यह्‌ होगः- 


छायाङणं == बड़ >^ अनन्या 
क्रा न्िञ्या 


यहु बात नेपियरके दूरे नियम सभीसिद्ध हो सक्ती है क्णेकि जिस 
समय सुव सनमंडलमे होगा ठस समय दिगण $< ओौर अग्रा शून्य होगी इसलिए 
चिद्व ५७का ८^धखस समक्ोण हगा । इसलिए विभुजध खस समकोण गोलीय 
विरुज होगा जिसकं भुजो अर कौणों का सम्बन्ध नपियर के दुसरे नियम ॐ अनुसार 
यह्‌ होगा :- 
कोटिज्या (ध स) == कोटिज्या (घ ख; ><कोटिज्या (ख स) 
यहां धनु धस, ससूयं का ध्रूवातर, खस सूयेका नतांश भोर ख 
लम्बाश दहै } इसलिए 
कोटिज्या ( ध्र्‌वाततर ) =कोटिज्या ( नतां ) >< कोटिज्या {लम्बांश) 
परन्तु ध्र वांतर क्रांति का पूरक होतादहै, इसलिए 
ज्या क्रांति कोटिज्या (नत्तांश) >ज्या (अक्षांश) 





५ 
परन्तु नतां कोटिञ्या = + | देखोश्लोक २१ का समीकरण (ख)] 


छाग्रा कणं 
“.ज्या कन्ति == --- > >‹ज्य (अकाश 
० त == छायाकम >< ज्या (अक्षांश) 
< १९ > अक्षांशञ 
स्थति छायाकणं = न 
क्रान्तिज्या 


इससे दूरा रूप भी यहे कौ तरह जाना जा सक्ता है! 
सममंडल में सूयंहौ तो छायाकण जानने की रीति 


सौम्याल्ञोना यदाक्रान्तिः स्यातदाच दलश्रवः । 
विषुवच्छाययाभ्यस्तः कर्णोमध्याग्रयोद्ध तः ॥२६। 


२४० सूयं-सिद्धान्त 
अनुवाद-दि उत्तर अक्षांश सै उत्तर क्रान्ति कम होतो मध्या्लकालिक 
छायाकृणं को पलभासे गुणा करकं मध्यह्ुकालिक कर्णाग्र सं भाग देने पर इष्ट- 
कालिक छायाकणं निकल अतादहै। 
विज्ञान भाष्य--इस श्लोक का सार यह्‌ है :- 
जव सूयं सममंडलमे हो तब 
छाया कणं == 1 व (१) 
मध्या कर्णाग्र 


उपपत्ति- २२ श्लोक के अनुसार, 





उदयकालिक भग्राज्या >< मध्याह्ु छायाकणं 
मध्याह्न कर्णाग्र = ` 


भ जतजा) ४१्७७१,०१५४- १ रक, 
|, 1 


विज्य 
 .*, समीकरण (१) में मध्याह्न कर्णाग्र का यहु मान उत्थापन करनेसे 
मध्याह् छायाकण >< पलभा >< विज्या 


छावाकप्रन्= उदयक्रालिक अग्राज्या >< मध्यान्ह्‌ छायाकर्ण 
पलभा><त्िज्या (२) 
उदयकालिक अग्राज्या । 


समीकरण (२) में उदयकालिक अग्राज्या कामान र्वे श्लोक क प्रथम 
पवित या वह के समीकरण (१) के अनुस्तार उत्थापन करने से, 
पलभा> लिज्या 


णं = --------------- 
यकन = क्रान्ति ज्या > विषुवत्कणं 
१२ 
पलभा >< १२ >८ चिज्या 


क्रान्ति ज्या >< विषुवत्कणं 
परंतु १३बें श्लोक के अनुसार त 1 
वषुवत्कणं 
~, छायाकणे ~~ पलभा ><लम्बज्या _ 
क्रान्तिज्या 
जो २५ श्लोक कै नियमका ही एक रूपदहै। इसलिए यहु सिद्ध हुजा कि 
जव सूये सममंडलमेदहौ तव 
„ मध्याह्न छायाकणं > पलभा 

छवा = | मध्याह्न कर्णाग्र 
कर्णाग्र जानने की दूसरी रीति- 


स्वक्रान्तिज्या त्रिजोबाघ्ना लस्बन्याप्ताऽप्रमोविका । 
तेष्टकर्णंहुता सक्ता च्रिज्ययाऽग्राङगुलात्मिका ।२०।। 


लम्बस्या 
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अनृवाद-(२३) इष्टकाल के सूयं की क्रान्तिज्या को च्विज्यासे गुणा करके 
लम्बज्यासे भाग देने पर उदयक्रालिक अग्राज्या आत्रीरहै जिक्को इष्टकान कं छायां 
कणं से गुणा करके च्रिज्यासे भागदेने पर इष्टकाल की कर्णाग्र आतीह। 


विज्ञान भाष्य- ररव षनोकमे कणश्रा जानने की रीति बत्तल्लायी मयीदहै 
वही यह्‌ भी है अंतर केवल इतना हैक वह क्ान्तिज्या के विपुवत्कणंसे गुणा करकं 
१२ से भाग दिया मया है जौर यह क्रान्तिज्या का चज्यास युणा कसक लम्बज्यासे 
भागदिया गयादहैजोषएकदहीदहै ,देखो श्लोक १३ तथा २२) । 


जव सूयं ईशान, अग्नि आदिचार कोणोमंदोत्तब उन्नतांश या 
नतांश जानने कौ रीति - 


त्रिज्यावर्गाधतोऽगप्रज्यावर्गोनाद्‌ ह!दशाहुतात्‌ । 
पुनद्ादशनिष्नाच्च लभ्यते यत्प्लं बुधं: ।२-॥ 
शङ्कु वर्माधिं संयुक्त विषुवह वर्भभाजितात्‌ । 
लब्धंतु करणी नाम तां पुथक्स्थापयेत्ततः ॥२६। 
विषुवच्छायाऽकं वधादग्रन्यासङ्गुणात्तथा । 
भवतत्फलाख्यं तद्रगंसंयुक्तकर्ण(पदम्‌ ।\२०।। 
फलेन हीनं संयुञ्तं दक्षिणोत्तरगोलयोाः । 
याम्यर्योविदिशोश्शङ्कुरेवं यामोत्तरे रवौ ॥३६॥ 
परिभ्रमति शङ्कोश्च शङ्कुर्तरयोश्च सः । 
तत्तिज्यावमं विश्लेषान्म्‌लं टदृग्ड्याऽभिधोयते ॥३२। 


अनुवाद्-- (२८) च्रिज्याङ वर्गंका आधा करके उसमे से उदयकालिक 
अग्रज्या के वर्गे को घटाकरशेषको १२ से गुणा करके गुणनफल को फिर ५२ से 
गुणा करने पर जो फन विद्वानों को मिलता है (४8) उसको शंकु के वर्मधं जीर 
पलभाके वं के योगफलसे भागदेते दहै, जो लब्धि आत्ती है उसे करणी कहते है । 
इसको विद्वान्‌ अलग रखते दहै । (२०) १२ की पलभा से गृणा करके गृणनफल को 
उदयकालिके अभ्रज्यासे भी गुणाक्रकेजो अतादहै उसकोभौ शंकु के वर्गर्धं अर 
पलभाके वगंके योगफल से भाग देते है ओर लश्िको फल कहते हैँ । फल के वर्ग 
को करणी मे जोड़कर योगफल का वर्गमूल निकालते है, {३१} यदि सूयं दक्षिण 
गोलमेदहौ अर्थात्‌ यि सूयं क्रान्ति दक्षिण हतो वगमूलसे छलको घट दे ओौर 
यदि सूयं उत्तरगोनर्मेहोतो व॑मुलमें फ को जोड दे । एेसाकर्नेसे जो कुठ 


आता है वही आस्तेयादिकोणों का शंकु अर्थात्‌ कोण शंकु कहलाता है । {३२) जब 
सूयं दक्षिण में होता है तब कोण शंकर मध्याह्न के पहले अग्निकोण मे ओर मध्याह्ल के 
पीठि नेत्य कोण में होता है । परन्तु जब सूयं उत्तरमेहोता है तब कोण शंकु 
मध्याह्लं कै पहले ईशान कोण में ओर मध्याह्के पीछे वायव्य कोणमें होता है। 
कोणशंकु जौर त्रिज्याके वर्गो के अंतर का व॑मूल निकालने से हग्ज्या होती है) 


विज्ञान भाष्य -इन ५ श्लोकों का सार यह्‌ है :-- 
त्निज्या 


( --- ~ अग्र्याः | >€ १६४ 
केरणी--+ 


। च ` + पलभा 
_ १२>८पलभा><अग्रज्या 
१९ + पलभ।२ 
९ 

कोण शंकु == «करगौ {कल र + फल 

द्या ~ / विज्य -कोगं शंकु 

जिस समय सूयं ईशान, अग्नि, न्त्य या वायव्य कोणोंमे रहता है उस 
समय इसका जो उन्नतांश (4111५66) होता है उसकी ज्या को कोण शकु गौरजो 
नतांश होता है उसकी ज्या को इणग्ज्या कहते ह; किसी अन्य समय के नताशज्या को 
भी टण्ज्या तथा उत्ततांश ज्या को शंकु कहते हँ! इसलिए इस शंकु ओर १२ अगल 
वाले शंकु के भेदको अच्छी तरहुध्यानमे रखना चाहिए । इसलिए जब सूयंका 
दिगंश (¢यणपत्ी) ४२० होता है तब यह्‌ क्षितिज से जितने भंश उपर रहता 
उस अंशकी ज्या कोण शंकु हुई ओौर खस्वस्तिक से जितना नीचे रहता हे उस अंश 
की ज्या दृग्ज्या हुई । इसलिए चित्र ५७ के समीकरण (क), (ख) या (ग) की 
सहायतासे कोण शंकया हग्ज्याका मान सहज ही निकल सकतादहै। समीकरण 
(ग) इस भकार है- 

ज्या (क्रान्ति) -- कोज्या (नतांश) >< ज्या (अक्षांश) 


ज्या (अग्रा) ज्या (नतांश) >< कोज्यः (अक्षांश) 


जब सूं ईशान, अभिनि, न्त्य या वायव्य कोणमें होताहै तब अभ्रा ४४ 
अंशके समान होती है, इसलिए एेसी दशाम 





९ 
ज्या (अग्रा) न्=ज्या ४५० = ष 


ज्या (अक्षांश) [श्लोक १६३ 





विषुवत्कण 

१९ > अम्राञ्या ध 
ज्या (क्रान्ति) विपुवत्कणं [ष्लोकं २२। 
कोज्या । अक्षांश) विपुवत्कणं [श्लोक १३ 


समीकरण (ग) सेसिद्धरै कि 
ज्या (अग्रा) ><ज्या (नतांश) < काज्या अक्षांश 

==ज्या (क्रान्ति) - कोज्या (नतां) >< ज्या अक्षांश 
इसमे ज्या (अग्रा), ज्या (अक्षांश) इत्यादि के मान उत्थापन करनेसे 


१ ९९ 
५९२९ज्या (नतांश) विपुवतकमं 
१२५८अग् ज्या भा 


= दरचव्ल्नः नेज्या (नतांभ) > ह 
वघुवत्क्णं विषुवत्कणं 


इसी स्मीकरणके दूसरे पक्ष मजो अग्रज्यादहै वह्‌ सूयं की उदयकालिक 
भग्राकीज्यादहै। इस समीकरण के प्रत्यक पद के हूर में विषुवत्कणं है इसलिए इस 
सामान्य संख्या को हटा देने ये कोई अंतर नहीं पडेगा यदि पला, नतांश ओर 


अग्रज्याकोक्रमसेप,न ओौर अ अक्षरों से सूचित किया जाय ओर विषुवत्कणं 
हटा दिया जाय तो 


१ 

- र >ज्या (न) >< १२ १२>८अ - कोज्या (न)>े<प 

दोनों पक्षो कावगं करनेसे, 

२>८ज्या२ (न) > १२९ == १२. >अ पर ><को ज्यार(न) 
--२>८१२.०८अ > १ >< कोज्या (न) 

परंतु १६बं श्लोके के मधार पर 

ज्या (न) =्=चिज्याः ~ कोज्या: (न) 
इसलिए उपयुक्त समीकरण का रूप्‌ यहु होमा 

> १२२ > [चिज्यार -कोज्यार (न) | 

== १५९ अ~< {पर >< कोज्या (न) -२>८१५>८अ ><प>< कोज्या (न) 


अथवा सरल करने पर 
| | 
ध. 





== कोज्या (न | {प | - २>८ १२>८अ >< प >< कोज्या (न) 
प्रत्येक पक्षको . । --पर्मे भाग देते पर ओर आवश्यक पदों को एक पक्ष 


से दूसरे पक्षमेले जाने पर 


के)ज्या = (न) 1 ध र 0 
प 


गेञ्या (न) 





१९५८अञप्‌ 
2 र 
९ २ -+- प [-4 
४ 


तीसरे पद को जगह करणी ओर दूसरे पद के 





की जगह फल लिखने से इसका रूप होगा 
ञ्यार (न) ~ २>८फल >< कोज्या (न) - करणी =° 
या काज्यार (न) -२ फल > कोज्या (न) =करणी 
पहले पक्ष को पूर्णं वर्गं बनाने के लिए प्रत्येक पद मे (फल) जोड़ने से 
कोज्या ः (न) ~ २ फल >< कोज्या (न) -[-फल 
==-करणी --फनः 
इस समीकरण का पहला पक्ष = [कोज्या (न) ~ फल [२ 
". कोज्या (न) ~ फल == ^/करणी [फल 
अथवा कोज्या (न) == फल ¬-^करणी {फल २ 
परंतु कोज्या (न) = कोज्या (नतांश) = ज्या (उत्नतांश) = कोण शंकु 
.*. कोण शंकु == +करणी फल २ +-फल 
इसलिए यह सिद्ध हृजा कि जव सूर्यं की करन्ति उत्तर होती दहै तब फलके 
वशं को करणी में जोड़कर ओर योगफल का वर्गमूल निकालकर फलमे जोड देनेसे 
कोण शंकर भाजातादहै । यदि सूयं कौ क्रान्ति दक्िणहोतो चिन्न भद के अनुसार 


चि प्रश्नाधिका(र २८१ 


-ञ्या (अग्रा) ><ज्या (नतांश) >< कोज्या (अक्षांश) 
== - ज्या (क्रान्ति) ~ कोज्या (नतांश) >< ज्या (अक्षांश) 
जिसमे ज्या अग्रा, ज्या क्रान्ति इत्यादिके मान उत्थापन करने भौर सरल 
करनेसे 


रज्या (न) ५ १२== - १२ अ ~प >< कोज्या (न) 
अथवा र >< १ र >< ज्या (न) 4 [प > क या न) 
दोनों पक्षो का व्गे करते सं 
१२८ >< ष ६ ~ श ५ ! ६. ५ ५ ‰&, 
ट ><भ्या (न) == १२० अ~प कोज्या (न)-+-२>१२न्८अ 


>प>कोज्या सं 





१ 
अथवा १ | लिजया- - कोज्या (न) 


== १२२ अरप >< कोज्या {न) +-२>८ १२२८ अ > प >< कोज्या (न) 


चिज्या* = | 
------ -अ 


१२ 
-=कोज्यार (न) | र +षः |+ २०८१२ .८अ>पन्कोज्यान 


९>१९-अन्प 


-" कोज्या (न) + पूर्य कोज्या (न) 











अथवा कोज्या? (न) {-२>८ फल >< कोज्या (न) == करणी 
". [कोज्या (न) -}-फल ] २ --करणी --फल २ 
.“. कोज्या (न. फल == «करणी +-फलर 
„ कोज्या (न) = +करणी +-फल २ - फल 


इसलिए यह्‌ सिद्ध होता है कि जब सूर्यकी क्रान्ति दक्षिण होतोदहै तब फल 
घटाना पडता ह । 


क सूथे-सिद्धान्त 


स्वशंकुना विभनज्याप्ते दृकत्रिज्ये दादशाहे ! 
छायाकर्णो तु कोणेषु यथास्वं देशकालयोः ।३३॥। 
अनुवाद {३३) इज्या भौर द्विज्या को १२ से गुणाकरके कोणशं कुसे 
भागदो | भागफन क्रमानुसार इष्ट स्थान के यथासमय छाया मौर कृण होगे ¦ 
विज्ञान भाष्य--२८-३२ श्लोकं में यह्‌ बतलाया गया है करि जव र्य 
आग्नेयादि विदिशां मेहो तब उम समय कौ उन्नतां ज्या (कोण शंकर) ओर 
नतांश ज्या (हग्ज्या) कंते निकालते हैँ । ३३ श्लोक में यह बतलाया गया है कि 
दृग्ज्या ओर कोण शंकु से उस समय की छाया या छायाकणं कंसे निकाला जाता है । 
इस निथम का सार यह्‌ है :- 
हग्ज्या < १९ 
कोण शंकु 
तिज्या > १२ 
कोण शंकु 
यहं पं श्लोक से मिलता-जुलता है! इसलिए इसको उपपत्ति भी उसी 
तरह है । 
उदाहू रण- जत सूयं को क्रान्ति १५० उत्तरया दक्षिण होतो प्रयाग स 
(अक्लांग २५० २५} कोण शंकु ओर हग्ज्या क्याहुगे ? 
प्रयाग का विषृवत्क्णं = १३.२८ अगुन 
; की पलभा--५.६८ अंगुल 
इसलिए उस दिन की उदयशालिक अग्राज्या 
ज्या १५० >८ १३.२८ 
` १२ 
८८६० >< १३.६८ 
` पर 
(° ज्याः 


(कोण) छाया = 


(कोण) छायाकणं = 


| देखो इलोक २२ | 


1 





<== ६८५ 





~~ अम्राज्या 9 >< १४०४ 


करणी == भ 
७२ +-पलभा 


(५६०६६२२ ~ ६७०२२५)}) १४४ 
` | ७र२+३२२६ 
_ ४६३६६६७ >< १४४ 

१०४.२९ 
= ६८२२५९४ 


चिप्रश्नाधिक्ार २८७ 


र्म 


१२ > पलना >< अग्राज्या 
¬ ऽर~पलभाः 
१२.०५.६०८ >< ४८५ 
` १.४.२६ 
== ६४४ 
.', कोण शकु करणी +फल- ¬ फल 
== ५६८२२५२४ + ४१४७३ ६६४४ 
= ५७२३७२६० == ६४४ 
== २६८५०६४ 
== २३३३४ या २०४६. 
इसलिए जब क्रान्ति उत्तर होगी तद कोण शंकु ३३३५ ओर जब क्रान्ति 
दक्षिण होगी तब कोण शंकु २०४६८ होगी । 
यह्‌ बतलाया गयादौ कि कोण शंकु नतां की कोटिज्या अथवा उन्नतांश 
कौोज्याको कटने ह इसलिए यदि नर्तांश या उन्नतांश जाननाहोतो कोण शंकुका 
धनु बनाना होगा । 
य्ह कोण शंकु == उन्नतां को ज्या=३३३४ 
,", उन्नतांश == ७५०५७ 
` नतां श = ६०० - ७०५ ˆ= १४० ३॥ 
जब क्रान्ति दक्षिण होगी तब 
उन्नतांश की ज्या==२०४६ 
,* , उन्नतांश == ६६०३२. 
ओर नतांश =€ ० ° -- ३६०३२ ५३०२८ 
जब सूयं की क्रान्ति उत्तर होगी तब, 
ह्ज्या == +चिज्यार -कौण शंक: 
== ५३४३२ ~ २३३३४ 
== {३४३० ३२३२४) (३४३८ - ३३३४) 
= ५९०.रग्रपनम् 
<-८२६ कला 
परन्तु दुग्ज्या =नतांशको ज्या 
== ८२४ 
नतांग == १३२३०५६८ 


# 


२८८ सूय -सिद्धान्त 


दोनी उत्तमे ४ कलाक अंतर क्योकि वगंमूल निकालनेमें दशमलव 
अंक छोड दिये शये है) 

यदि यहु जानना हो कि कोणो (विदिशाय) पर शंकुकीषशछायाया छाया- 
कणं क्या होगे तो ३देवें श्लोकं स कामलेना होमा । जब सूयं की क्रान्ति उत्तर 
होगी तन 
दुरज्या > १२ 


छाया 
कोण शंक 


== ३.०२ अंगुल 
छायाकणं = त 
कोण णक 
२४३८ >८ १२९ 
¬` ३३६३४ 
== १२.३७ अगल 
तवीन रीतिसे कोण शंकु का मान जानने में कोई विशेष सुविधा नहींहै 
फिर भी उदाहरण दे देना अच्छा हीगा। यह्‌ पहले सिद्ध दौ चुका दे क्रि जब मूर 


र १ 
टदशानया वायव्य कोणे हौभा तव अप्राकौी ज्या ५२ ओर जव अमिति या 


नैऋत्य कोणमे होगा तवबञअग्रा कौ ज्या- ॥- होगी (देखो चित्र ५७, ५८) इसलिए 


२२- २४ श्लोको के समीकरण (ग) के अनुसार, 
१ ज्या १५० कोज्या (न) ><ज्या २५०२१५८ 
= ज्या न) ञ्कौज्या २५०२५ 
+-* २५०८८ -- कोज्या (न; > `४२६२ 
` च्या (न) दन्द 
,*,--७०७१>८-६०३२>८ ज्या (न) 
== ¬+ २५८८ --४२६२ >< कोज्या (न) 


या -=*७ ०७१ 





1 क 1 8 


म्म 


{१५० क्रान्ति की ज्या धनात्मक्‌ तव होगी जव क्रान्ति उत्तर होगी अर्थात्‌ जब 
सूयं उत्तर गोत्र में होगा । परंतु जब क्रान्ति दक्षिण होगी तव इसकी ज्या ऋणात्मक 
होगी । 


दोनों पक्षौ का वेगं करने पर, 
-% ०७६ ज्या? (न ) = "० € 9० -*२ २२२ कोज्या (न) 
---१८४२ काज्याः (न) 
या ४०.७६ (१- कोज्या न) 
== "०६७ > =ˆ २२२२ कोज्या न-{-'१८४२्‌ कोज्यः 
, -५.६२? कोठ्या र न्‌” २२२ कोज्या न--*२४०६ ० 


नि 


ज्या न = 
५ नम 








".उचनाजक्ी ज्ध = *६९८उ या *५८६४० 
"उना ८22 9 #, ६ या २६०२५ 


इसये द्रज्या, छाया, इत्यष्दिभी जानी जा चकत । 
इष्टकाल, अ्नांग ओर क्राभ्ति जान कर उन्नतां, छया इत्यादि 
जानने की रीनि- 
त्रिव्वादकष्चरजायुक्ता याम्यायां तु विर्वजिता ! 
अन्त्या नतोत्छमन्योना स्वाहोसव्राधंताडिता \२४॥ 
निज्याभक्ष्ता भवेच्छेदो लम्बज्याध्नोऽथ भाजितः ॥ 
चिभज्यया भवच्छडक्कुस्तद्रगं प्रविशोधयेत्‌ 
चिज्यावर्गात्पदं दग्ज्या छसाकूणौ तु पूर्ववतु । ३५ 


अनुवाद--{३४) यदि सूयं उत्तर गोलमेंहातो चरज्या को ्धिज्या में जोड़ने 
ओर यदि मूषे दक्षिण गोलमेहौोतो घटाने से अन्त्या अतीद । इसपर नत काल की 
उत्करमज्या को घटाकरशेषको द्॒ज्यासे गुणाकर दौ (३५) ओौरच्िज्यास भाग दें 
दोतोदेद अतादहै।! इसको लम्बज्यासे गुणा करके चरिज्याके भाग दे देने पर शंक 
(इष्टकाल को उन्नतांशङकीज्या) आतादहै) शंकु के वगं को चिज्या के वसे 
घटाकर शेष का वर्गमूल निकालने प्रजो अत्िदहै वह दृग्ज्या {ईष्टकाल को नतांश 
ज्या) है जिनमे छाया ओर छायाकणं पहने की तरह जान लेना चाहिए । 

विज्ञान भाष्प्र इन श्ये श्लोकों का सार यह्‌ है -- 

(१) अभ्त्या = विज्या~+चरज्या 

१८ 


२६० सूयं-सिदढान्त 


(२) (अन्त्या ~ नतोत्क्रमज्या) >< युज्या 
विज्या 


, छेद >< लम्बज्या 
(३) ५८ चतिज्या 


(४) इण्ज्या = ५चिज्या --शंकु 


समीकरण (३) मे समीकरण (२) भौर (१) के मान उत्थापन करने से, 
कु (अन्त्या - नतोत्क्रमञ्या) >< युज्या „. लम्बज्या 
चिज्या चिज्यां 
(्िज्या~=चर ज्या - नतोत्क्रमज्या) >< युज्या ,. लम्बज्या 


|, 1 
# 0 


चिज्या त्रिज्या 
(च्िज्या -नतोक्तमज्या~+चरज्या) दयुञ्या >< लम्बञ्या 
त्रिज्या 
(नततकोरिज्या~-चरज्या) च्‌ ज्या > + 


0८५५८८० ना शरम = १५१ 111 अ त 


(नतकोटिज्या~चरज्या) > क्रान्तिकोटिज्या 
या 
नअ क) 
यह्‌ बात गोलीय चिकोणमित्तिसे सहजन ही सिद्ध हो सकती है । यह कुछ 
नये शब्द आये हैँ इसलिए पहले उनका समञ्चाना आवश्यक हैः -- 
अन्त्या-चिवरण्र्मे चरज्याचाश् ओौरचशहैओरवतिश चिज्याहै) 
इसलिए चावि ओरचवि क्रम ते अन्ह्या हुए । 
नत काल~-किंसी समय से जितनी देरमे कोई ग्रह॒या तारा यामोत्तर वृत्त 
पर आता है उसको उस ग्रहुयातारेका पृवं नत काल कहूते है ओौर उसतारेया 
ग्रह के यामोत्तर वृत्त लांघने के बाद जितना समय बीता रहता है उसको उस तारेया 
ग्रह॒ का पच्छिम नत काल कहते ह । किसी ग्रह या तारे का नत काल (०ण 206) 
मौर क्रान्तिदीहुईददहोतो उसका स्थान सहज ही निश्वय किया जा सक्ताहै। 
नत काल का परिमाणउस कोणसेजाना जाता हैजो ब्रह या तारेके घर्‌ व्रात 
बतत ओर यामोत्तर वृत्त के बीचमें होत्रा है । घ्रुवप्रातवृत्त विषुवदूवृत्त से समकोण 
बनाता है, इसलिए नत काल विषुवदृवृत्तकेउस धनुस भीजोतारेया ग्रह्‌ के ध्रव 


| 0 0 त [रो 





वि कि 0 शि 1 0 ` 


दिखो चित्र २४ ओर पृष्ठ ११६, ११८-११६ 
* देखो पृष्ठ २०८ 


लिप्रश्नाधिकारं २६१ 


प्रोत वृत्त भौर यामोत्तर वृत्तकेबीचमेंहोतादहै, जाना जा सकता है) चित्र ५७मे ख 
धरखधस मरखधराकौण सू्यंके नत काल हैँ जबकि सूयं क्रमसे र, 
ओर रा व्रिन्दुओं पर रहता है । यह स्थान यामोत्तर वृत्त के पूवं हँ इसलिए यह सूयं 
के पूवं नत कान्ह । जब्ग्रहुयातारा यामोत्तर वृत्त पर होता है तक उसका नत 
काल शुन्य होता है । नद काल साधारणतः अशमे लिला जाताहै। यदि किपी तारे 
या ग्रह का पूवं नत काल १५८्दह तो समञ्चना चाहिए कि वहु १५२८४ मिनट 
अथवा १ घंटे (नाक्षत्र) में यामोत्तर वृत्त पर आवेगा । 

उन्रत काल--दिनमान के अघे से नत काल घटाने परजो आतादहै क्ह्‌ 
उन्नत कान क्हुलाता हं । पूवं उन्नत काल ग्रहुयातारे क उदयकाल से इष्ट काल तक 
के समय को कट्ते हँ ओर पच्छिम उन्नत क्राल इष्ट कालसै अस्त होने तक के समय 
को कहने हँ । पच्छिम उन्नत कान उस समय होता जव ग्रह्‌ या तारा यामौत्तर वृत्त 
के पच्छिम होना है । उन्नत काल धा इसके सक्लिप्त रूप उचत को उच्तांश से भिन्न 
समञ्चन चाहिए जैमेनतको नतांशमे । 

३४-३५ श्लोकं मेँ यद्र वननाणा ग्या द करि यदि किसी ग्रहया तारे 
का नत काल, अक्षांश शौर काति ज्ञात हौ तो उयका उच्ततांश, नतांश इत्यदि 
कैते जान प्तकते हं । इसकी उपपत्ति मोललीय चिकोण-मिति कं जाघार पर यहुहै। 
(देखो चिर ५७) 

मान नोसूयंरपर्टै । गोलीय त्रिभुज ध्चरमंकोज्या ८~खधर 

कोज्या (ख र) - कोज्या (ध ख) >< कोज्या (धर) 
ज्या !ध ख) ><ज्या (धर) 
कोज्या (नत काल) 
कोज्या (नतांश) - कोज्या (लम्बांश) >< कोज्या (ध्र.वांतर) 
ज्य {लम्बांश) >< ज्या (ध्रुवांतर) 
कोज्या (नतांश) - ज्या (अक्षांश) >< ज्या (क्रान्ति) (९) 
कोज्या (अक्षांश) >< कोञ्या (क्रान्ति) 
कोज्या {नतांश) 
कोज्या अक्नांश >< कोज्या क्रान्ति 
ज्या (अक्षांश). , ज्या (क्रान्ति) 
कोज्या (अक्लांश) ˆ` कोज्या \ क्रान्ति) 
कोज्या (ननाश) 


नभज्या (अक्षांश) >< कोज्या (क्रान्ति न 
>< स्परे (क्रान्ति) (२) 








२६२ सूयं-सिद्धान्त 


ओर चरज्या*=क्रान्ति स्पशं रेखा >€ अक्षांश स्प्शंरेखा (३ 
समीकरण (२) ओर (३) के समान पक्षों को जोड़ने से, 
कोञ्या (नतकाल) +}-चरज्या 


॥ ५२, 
शकम 


कोज्या (नतांश) 
कोज्या (अक्षांश) >< कोज्या (क्रान्ति) 
अयवा नतकोटिज्या-[-चरज्या 





कोज्या (नतांश) 
~ अर्षा कौटिज्या ><क्रान्ति कौटिज्या 
.* .नतांश कोटिज्या 
== (नतकोटिज्या ~ चरज्या) >< अश्न कोटिज्या क्रांति कोटिज्या (द) 

नतांश कोटिज्याकोभी शंकु कहते! इस सूत्र मे जंक का सान आजकल 
की रीति के अनुसार दशमलव सिन्नमें हीगा । यदि भारतीय रीति के अनुसार 
लिखना हो तो इसको चिज्या (३४३८) के व्गं से भाग देना होगा | 

यह्‌ सूत्र उस समय काम देगा जव कि सूयं उत्तरगोलमेंह्। यदि सूं 
दक्षिण गोलमेहो तो चरज्या च्णात्मक् होगी (देखो चित्र ४२ क्ती व्याख्या) देसी 
दशामे ध्रुवांतरधर ६०० से श्धिक होगा जिक्षसे कोज्या (धर) ऋणात्मक होमी । 
इसलिए समीकरण (२) के दाहिने पक्षका- स्परे {अरक्षाश) >-स्परे (क्रान्ति) भी 
धघनात्मक होगा जिसमे समीकरण (ख) म चरज्या ऋणात्मक रहैमी परन्तु ओर कहीं 
अंतर न पडेगा । इसलिए समीकरणं (ख) का व्यापक रूप यहु होभा-- 

नतांश कोरटिज्या 

== (नत कोटिज्या~+चरज्या) >< अक्तकोटिज्या >< क्रान्तिकोटिज्या (ग्‌) 

जिसमे धन चिव उस ससय लिया जायगा जब सूयं या ग्रहुकी क्रान्ति उत्तर 
होगी मौर ऋण चिल उप्त समय जब क्रान्ति दक्षिण होगी । 

ततां कोरिज्या अथवा शकु का मान जान लेने पर दुश्ज्या, छाया, छायाकणं 
इत्यादि पहने की ही तरह जाने जा सक्ते है इसलिए विस्तार की आवश्यकता नहीं है ! 

उदाहरण--पदि सूयं की क्रान्ति १५० उत्तर या दक्षिणहौतो प्रयाग में जिस 
समय सूयं का पुवनतक्राल ३ घंटा ३० मिनट होगा उस समय उसका वतांशक्या होमा? 

सूयं सिद्धान्त को रीति से 


क्रान्तिज्या > परलभा >< चिज्या 


चवा वृर्‌ > क्रान्तिकोटिज्या | देखो पृष्ठ २०८ | 


"देखो पृष्ठ २० न 
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ज्या १५ > ५ˆ७ > २४२३ 
१२ > कोज्या १५ 
८६५ >< ५.७० ५४२८ 

१२ >< ३३६१ 





(सतरातव्लि 
सन्यपि 


== ४३८ 
परन्नु अन्त्या =चिज्या~चरज्या 
,", अन्त्या ३४२८४२८ 
२८७६ पा ३००० 
ननकाल == २३ घंटा ३० मिनट == ५५६०३ 
नतात्करम ज्या == उज्या ५२६०३०८ 





== १३४५ 
„ ~ {२३०८०९६ -१३४।>८२२२१  (३०००- १३८५) >. ३३२१ 
„* छेद - --------- या--- 
२८३८ ३४२८ 
_ २५३१ >८३२२९१ च १६५५. * ३३२१ 
` ३८२४ ४ ३४३८ 
ठ > नम्बज्या 

°= चिज्या 
__ २५११० ३२९१ >< ३१०६ अथवा १६५५ >< ३३२२१०८ ३१०६ 

२५२३८ >< ३४२८ ३४२८ > ३४३८ 


== ९९०६ भथा १४४४ 
परन्तु यहा शङ्क उन्नतांश की ज्याके लिए प्रयुक्त है । 
इलि जब पूरय उत्तर गील्नमे होगा तब इष्टकाल में उन्नतांशकी ज्या 
२२०२ कला आर जव सूयं दल्लिण गोलमे होगा तव उन्नतां की ज्या १४४४ कला 
होगी । इसलिए पहची दशा मे- 
उश्नताश == ४०० ओर नतांश =-= ६०० ~ ४०० -= ५७० 
योर दूरी दशा में उन्नतांश-- २४०५२“ ओर नतांश = १५०८८ 
पहली दशा ये दृरज्या = ^ चिज्या - * शकूर 
== « ११८१९८८४ र२०९्र ` 
== «/ ११८१६८४४ - ४८७६ ६८१. 
=^ ६५४४ १६३ ` 
== २६३४ 
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ने द्रज्या > १२ 
.*, पटली दशा मे छाया == - १ 
शंकु 
_ २६२४०९१२ 
मक्ष 
== १४.३१ अगल 


दूसरी दशा मे हग्ज्या सः ^ चिज्यार ~ {४४४ 


== + ११८१९०४१ - २०८५१३६ 
३१२० 
| म ३ १२० >< १६ 
.“. दूसरी दशामे छाया १६२४ 
-== २५.६९ २ अगल 
नवीन रीति से- 


समीकरण (ख) के आधार पर, 


नतांश कोटिज्या = ( नतकोरिज्या~-चरजञ्था } ><अक्षगोटिज्या >< क्रान्ति 
कोटिज्या 


परन्तु चरज्या स्परे क्रान्ति >< स्परे अक्षांश [देखो पृष्ठ १०६ 
स्परे १५० >< स्परे २५०२१५८ 
== ` २६७९ >‹ ४७५२ 
== * १२७३ 
,* नतांश कोटिज्या 
<= (कोज्या ५२०३००-.१२७३) >< कोज्या २५०२५“ कोज्या १५० 
कन (-द०८८--*१२५२) > "६०३२८ "६६५६ 
== "७३६१८ ६०२३२०८ ६६५६ या *४८१५ > ६०२३२०८ -६६५६ 
===-६४२२ या -४२०१ 
.*« जब क्रान्ति उत्तर होगी तब नतांश ५००३८ होगा, 
ओर जब क्रान्ति दक्षिण होगी तत्र नतांश ६५०६८ होगा ! 
पहली दथा मे १२ अंगुष शंकु की छाया = १२ स्परे ५००३८ 
== १२८ ११६४० 
== १४.३२८ अंगुल 
दूसरी दशा मे, छाया = १२२८ स्परे ६५०६८ 
== १२८ २१५६४ 
== २५.६१३ अंगृल 
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किसी समय की छाया नापकर नतकाल जानना- 


अभीष्टच्छाययाऽभ्यस्ता त्रिज्या तत्कर्णंभाजिता । 
द्ग्ञ्या तद्रगंसंशुद्धात्‌ त्रिज्यावर्गाच्च यत्पदम्‌ ।[२६।। 
शङ्कुस्य चन्रिमजीवाघ्नः स्वलम्बज्याविभाजितः। 
फलं निभनज्ययाऽभ्यस्तं स्वाही रात्राघंभाजितम्‌ु ।।३७॥। 
उन्नतनज्या तया हीना स्वन्त्या शयेषस्य कामंकम्‌। 
उत्कसज्या{भरेवं स्यास्प्राक्पश्चाच्च नतासवः ।।२८॥ 


अनुवाद-(३६) इष्टकालकीछायाको चिज्यासे गुणा करके छाषाकर्णं 
ते भागदेने षर दृग्ज्या त्रातीद्ध। चिज्या के वगं सेदुग्ज्या कै वगं को घटाकर 
वर्गमूल निकालने से (३७) शंकु प्राप्त होता । शंकु को चिज्यासे गुणा करके इष्ट 
स्थान कौ लम्बञ्यासै भागदेने परेद आताहै।छेदको चिज्यास्ते गरणा करके 
दयुज्यासे साग देने पर (३८) उन्नतज्या आती है । इसको अन्त्यासते घटाने प्रजो 
शेष वचत्ता हो उश्तको उत्करमज्या समञ्च कर उक्रमज्या परिंडसे धनु बनावे तो पूवं 
या पच्छिम तत्तका ज्ञात हौतादहै) 
विज्ञान भाष्य--इन तीनों श्लोको का सारांश यह्‌ है :- 
छाया > चिञ्या 
(१, छायां कर्णं 
(२) + ब्रिज्या र ~ इृग्ज्या २ == शंकर 
शंकु ०८ ज्या 


~ ट्‌ रज्या 


(३) लम्बज्या ` = छ 
छेद >< चिज्या 
(४) - यज्या ` = उन्नतज्या 


(५) अन्त्या ~ उन्नत ज्या ==नतोत््रमज्या 

इन तीन श्लोकों के नियम ३४-३५ इलोकों मे लिखे हृए नियम के विलोम 
है इसलिए उनको उपपत्ति भी वही है । हा" यहां छाया से द्ग्ज्या अर्थात्‌ नतांश ज्या 
का मान \२वें श्लोक मे बत्तलाये गये नियमकी तरह जानना चाहिए । यह्‌ पहले 
ही बतलाया गयाहै कि शक्‌ भौर छायाकणे के बीच काकोण नतांश होता है इसलिए 
छाया को छाया कणंसे साग देने पर दशमलव भिन्न मे तथा इस फल को चिज्या 
से गुणा करने पर कलाओंमेन्तांण ज्या का मान तिकल आवेग) 

इयं रीति के सम्बन्ध मे पंडित इन्द्रनारायणनग्जी द्विवेदी लिखते रै, "यद्यपि 
३४-३५ एनोकों के विपरीत मणनासेही उपर के श्लोकों मे नतकाल बनने कौ 


२४६ सूथं-सिद्धन्तं 


विधि कही गयी है तथापि इसी रीति सेनतकालमें कुछर्थतरञ जाता है इस) 
से भास्कराचायं ने इसे सुधार दिया है (देखो सिद्धान्त शिरोमणि) ।** 

परन्तु मेरी समञ्च मे यह अंतर इसलिए नहीं पडता कि नियम अशुद्धह 
वरन्‌ इसका कारण छायाकोनाप की स्थुलताहै । यदि छाया दो तीन दशमलव 
स्थान तक टीक-ठीक तापी जाय ओौर गणा भागम भी स्थूलतान अने पावेतो इस 
रीति से नतक्ाल जानने में कोई अशुद्धि नहीं हो सकती । 


उदाहरण १--यदि प्रयाम में किसी समय छाया १४.३३ अँगुल हो बौर 
सूयं कौ क्रान्ति १५० उत्तरहोतो पुकंया पच्छिम ततकाल बताओ अौर यह भी 
वतलाभो कि षडीमेक्या वजा दहै? 
सिद्धान्तीय रीति- 
छाया = १४.३३ अंगुल 
." छाया कणं = ५१२२ (१४.२३) २ == {८.६द अंगुल 
__ १४.३२२>०८३४३८ 


 , ग्ड व ~ £ ल 

„ "दुर्जया ९८.६९६ ९६२० कला 

." . शंक = ^/३४६८ ^ -- २६.१६ ~ == २२०७ कला 

^ २०.४०८ ६४३०८ 

9 छेद ष ३१०६ 

२२०७ >८ २४२३८. , २४३२८ 

त्नतज्या--------- -----== २५२८६ कला 

आर उन्नतज्या ३१०६ >३३२१ २५२६ 


अन्त्या == ३८७६ (पहिले की तरह) 
, .नतोक्रमज्या == ३८७६ -- २५२६ == १२३४७ कला 
„ " नतकाल = १३४७ कला का (उक्क्रम ज्या के अनुतर) धनु 
== ५२०३२“ [देखो पृष्ठ १२०-१२१। 
==३ घंटा ३० मिनट = सेकंड 
यदि नतकाल पृवंहयैतो १२ षंटेमेंसे वटाने पर भौर पच्छिमदहोतीौ १२ षंटे 
मे जोड़ने पर धूपघडो का समय ज्ञात होगा । 
,* यदि पूवं नतकाल हौ तो धूप-घडी में 
१२ घंटा -३ घंटा ३० मि० ठ सेकंड घंटा २६मि० ५२ सेकंड होगा) 
भौर यदि पच्छिम नतकाल हो तो धुष-घड़ो मे मध्या के उपरान्त ३ षंटा 
३० मिनट = सेकंड बीता है अर्थात्‌ ३ बजकर ३० मिनट भौर = रेकड हुजा ह ! 
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यह्‌ ध्यान रखना चाहिए करिघड़ीका यह्‌ समय शुद्ध स्थानीय काल हे। 
दृसको रेलवे के समय से मिलाने के लिए काल-समीकरण संस्कार तथा देशान्तर 
संस्छार करना पेण निसक्ती चर्चा इसी अध्यायके अंतमे की जायगी 





नवीन रीति- 
द्या १४.३६ 
स्परे (नतताश ) = ----- - == ११६४१ 
( ) प १२९ १.१६ 
, " .नतांण == ५२०३ 


". शंकु == नतांश कोटि ज्यान्=कोज्या ५००३० -६४२१ 
समीकरण (ख) मंसिद्धक्रियागयाहैकि 
नतांश कोरिज्या 
(नतङ्ोटिज्या +-दरज्या) >< अक्ष कोटिज्या >< क्रान्ति कोटिञ्या 
,*३४ २१ (नत कोटिज्या-{ ५ २७३) >< "६ ०२२>८*६९५६ 
== (नत कोटिज्या -{--१२७३) >< ८७२४ 
„ ` नतं कोटिज्या-{-*१ ०७३२०३९० 
. ˆ, नत कोटिज्या--*७६ ६९० -- "१२७ ==" ६०८७ 
„*, नतत काल == ५२०३० 
--३ घंटा ३० मिनट 





इसलिए यदि पूवं नतदहैतो स्षमयहोगा प बज कर ३० मिनट ओर पच्छिम 
नतरहैतो साढे तीन बजा रहेगा । 


नवीन रीतिसे नत काल निकालने मे भौर सरलता होगी यदि समीकरण 
(१) से सीधेही काम लिया जाय । इसका एक उदाहरण नीवे दिया जाता है :- 


उदाहरण र२-छाया == १४.३३ अंगुल ओर क्रान्ति = १५० उत्तरतो भ्रयाग 
मे नत कालस्याहं? 


छथि १४.२३ 
स्परे (नतांश) = अ ११६४१ 
,“, न्ता == ५००३ 
कोज्या (नत काल) 
कोज्या ५००३. --ज्या २५०२५ >्ज्या १५० 


"----------- --- ~~~ 
1 भजाना मात च्या णना जोति मन्तो काप गमे) 


कोज्या २५०२५४५८ ~८ केल्या १५० 


२४८ सूयं -सिद्धान्तं 


"६४९१ ~ ४२६९ ०८६८८ 
~ -ई००३२०८६६५६ 
६४२१ -*११११ 
"८५७५४ 
_ *५३१० 
"८७२९४ 

== "९६०८७ 
." नत काल == ५२०३०२३ घंटा ३० मिनट 

उदाहरण २--यदि छाया २५.६१३ अंगुल भौर सूयं की दक्षिण क्रान्ति 
१५० हतो नत कालं बतलाओ। 

स्परे नतांश = म्र "वर == ९१५६४ 

,*, नतांश == ६५०६. 

यहां क्रान्ति दक्षिण है इसलिए धरुवांतर ६०० से अधिक मौर समीकरण 
(१) में कोज्या (घ्वांतर) अथवा ज्या क्रान्ति) ऋणात्मक होगी । 

इसलिए कोज्या (नत काल) 

_ कोज्या नतांश ज्या (अक्षांश) -[-ज्या (क्रान्ति) 
कोज्या ¦ अक्षांश) >< कोज्या (क्रान्ति) 
कोज्या ६५०६ ज्या २५०२५. > ज्या १५ 

काज्या २५.२५. ><कौञ्या १६ 

४२०२४९६२ > २५८८ 


शेषणो कज रमिनत कन्‌ = = ११) ०१७ + ८५ = = --“भाककणोगनतया्‌, ४०५८७ ~ जनन ४४ ज--१+-- 


शरकेाककणोीः 








६०५३२०८ ६६५४६ 
४२०२ {११११ ५३१६ 
चि ८८५९४ ८५९४ ९०८० 


ˆ, ततं काल => ५२०२६. ३ घंटा २६ मिनट ५६ सेकंड 


किसी समय कौ क्णग्रा जानकर सूयं का भोगांश निकालना-- 
इष्टाग्राघ्ना स्वलस्बज्या स्वकर्णाड्गुलमाजिता । 
कान्तिज्या सात्रिजीवाघ्नी परमापक्रमोद्ध,ता ॥४०।। 
तच्चापं भादिकं क्षेत्रं पदं मध्यह्निको रविः । 
अनुवाद--(४०) इष्टकाल को अग्रा अर्थात्‌ कर्णाग्र को लम्बज्या से गुणा 
करके इष्टकाल के छाया-क्णं से भागदेदो तो भागफल सूयं की क्रान्तिज्या होगी । 
इसको च्विञ्यासे गुणा करके परमपक्रम ञ्यासे भाम देकर भागफल का धनु 


३०० सूयं-सिद्धान्तं 


स्वाधोऽधः प्रविशोध्याथ मेषाट्लङ्गोदयासवः ।(४२।। 
खागाष्टयोऽ्ंगोऽगेकाश्शरत्यङ्कहिमां शवः । 
स्वदेशचरलेण्डोना सवन्तीष्टोदयासदः ।॥४२।। 
व्यस्ता व्यस्तेयुतास्तेस्तेः ककंटाद्यसवस्स्मताः । 
व्युत्कमेण षडेवेते भवन्तीष्टास्तुलादय ।\४५।। 


अनुवाद (४१, ४२) एक, दो भौर तीन राणियोंकी ज्याओंकोक्रमसे 
तीन राशियों कीद््‌ज्यासे गुणाकरदो ओर गण्नफर्नौको क्रम वे एक, दो ओौर 
तीन राशियों के बहौरातरार्धो (चज्याओं) मे भाग देदो, भजनफक्तों के धनु बनाकर 
अलग अलग रो । पहला लंका मे मेष राशि का उदथापु है, पर्हूले को दूसरेसे 
धटे पर जो शेष आता हु व्ह लंकामें वृष राशि का उदयासुहै भौर दूसरेकी 
तीसरेसे घटाने पर जी शेष होताहै वह लंकामें सिथुन राजिका उदया है । (४२) 
इनके मान क्रमानुसार २८६००, ९७६५ ओर \६२५ अदु अथका प्राण है ! इने इष्ट 
स्थानं के अपने अपने चरखण्ड घटाने पर इष्ट स्थान कं मेष, वेष ओर सिथर राशियों 
के उदयासु जाने जति) (४४) यही उलटेक्रमसे कर्कि तीन राशयो के लकामें 
उदयायु दह 1 इन्हीं मे उलटे क्रम से अपने अप्रते चरखंडों को जोड्नसे इष्ट स्थान कं 
ककं, सिह ओर कन्या के उदयासु होगे | यही ६ उदथाश्रु उलटेक्रम से तुला, वृश्चिक, 
धनु, मकर, कुस्म ओर मीन के उदयासुहं। 

विज्ञान भाष्य-- सायन मेष अर्थात्‌ वंत संपात विन्दु क्षित्तिज के पूर्वं विन्दु 
पर जिस क्षण आतादहै उस समयसे सायनं मेष राशि का उदय होने लगतारहै 
ओौर जिस क्षण तक वसतत सम्पात से क्रान्ति वृत्त का ३० अंश क्षितिज के ऊपर नहीं 
भा जाता उस समय तक सायन मेष राशि काडउदय होता रहता है । जितने समय 
मे वसंत सम्पात विन्दु से क्रान्ति वृत्तका ३० अंश उदय होता है उसक्रो सायन पेष 
राशि का उदयकाल कट्ते हँ । यहु सूक्ष्मता के लिए अपुओों मे प्रकट किया जाताहै। 
इसीलिए इपर समय को सायन मेषराशि का उदयायु कहते है । इसके पश्चात्‌ क्रान्ति 
वृत्ति का अगला ३० अंश जितने समयमे उदय दहता है उसको सायन वृष राशि 
का उदय काल या उदासु कहते हैँ । इसी प्रकार अन्य सायन राशियों के उदयासुभों 
के बारेमे समञ्चना चाहिए । 

किसी स्थानमे कौन राशि कितने समयमे उद्य होती है यह जानने के लिषए 
पहले यहु जानना सुगम होताहै कि वह राशि विषुवत्‌ रेखा (निरक्षदेश €4४॥०) 
पर फितने सपयमे उदयटोनी है | जब यह्‌ ज्ञात हो गया तव अपने स्थान का उद्य 
काल जानते के लिए निरक्षदेण के उदय काल मेंकुछ संस्कार करना पड़ताहै। 


विप्रभ्वाधिकार २०१ 


हमारे ज्योतिष भिद्धान्त में विषुवत्‌ रेखा भौर उस्जेन को जती हृं देशान्तर रेखा 
के सामान्य विन्दु पर लंका स्थित मानी गयी दहै । इसलिए निरक्षदेश के उदयासु को 
लंका के उदथासु कहा गया है । लंका मे मेष, वृप जौर मिथुन राशियों के उदयासु 
जनने का नियम 2 प्नोक के उत्तगाद्धं ओर ४२रवे श्लोक मे दिया हुमा है जिसकी 
उपि चित्र ५६ रे चलन्नमे आवेगो ' 


अः प्यायते द्म ^~ 

नण, “वठ्‌ ५५५ 
ए ^ 4 3 प का 
म ~ (४ 
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॥ ष 
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# ष 
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, < ४ ॥। 
॥) ॥ 1 
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१ ; ८ 
¢ 1 ¢ १ 
¦ । 
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ौ # 
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॥ १ 0 
{ ; १1 
छु | १ 
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0 (न श ध [कि + 
| २, | । 
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६, ^ 
6 
। 4 
५५ 
१५ र 
॥ क 
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नि त्र~~-4 € 


उ, प, द, पू--चंका के क्षितिज के क्रम से उत्तर, पच्छिम, दक्षिण सौर 
पूवं विन्दु । 

पव पू--विषुवदुवृत्त जो लंकामे सममण्डल भी होता टै 

क वे का- - करन्ति वृत्त । 

व-- वसन्त सम्पात अथवा सायन मेष राशि का आदि चिन्दु । 

उ--उत्तरी ध्रुव काभ स्थान दहं) 


पृथ्वी की दैनिक गत्तिके कारण जितने समयमे विपुद्यवत्तकाव प भाग 
क्षितिज के ऊपर आता है उतने ही समय में क्रान्ति वृत्तको वका भाग-भी क्षितिज के 
ऊपर आनता दहै । इसलिए वक्रा के उद्य होने में उतना ही समय लगता है जितना व 


३०२ |  सूय-सिद्धान्त 


पूके उदय होने मे लगता है । परन्तु पूरे विषुवदुवृत्त (३९००) के उदय होने के समय 
को एक नाक्षत्र दिन" कहते हैँ जो २१६०० असुं के समान होताटहै (पृष्ठ ६); 
इसलिए विषुवदूवृत्त के ३६०० अथवा २६६०० कला के उदय होने मे जब २१६०० 
मसुओं का समय बीततादहै तबे १कलाके उदयदहौनेमे १ असुका समय लगेगा) 
इसलिए यदिवपूका मान कलाओंमेज्ञातदहो जायतो उतनेही भसुओंमेवेका 
का उदय काल निकल अवेगा ¦ 


अव देनाहैकिवका ओौरवपू का परस्पर क्या सम्बन्धहै।वपू का एक 
समकोण गानीय भुजै जिश्काव्पूका कोणसंमकोणहै मौरपूुवकाकोण 
विषुवद्‌वृत्त आर क्रान्ति वृत्तके बीच क कोण अर्थात्‌ सूर्यकी परम क्रान्ति है। इस 
गोलीय तिभन कः भुनेषुका क्रान्ति वृत्तके का चिन्दुकी क्रान्ति, भुजवका, का 
विन्दु का सयत भोगांश आर भुजवपु, का विन्दु का विषुवांज द (देखो पृष्ठ २०९) 
इसलिए नेपियर के पहले नियम के आघार ष्यवक्राभौरवपु का सम्बन्ध जनाजा 
सकतादै क्योकि कोटिन्या ८ क्व पू =स्पशंरेवा (वपु) >< कटि स्यशंरेखा 
(व का) 

परम क्रान्ति कोरिचज्या 
सप्यने भोगांश की कोटि स्पशरेखा 
_ कोज्या : ३० २७. 

 कोस्परे (सायन भोगांश, 

परन्तु हुमारे आचायं स्पर्शरेखा या कोटि स्पर्शरे्ा का व्यवहार नहीं करते 
थे इसलिए उन्होने गोलीय बिभुजछउवका से इतका सम्बन्ध इस प्रकार निकाला 
था :- | 


मथवा, विपूर्वांश कौ स्पशरेखा- 


ज्या (उका) ,, ज्या वका) 


जा जोणमननक मने 


ज्या (उवका) ज्या (वडका) 





| 


* पृष्ठ ऽ पर बतलाया गया किकिसी तारे के उदय होने के समयसे 
उसके फिर उदय तक के समय को नाक्षत्र अहोरात्र या नाक्नव दिन कहते है । इसलिषए 
वसन्त सम्पात विन्दु के उदय हने > समयसे उसके फिर उदय होने तक के समयक 
भी नाक्षत्र दिन नहीं समक्षना चाहिए क्योकि इतने समय मे यहु विन्दुं अयने चलन के 
कारण लगभग ०२" विकला पच्छिमहो जानिके कारण "०० असु पहले उदय 
होगा । परन्तु यह्‌ भेद इतना सूक्ष्म है निः व्यवेहार् मे दोनो परिभाषाभओको एकही 
समञ्च लेने में को्‌हानि नहीं । भाजकल पाश्चात्य ज्योतिषी साक्षत दिन की परिभाषा 
वही करतेदँजोपीषठेदीहूई दै) 


चि प्रश्नाधिकार ३०३ 


परन्तु कोण व उ का-धनुव पू 
, ज्या (उका) _ञ्या (वका) 
" “ज्या(उव्रका) ज्या (वरव, 
ज्या (वका) > ज्या {उ त्र का) 
“ज्या (्रप्‌)-----जउतडन्नः [उका 
परन्तु व काकाः का सायन भोयांश 
(उव क्ा-=-(उवपु-{कावपू 
== ई००--सू्ं को परम क्रान्ति 
~, ज्या {उव का) न्=्सूयं क्तौ परम क्रान्ति कोटिज्या 
== २४० की काटिज्या (सिद्धास्तीय मत से) 
== तीन राणि की चुज्या (पृष्ठ २०८) 
ज्या (उ का) न=ज्या (उपू-कापू) 
ज्या (६०० -- काः की क्रान्ति) 
नका" कीक्रासि कोटिज्या 
का" की युज्या 
इसलिए, ज्या {व} 


^ 


का' के भोगांशकौ ज्या > परम क्रान्ति कोटिज्या 
` काःकीक्रान्तिकौटिज्या 

इससे वप्‌ काजो मान कलाओंमें अवेगा व्ही असुओोंमें काः के भोगांश 
का उदय काल होगा । इस साधारण समीकरणमें का" के भोगांश की जगह जो धनु 
रखा जायगा उसी के लंका के उदयासु ज्ञातं हो जाये । यदि इसकी जगह ३००, 
६०. ओर ०० रखे जायं तो ३०, ६० ओौर £० अंशो के भोगांशो के उदया अर्थात्‌ 
सायन मेष राशि, सायन मेष ओर दृष राथि तथा सायन मेष, वृष ओर मिथुन 
राशियों के उदयासुक्रमसेआ जायेगे । सायन मेप ओौर वृष गमशियों के उदयासुभं 
मे से सायन मेष राशि के उद्रयासु घ्रटाये जायं तो मायन वृप राशि के उदयाय अर 
सायन मेष वृष ओर मिथुन राशियों के उव्यासुग्रोमें त्रे साव मेष भौर वृष के 
उदयाघु घटये जाये तो सायन मिथुन के उदयासु प्राप्त होमि ¦ 

यदि समीकरण (१) में काःकाश्नेगांश ६०० होतो "का" की क्रान्ति सूर्य 
की परम क्रान्तिहोगी ।एेनीद्छा मे 'ल्ःकेभोगांश कीञ्याका मान सिद्धान्तीय 
रीति घे ३४३८ कना ओर आधुनिक रीतिसमे {¦ होगा, इश्लिये कका" की क्रान्ति 
कोटिज्या परम-क्रान्ति-कोटिज्या के समान होनैसे समीकरण कः दाहूना पक्ष ३४३८ 
या१के समानहोगा जिस्यवधुका मानी ६०? समान होगा । इसका अर्थ 


३०४ सूयं-सिद्धान्त 


यहु हुञा कि जववका ६०० होगातबवप्‌ भी ६०० होगा । इसलिये मेषादि तीन 
राशियों के उदयासु &० > ६० ५४०० होगे, जो १५ नाक्षतचे घडी या ६ नाक्षत्र 
घंटों के समान है| 
४२वं एलोक कै पूर्वधि में लकाम मेष, वृष ओर मिथुन राशियों के उदयासु 
क्रम से १६७०, १७६५ ओौर १६३५ द्यि गयेर्हजो समीकरण (१) से उपयुक्त 
नियम के अनुसार प्रप्त हुए है ओर नीचे लिखे उदाहरण से स्पष्ट हौगे । 
उदाहुरण--लंका मे वृष राशि के उदयासु क्यार्ह? 
पहले मेष राशि के उदयासु जानना चाहिए । इसके लिए समीकरण (१) में 
क का भोगांश ३० रखना होगा ) इस समय "का" सायन मेष का अन्तिम विन्दु 
भौर पायन वृष का आदि विन्दु है जिसकी क्रान्ति स्पष्टाधिकार के र्वे श्लोक से 
जानी जा सकती ह) 
ज्या ३०० > १३९७ 
२४२ 
१७१९ >< १३९७ 
३४३ 
== ६६८६८ कुला 
.*. का की क्रान्ति ७०३ कला ९१०४३ 
७०३ कला कौ उकत्क्रमज्या = ७२ कला 
,*. काकी क्रान्ति कोटिज्या ३४३८ ~ ७२९ [देखो पृष्ठ २०८. 
२३९६९ कला 
परम क्रान्ति कोटिज्याका मान जाननेके लिए पहले परम क्रान्ति अर्थात्‌ 
२४० की उक््रमज्या जानना चाहिए जो २९८ कलाहे। 
इसलिए परम क्रान्ति कोटिज्या == ३४३८ -- २९८३१४० कला 
.". समीकरण (१) से 
ज्या( वप ) = व 
२२६६ 
__ ९७१०२९४० 
` ३३६६ 
== १६० ४ 
०" व पु्७०४०. ८१६७०. 
अर्थात्‌ मेष राणि के उदयापु १६७० है| 
अब सायन मेष ओर वृष राशियों के सम्मिलित उदयासु जानना चाहिए । 


-का' की क्रान्तिज्या == 
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इस समय का" का भोगांश ६०० भौर इसकी क्रान्ति सायन वृष के मंत्तिम 
विन्दु को क्रान्ति हौमी । 
सायन वुप के अन्त की क्रान्तिज्या 
उपा ६०८ > १३६७ 
` दण्डन 
२६७८ >< {२६७ 
=. 


[1 
सथेकिनिननय 


सनम जनय 
पुनन्तः 


== १९१० कला 


.", सायन वप क अन्त की क्रान्तिं ==०००३८ 
म 


परन्तु २००२८ की उक्रमज्या ==२२२ 
.", २००२८ का कोटिज्या-- ३५३८ ~ २८२२२१६८ 
.“. समीकरण (१) ये, 


ति \_ ज्य ०० >< ३१४० 
ज्याः वप्‌ + ==. ३२ 








__ २६.७८ >< ६८६४० 
= २१९ 
= २९०८ कला 
.*. त्र पु ५७०४८ ३४६८ 
.*. मेष भौर वृष राणियों के सम्मिलित उदयासु == ३४६८ 
परन्तु मेष राषि के उदयामु == १६७० 
.*, वृष राशि के उदयास्‌ स्= १७८६८ 
लोक में इसकी जगह १७६५ असु लिखें । 
यह ऊपर बतलाया हीजा चुका कि सायन मेष, वृष सौर भिथून के 
सम्मिलित उदयासु ५५८० हँ अौर यह्‌ सिद्ध हुंमा कि सायन मेष अओौर वृष के 
सम्मिलित उदयासु ३४६८ ह, इसलिए मिथुन के उदयासु इन दोनों के अंतर अर्थात्‌ 
१६३२ के समान ई! श्लोक मे १६३५ दिया है । यहु अंतर मणना की स्थूलता के 
कारण है! 
अव यह्‌ सिद्धहो गया करि सूयंकी परम क्रान्ति २८४० नहींहै वरन सं° 
{६८० विन्मे २३०२६९.५.९८..३५ है ओर प्रतिवषं ०८.४६८ के लगभग घटती 
जाती हं [दरखो पृष्ठ २६८] । इस प्रकार परमक्रान्तिमे १ कला की कमी प्राय 
सवासो वर्णा हती दहै) इस्तलिए विक्रम की २१वीं शताब्दी के पहले ५० वर्षो 


) = 


२०६ सूयं-सिद्धान्त 


तक परम क्रान्ति को २३०२५७८ मान कर सायन मेष इत्यादि के उदयासु जानने मं 
पर्याप्त सूक्ष्मता होगी । । 
नवीन रीतिसे २३०२. कौ ज्या==०.३६०६ जिसे नवीन रीति ये सूयं 
की परम क्रान्तिज्या समञ्चना चाहिए । 
स्पष्टाधिकार के र्वे श्लोक के अनुसार सायन मेष के अन्तिम विन्दुक 
क्रान्तिज्या 
_ ज्या २००>८.३६अ 
नि 
==, >< . ६७६९ .१६६० 
, "सायन मेष के अन्तिम विन्दु की क्रान्ति-११०२६ 
इसी प्रकार सायन वृष के उन्तिम विन्दु की क्रान्तिज्या 
ज्या ६०० >८.६७९ 
न 
्=.८ ६९६ ८.८६ ७ == .३ ८४९६ 
.*, सायन वृष के अन्तिम विन्दु कौ क्रान्ति २००६..७ 
क्रान्तियो दे इन मानों से उदयायु जानने के लिए समीकरण (१) मे उचित 
संशोधन करने पर, सायन मेष कं लिए 
ज्या ३०० >< कोज्या २३०२७. 
कोज्या ११.२६. 
_ -५ >८.६१७५ 
. ६७३ ८ 
=> .४ ६८२ 
.*, व पू २७०१५५८ 
„*. सायनमेष के उदया सु == १६७५ 
सायन मेष ओर वृष के सम्मिलित उदयायु के लिए 
ज्या ६००; कोज्या २३०२७ 
` कोज्या :००६.७ ` 
= -६९>५.६ १७५ 
-९ ३८७ 
== ८४४६५ 
.“, व पु--५७०४६ 
,“8 सायत मेष ओर वृष के उवधास = ३४६६ 


[ नवीन रीति से चिज्या==१ । 





ज्या (वपु) 


ज्या (वपु } 
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., सायन वृप क उदयासु- ३४६९ -- १९५५ 


। “~: ¶ ७ ६ 
मोर मिथन ऊ उदयान == ५४०० - ६४६६ 
== १६२३१ 


नियर क पहने नियम > आधार पर सायन मेष के उदयासु इस समीकरण 
सेभीज्ञात दहा सकत ह! 
कोज्या ५३०२७ 
कोस्परे ३०० 
< १.७५ 


विपुर्वांश की स्पशरखा = 


जयोत 


५. 
| 
 # 


| 


ॐ च 
4 ५ | 


॥। 


| 


9 
„*, विपुवांण = २७० ३.4.५५ = ८ ६५४.५ 
„`. सायन मप क उदयायु -> १६७ ८.५ 
मायनमप ओर वृ के विपु्वांण की स्पररखा 
ग्ज्य २३०२०. 
` कोस्परे ६० 
9, 
= ^ ९-५९८९० 
.*. विपुवांभ = ५७०४“ 
.*. सायनवृष कं उदयावु == ३४६ ई -- १६७४.५ 
== १७६ ४.५ 
परन्तु उन कोणोया धनूुभों कौ स्पश्षरेखाभो ठे मान मृक्ष्मतापू्वंक नहीं 
निकल सकते जो ६०० तै अधिक टै उसलिएु यहु रीति व्यापक नहींहै। 
टस प्रकार लकाम मेपादि तीन पायन राशियों कै उदयकाल यह्‌ हए -- 


्ौिनििकन 


क्‌ 3 


, ४ 





[त 1 वि) 0 शि 1 1 

















| प्रचीन रीतिसे | नवीन वेधो के अनुसार 
सायन । | 
राशियां | | 
| असुओंमे ' पलो में मिनटमे असु्ओोंमें | पलो मे | मिनटों 
व ` श | ८ 
| | | 
मेष १६७० । २७८ | ११६१ | १६७५ । २७६ \ १५७ 
| | 
वृष १७६५ ` रयेदं | १२० | १७६५ | रथै | ११६.६ 


३२०८ सूय-सिद्धान्न 


अब वह॒ देखना है कि विषुवत्‌ रेखा के सिवा किसी अन्य स्थान मे जिसका 
उत्तरी अक्षांश अ है सायन मेषादि तीन राशियों > उदयासुक्यादहं। 


य भ | 





_ 


चित्र ६० 


उप्‌ द प--उस स्थान का क्षितिज वृत्त जिसका उत्तरी अरक्षांशञअहै 
घध~-उत्तरी आकाशीय ध्रुव 
व~वसन्त सम्पात 
पव पू--विषुबदुवुत्त 
कं व का--क्रान्तिवृत्त 
प्‌ च--का विन्दुका चर जौ क्षितिज के नीचे है । 

जिस समय वसन्त सम्पात विन्दु उदय हौता रहता है उस समय वह ठीक पूवं 
विन्दु परहोताहै। इसलिए इस समय क्रान्तिवृत्त श्चैर विषुवदवृत्त दोनों पूवं चिन्दु 
पर रहते ह । जितने समय में क्रान्तिवृत्त कावकाभाग क्षितिज के ऊपर आतां 
उतने ही समय मे विषुवद्वत्त कावप घाग क्षितिज के ऊपर माता है इसलिएव क्रा 
मे उदयासुवपू के उदयासु कं समान ह । क्रान्तिवृत्तके का विन्दुसे जो ठीक क्षितिज 
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विन्दु पर पिरताहै। इसलिए विपुवदुवृत्तकावप्‌ चमभागका विन्दु का विषुवां्र 
है । लंका मेँ क्रान्तिवृत्त काका विन्दु जौर विपुवदुवृत्त का व विन्दु एक साथ क्षितिज 
पर अतेदहजैनाकि अमो बतला गया । प्रन्नु अ अक्षांगपरपु च भाम क्षितिज 
कै नौचदहौी र्हूतादै जत्र का दन्द अ अक्षांशम क्षितिज परओआजातादहै। इसलिए 
अ अक्षांशकस्थानर्पवकाकं उदयाचुवयपुके उदयाभ्रुजं के समानरटैजोवप्‌ च 
छेषुच घटने परञाताहु। प्रष्ठ :२६--२१०मं बतलायागयादहैकि यहीषद्‌ च 
का तिन्दुका चर-काल दहै ; इन्तःनए यहु सिद्ध हुमा कि लंका के उदयासुभोमे से चर- 


कै का 


काल घटान्‌ पर्‌ इष्ट त्थान के उदयासु निकलेगे ¦ पृष्ठ २१०्मं बतलाया गयादहैकि 
चर ज्या--क्रान्ति स्पशरखा >< रक्षां स्पश्रेखा 


(१) जव व का==३०० 
तव का की क्रान्ति ` १०८५ 
इसलिए प्राग मं जिसका अक्षांश २५०२६. है,काचिन्दुकीचर ज्या 
न्=स्परे १५१०५ >< स्परे २५०२५. 
==" १०२२९ > *४७५९ 
=" ०४६६ 
. " च रांज ५०३३८ 
.`.का विन्दु के चरासु ==३३३ 
."प्रधागमं व का के उदयाय १६७५ - २३३३ -- ४२४२ 
अर्यात्‌ प्रयाग में सायन मेप के उदयासु-- १३४२ 
(२) जब व का-- ६०० 
तब का क्री क्रान्ति== २००६ 5==०००१९ 
द्सलिए तव प्रयागमंकः की चरज्या 
न=स्प्ररे ५००१०. ८ स्परे २५०२५ 
" ३६७१ >< ४७१५२ 
१७४५ 
"८ क्राका चरांश ००३ 
“काके चरासु ==६०३ 
.“. प्रयागे व काके उदयासु- ३४६६ -६०३ 
--= २८६६ 
अर्थात्‌ प्र्राम मे सायन मष मौर वृष राशियां २८६६ असुओंमे उदय 


म 


॥ । 


होंगी । परन्तु सायन मेष राशि १३४२ अयुभों मे उदय होती है । इसलिए सायन वृष 
राशि २८६९ - १३४२ १५२४ असुओं मे उदय होगी । 


(३) जब व काच््९०० 
तब का की क्रान्ति--२३०२७. 
,, प्रयागमेका की चरज्या 
स्परे २३०२७. >< स्परे २५०२५८ 
== ४३२. > "४७५९२०६१ 
,, का का चरांश ११०५४ 
"काके चरासु्=७१४ 
"° प्रयागमं व का कै उदयादु--५४००-७१४ 
== ४६८९ 


अर्थात्‌ प्रयाग में सायन मेष, वृष ओौर मिथुन राशियां ४६८६ असुधों मे उदय 
होगी । परन्तु सायन मेष ओर वृष र।शियां १८६६ असुं मे उदय होती रै, इसलिए 
सायन मिथुन राशि ४६८६ - २८६६ == १८२० अमुभों मं उदय हौगी | 


इस तरट्‌ यहु प्रकट है कि सायन मेषके अन्तिम विन्दु के चरासु ३३३, 
सायन वृष के अन्तम विन्दुके चरासु ६०३ ओर सायन मिथन ऊं अन्तिमि विन्दुके 
चरासु ७१४ हु । पहले मौर दूसरे का अन्तर २.०, तथा दूसरे ओर तीसरेका 
अन्तर १११ है। इन्हींको वृष ओर मिथुन के चरखंड ४२वें श्लोकं के उत्तराधमें 
कहा गया है जिसका तात्पयं नीच के कोष्ठकसे स्पष्ट्हो जायगा :- 


१. 8 











र{यन लंकामे | चरखंड | प्रयाग में 
राशिं उदयासु असुओं में | उदयासु 
मेष १९७५ -३२२ | ५३४६ 


| 
| 

वेषु १७६४ ~ २७० १५.२४ 
| 





कन्या राशियों के उदयाय किंस प्रकार ज्ञातहोगे । लंका में कक के उदयासु वही 
होगे जो मिथुन केह, सिहके वह होगेजो वृष केरहँभौर कन्याके व्ह होगे जो 
मेष के है । इनमे अपने-अपने चरखंड जोड़ने पर इष्ट स्थान के उदयासु निकल आवेगे 
जो आगे के कोष्ठक से स्पष्ट होगा :- 
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जिमि भ्‌ 
भत ५१३) 


सायन , लकाम ` चरखंड प्रयागं 
राशियां ¦ उदयासु ¦ असुओंमे उदयाघु 


~+ ~ >+ = 


4 | 
करकं । १६३१ ` +१११ २०४२ 
| सिह । {७६४ | ~ ९७० ९५६९४ 
कन्या १६०५  +३३३ २००८ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


| 
॥1 


1 
¬+ ५ + 
[1 ॥ ति सि त ~~~ ~~ - न भ त प ततनन ननन, १०००८२५५ 


इभ्रकी उपपत्ति यो है :- 
क्रान्तिवृत्त कै किसी विन्दु काका विपुरवांश जानने के लिए समीकरण (१ ) 
का प्रयोग स्ियाजातादहै जो यहद 
काके भोगांश को उधा परमक्रान्ति कोटिन्या 
^ का की क्रान्ति कौटज्या ` 
प्राचीन तथा नर्वाचीन दोना रीतियो सं यहु स्द्धिहैकिकिसी कोणकी ज्या 
उसके परिपुरक (ऽधए्ए्ल्प्पल्णपभाफ) कोणकी ज्याके समान होती है [देखो पृष्ठ 
१२६--१२८] अर्थान्‌ ज्या (क) =ज्या {१८०० -क) जहाँ क किसी कोण का मान 
है । इसलिए यह्‌ सिद्धदहै क्रि 
ज्या (व पू) ==ज्या (४८००-व पू) 
ओर ज्या (काका भोगांश) = ज्या (१०० -काका भोगांश) 
इसलिए ज्या (१८०० -वपू) 
_ ज्या (६८०८ -काका भोगांश) परम क्रान्ति कोटिज्या 
वि काकी क्रान्ति कौदिज्या ` ` (२, 
ऊपर बतलाया गयां करिजव काका भागांश अर्थात व का ६०० होताहै 
तव काका विपुवांश अर्थात्‌ वपर ५७०५६ होता दै, इसलिए समीकरण (२) के 
अनुसार जवकाका भोगांश १८०“ - ६०००१२०० होगा तब इसका विषुवांश 
१८०५ -- ५७०४६ १२२०१९१. होगा । इसका अथं यह्‌ हुभा कि जितने समय में 
वसंत संपातसे क्रान्तिवृत्तका १२० अंशलंका मे उदय हता है उतने समयमे 
विषुवदुवृत्त का १२२०१.“ उद्य हौता है! परन्तु क्रान्तिवृत्त की पहिली तीन 
राशियां जितनी देर मे उदय होती हँ उतनी देरमें विपुवदुवृत्तका भी ६०० उदय 
हीता ह । इसलिए चौथी राशि जितने समय मे उदय होती है उतने समय में विषुवदू- 
वृत्त का १९२५०१६१ -- &००== ३२०११ उदय होता है । परन्तु विषुवदूवृत्त का 


३१२ सूयं-सिद्धान्त 
३२०११ = ` ६ - १५, इसलिए इपके ३२०११ के उदय होने का समय = १९३१ 


असु । इसलिए सायन ककं राशिके उदयासु १६३१ द जो सायन पिथुनके भी 
उदयायुरहै। 


इसी प्रकार यह्‌ सिद्ध हो सकता है कि सायन सिह राशि के उदयासु सायन 


वृष राशि के उदयासुंके भौर सायनरङ्न्या राशि के उदयासु सायन मेष राशिके 
उदयासुओं के समान हैँ । 


अब यह्‌ जनना कि सायन ककं रशि के उदयासु किसी अन्य स्थाने, 
मानलोप्रयागमे, क्या होगे । 


। उ 





द 


चित्र ६१ 


यह्‌ चित्र ६ण्वे चित केही समान है अन्तर केवल यहुहैकि उसमेवकरा 
६००सेकमहै ओर यहाँवका १२०० के समानदहै। 


चित्स यहुप्रकटरहिकिवकाजो {२०० के समान है प्रयागमे उत्नेही 
समयमे उदय होगा जितने समयमेवपु उदयहोतादहं । परन्तुवका का विषुर्वांश 
वपूचके समान दहै जिसमे पू च चरांश क्षितिज के नीचे है । इसलिए 
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वप--वपुच-प च 

परन्तु क्म विन्दूुकी क्रान्ति सायन वृषके अन्तिम विन्दुकी क्रान्ति के समान 
अर्थात्‌ २००१०“ & क्योकि वसंत संपात विन्दुसे ६०० के भोगांश तक क्रान्ति जिस 
क्रमसे बहती है उसी क्रमसे ६०८० से १८.० तक के भोगांश तक व्ह घटतीभीह 
अर्थात्‌ सायन वृष के अन्तिमि विन्दु कीक्रान्ति सायन ककं के अन्तिमि विन्दु की 
क्रान्ति के समान होती दहै मौर सायन मेष के अन्तिम विन्दु की क्रान्ति सायन सिह के 
अन्तिम व्रिन्दुकीक्रान्तिके समान होती है, इत्यादि) 

इसलिए प च == १००३“ 

परन्तु व पू च=१२२०११ 
क्योकि यह्‌ १२००के भोगांश का विषृर्वाण है । 

इसलिए व पू-=१२२०११.-- १००३८ 

= ११२०८ 
== ९७२८ 
.*. १२० भमोगांग के उदयासूु -=६७र्‌० 
परन्तु प्रचम तीन राशियों के उदयासु ४६८६ 
,", कक राशि कः उदयासु-- ९७२८४६८६ 
== २०४९ 

जो लंका मं कके ॐ उदयायुओं मे १११ जोड़ने से आत्तादहै, 

इष प्रकार यह भीौसिद्धेक्िजा सकताहै किं १५० भोगांश अर्थात्‌ मेष 
से सिह ५ राशियों तके के उदयाय प्रयागमे क्या होमे । फिर प्रथम चार राशि्थोंके 
उदयाय घटाने प्र सिह राशि के उदयापु निकल अवेगेजो लंक्ामें विह के 
उदयासुओं मे २७० जोडने मे भी प्राप्त सो सक्ते द| 

सायन कन्या राशि का अन्तिम विन्दु जिसका भोगांश १८० है विषुवदूवृत्त से 
फिर मिल जाता है अर्थात्‌ यही शरद संपात का स्थान है इसलिए यह वसंत संपात की 
तरह ठीक पूवम उदयहौताह ओर इसका विषुवांश् मौ १८०० होता है] 

इसी प्रकार सायन मेष पै सायन कन्या तक की प्रत्येक राशि $ उदयासु लंका 
मे तथा उत्तरी गोलाद्धं कै अन्य स्थानोंमेंक्या होते हँ जाना जा सकता अब वह्‌ 
दिखलाना है कि सायन तुनासे लेकर सायन मीन तककी प्रत्येक राशि के उदयासु 
क्या हं! ४४वं श्लोक के उत्तराद्धं में इसके लिए बहत ही सरल नियम यह दिया हु 
है किमेषसेकन्याततके जो उदयासुहुँ वही उलटे क्रमसे तुला से मीन तक के 
उदयासु हँ अर्थात्‌ कन्यः के उदयासु तुला के उदयासुके समान है, सिह के उदयासु 
वृश्चिक के समान ह, इत्यादि । 





द 
चित्र ६२ 
यह्‌ चित्र ५६, ६० चिचों के समान है अन्तर केवल इतना कि यहाश 
शरद का संम्पातं का स्थान दहै जहां से क्रान्तिवृत्त विषुवद्वृत्त के दक्छिन हौ जाता 
है।काचधक्रान्तिवृत्तके का विन्दु का घ्र वप्रोतवृत्त । 


चरांशचपू कामान जानने के लिए समकोण गोनीय विभुजप चकासे 
काम लेना चाहिए जिसमेचकाका विन्दुकी दक्षिणक्रान्तिदह। यह ११०२६ के समान 
होती है जब शका ३०० के समान होतादहै।चपूका कोण विषुवदुवृत्त मौर 
क्षितिजवृत्त के बीचकाकोणदहै जो प्रयाग के लम्बांश के समान होतादहे देखो 
० २५७) । | 
। इसलिये नेपियर के नियम के अनुक्तार 
ज्या (च पू) स्परे (च का) >< कोस्परे (चपूका) 
न=स्परे ११०२९ >८ कोस्परे (६०० - २५०२५) 
== स्परे ११०२६ > स्परे २५०२५“ 
== -०४६६ 
'. च पू-= ५०३३२३३३“ [देखो पृष्ठ ३०६] 
इसलिए श पूु-=१६७४.५ ३३३ 
== २००८६ कला 


३१६ सूयं -सिद्धान्त 


इधलिए श का अर्थात्‌ सायन तुला के उदयाघु (प्रयागमे) व्ही जो सायन 
कन्या के उदयायु हं । 

दसौ प्रकार यह्‌ भं तिद्धहो सकताहै कि सायन वृश्चिक, धनु इत्यादिके 
उदयसु भी क्रमानुसार्‌ सायन सिह, ककं इत्यादि के उदयातरु हैँ । 


++ न. ति 3 1 





। | 














भोगांश विषुवांश क्रान्ति उत्तर 
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ऊपर कः सरिणीस यह्‌ प्रकट हीमा क्रान्तिवृत्त के १२ प्रधान विन्दुं 
के भोगांश, विपुवांश, क्रान्तिक्यारहैं, 

सपे प्रकट दहै ङि संका मं सायन मेष, वप्र इत्यादि राशियों कै जो उदयासु 
हर उन्हीं को कला सम्प्र जोडनलेते म्र विपुर्वांश निर्ह: परन्तु यहु ध्यान रहै कि 
यदि क्रान्तिवृत्त > फिर एम विन्दु कः विपुशंभ जानः. टै ॐ उपयुक्त १२ प्रधान 
विन्दुभों के सिवा अन्य दिष्दुदहैं तो उनुपादनी रीदे काम वहीं चज्लेगा, क्योकि 
कू स्थूलता हो जती है । इसके लिए सव्ये अच्छी रीति ग्डदकि चित्र ६ मौर 
समीकरण (१) की रीतिसे काम लिया जाय । 


जवतक्जो कुकर लिका मया है उससे सायन राशियों कर उदयासु जनिजा 
मरूते ह परस्तु आयल निरयन रुःशि्यो दा “~ प्रचार ह जिनका आरम्भ मपतथा 
श्दिनी कै ददिविन्दु सद्वीता द्धै) फहु दिन्दु दिक्रम की €टीं णतान्डीमं वसंते 
संपात करास्थान था (खो ६-१; णलकोँक्ता विज्ञान भाष्य) । इस्तलिये आवश्यक 


ठै क्रि निरयन राशियों क उदयःनु ~ रनेष में बतला दिद जायं | 


£) 


यह्‌ बतलाया यया डैक्रि सायन भोगां से अयतां घंटा दिया ज्यतो 
निरयन भोगां शन =, वृर्स्तु अयनांए प्रतिवष ५८.६९ क लगभग वदता है 
(देखो पृष्ठ ०} भौर १३८२ वि०्कीमेष संक्रान्तिके समय यह २२०४१ कै 
लगभग था (देो पृष्ठ ६५२; । सुविघ्राके क्जिये विङ्लाओंकी गणना छड़ दी गई 
है जिससे व्यवहार में बहुत कम अन्तर पड़ता । अयनांश २२०४१ मानने का अथं 
ह॒ है कि जव सायन भोगांग २८०२“ ˆ होम है तद निरयन भोगांश शून्य होता 
दै अर्थात्‌ नत्र न्रियिनमेष राशि का आरम्भ रोता द्ै, भौर जव सायन भोगांश 
५२०४१“ होता है नव ~रयन मेष रिकः अंत तथा निरयन वृपका जारम्भ 
होता 3 । इसी तरह रथुन, कक इत्यादिनि यन राःशथों का निश्चय कर लेना 
चाहिए । 
निरयन मेष र-शिके उदयासु जानने र लिए यद देखना पडता है करि 
क्रान्दतिवृन का वह भागजो २०४५“ ओर ५:०४ साचरन भोगाशोंकं बीचमेंहै 
कितने समग्रमे उष्यहोतादहै। इक्षलिए पहने यहु जानना अठश्यङ है कि वसंत 
सम्प्ःत ओर तिरयन मेषके आदि विन्दु केबीवकाभःग कितने समयमे उदय 
हेत्ता है । फिर यह जानना पडनाहै कि वसंत म्पात ओर निरयन मेष के अन्तिम 
विन्दु के बीच काभाग र्ति मयम उदय होता । दोनों काजो अंतर आत्ता 
है वड़ी पिरयन मेष के उदयासु दधँ; इसके लिए निस्यनमेषके भ्रादि आर्‌ अन्तिम 
विन्दु को क्रान्तियां जी जाननी पडतीदहु : 


¢: 


२३१८ | सूयं-सिदड्धान्त 


निरयन मेष के आदि विन्दु को क्रान्तिन्या 
==ज्या २२४१० >< ज्या २३० २७“ [पृष्ठ ३०५] 
== ,३८५६ >८ .३५ ५९ 
== १५३४ 
.“, निस्यन मेष के आदि विन्दु की क्रान्ति =८० ५६८ 
निरयन वृष के मादि विन्दुकी क्रान्तिज्या 
न्-ज्या ५२० ४६.>ज्या २३० २७८ 
== ३१६५ 
.*. निस्यन वृष के आदि विन्द की क्रान्ति १८० २७. 
यही निरयन मेष के अन्तिम विन्दुकीक्रान्तिमभीहै, 
निरयन मेष के आदि विन्दु के विषुकगंशकी ज्या 
ज्या २२०४०“ >८ कोज्या २३०२७ 
कोज्या ८०४६ । 
_ ३८५६५ ६१७५ 
"८८९ 
== * २५८० 
.*. विषु्वांश == २००५२ == ४ २५२० 
°, लंकामें अयन भाग के उदयायु-- {२५६ 
प्रयाग में निरयन मेष के आदि विन्दुकी चरज्या 
== स्परे ८०४६ >< स्परे २५०२५ 
=“ १५५१ >< "४७५९ 
=== * ०७३५७ 
,*, चरांश == ४०१४ 
°, निरयन मेष के भादि विन्दुं के चरासु=--२५४ 
,^, प्रयाग मे अयन्‌ भाग के उदयासु ==१२५४६-२५४ 
== १ ००५ 
इसी प्रकार निरयन मेष के अन्तिम विन्दु अथवा निरयन वृष के आदि विन्दु 
के विषु्वांशकोञ्या 
ञ्या ५२०४१“ >< कोज्या २३०२७ 
कोज्या १८०२८ 


। शि 1 
> 


गीननकम 
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पृ 


ष विपुवांभ -- ५००१७“ ३०१६ 
इमलिए लंक्रा मे अयन भाग ओीर निरयन मेप के उदयामु-= ३०१ 


पृरल्न प्रय निग्यन मेप > (न्तिम विन्दरृकी च्रज्या 
स्पते १८००.५“ ५८ स्परे २५२८२. 


# + शो ¢ $ # ४ 

मनानि () | ् £ ५ शी 9 ४ म 
कैः न 

न पि प्र ची) ५ 


चरांश -- ८ °ˆ-- ५४०5८ 


° प्रयाग मे अयन धग ओर निर्न मेष ॐ उदयास्‌ 


0 


न्== इ 9 ५.५ ~ ५ च्रं. = * {59 


परन्तु तयाग मं अयन भाग `" उद्मूु--१०८१ 
॥ 
* (1 „= 
ऋ न्त उदयन == २८४ पन्‌ 
== द्डधौा # पनन 


यादि च्छे न्न्यन राणि ॐ उद्वास तान्त नी रीति उपर्युक्त विवरण के 
साथ लि्धी जये तो पुस्टकू क्व जकार कठृरे के सिवा कोई विभेष लाभ नहीं 
होगा \ इसी रीति > खागेकी खार्णी वरतायी गयी है जिसमे यह्‌ पता चल जायगा 
करि निरयन राशि के उदयासु या उदय कान {सीस्थाच में कैप्रे निकाले जा 
सभ्तेर्हि :- 

दुसरे स्तम्ममें क्रान्ति के पहले घ्न का चिह्र यह्‌ प्रकट करतादह कि क्रान्ति 
उत्तर शशाम ओौर चणका चिल प्रहु प्रकट करता कि क्रान्ति दक्षिण दिजामें 
है! सातवीं रा्चि तुल्ासे क्रान्तियों ट्प करप पहली ६ राशियों केक्रमकी तरह ह 
केवल दिशा मे भिच्वता दै । 


तीसरे स्तम्भ मे प्रत्येकं राणि क्रे आदि विन्दु का चरांश दिया हृंजा है जिसको 
कलाओं मे लिखनेये जो संख्या मिल्तीहै वरी रस विन्दु के चरासु अथवा चर प्राण 
है ! जन क्रान्ति उत्तर टोती है तव उत्तरी गोलाधं मे चरासु घटाने पडते हँ ओर जब 
क्रान्ति दक्िण होती है त्त उत्तरी गोलाधे में चरासु जोडने पडते हैँ (देखो पृष्ठ २०६- 
२१०) ! इसीलिश चरंश पहली ६ राशियों मे ऋणात्मक ओौर पिछली ६ राशियोंमे 
घनात्मक लिखा गया टै ¦ यहु प्रयाग के चरंश है । अन्य स्थानके चरांभ जानने के 
लिए चरज्या क्रान्ति स्पशरेखा > अक्षांश स्पशंरेखा वानि सूत्र मे दृष्ट स्थान का 
लो अक्ष हो उट लि्धकर गणन कर्ता चाटिठ । 


मूयं-सिद्धान्त 
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ध्ये स्तम्भमें जो चरखंड दिया हुजा है वह पासवाली दो राशियों के आदि 
विदुओं के चरंशो का अन्तर है जिसमे जाना जाता है कि पहली राशिके मादि विन्दु 
से अन्तिम विन्दु त्क चरांशमे क्या अन्तर पडता है । जेमे- 


मेष राशि काचर खंड 

न==वृषराणि के आदि विदुक्रा चरांश 

-मेषराशि के आदि विदुका चरांश 

== - ६०७ - (४०१४५) 

== - ६०७“ -{- ४०१४. 

== -- ४०५३ 

सिह राशि का चरखंड 

=्=कन्या राशि के आदि विदुका चररांभ ~ सिहुराश्िके आदि विदु का चरांश 

== - १०२३ - (- ६ ०४७८) 

4 ९ ० २८ 1 ६ @ ९७८ 

== ५०२४८ 

ध्यान देने से प्रकट होता है छि पहली ६ राशियों के चरखंड दूसरी ९ 
राशियों के चरखंडांकेरप्माण मे क्रमनु्तार समान । केवलं {या ~ चदें 
अन्तर है । 

५वं स्तम्भे प्रत्येक राशिके आदि तिन्दुका विषुर्वांश दिया हूजाहै। यदि 
इसको कलाओं मे लिखा जाय तो इतने ही अघुभों मे वसन्त सम्पातसे उस राशि 
का आदि विन्दु लंकामे उदय होगा । ग्रदिपासवाली दो राशियोके व्षुवांशौं का 
अन्तर निकला नायतो यही ऊप्रवानी रशि के उदयांश लंकामेंहोगे जो &ठं 
स्तम्भमे दिया हज दै । इसको कलामे लिखा जाय तो यही संख्या लंका मेडउस 
राशि के उदयासु होगे । लंका में राणि का जो उद्ांश हो उसमे उसी राशि का 
चरखण्ड यदि धनात्मक हो तो जोडने ओर ऋणात्मक होतो घटने से इष्टस्थानमें 
उसराशि का उद्ांश आता है जिसको कला मे लिखने मे उस राशि के उदयासुभओों 
कौ संख्या भी प्रप्त हो जायगी । व्व स्तम्भ में प्रत्येक राशि का उदयकाल उदयासुओं 
मे न लिखकर घडो, पल मे निखा गया है जो अधिक व्यवहारात्मक द परन्तु कुछ 
स्थूनदे क्योकि ६ अयुरोका १ पलहोता द्वै ओर द्ये भागदेने पर पूरे पल जब 
नटीं त्रये यनव आधे ये अधिक को १ मान लिया सयादहै मौर ञआघेसे जो फम 
साये ह उनको छोड दिया गया है! 


३२२ मूयं-सिद्धान्त 


वें स्तम्भमे यहु दिलाया गया हैकिमेपके आदिस पुरी राशि के उदय 
होने में क्या समय लगताहै ) जैसे यदि जानना हैँ किमेष के आदिसे पूरे सिहुके 
उदय होने तक क्या समय लमता है तो विहं के सामने दैवे स्तम्भमें २५ घड़ी ५२ पल 
इयका उत्तर है अर्थात्‌ मेष, वष, मिथुन, ककं भौर सिह राशियाँ प्रयाग मे २५ घडी 
५२ पलमे उदय होतीर्है । इसस्तम्भ से लग्न जानने मे बड़ी सहायता मिलेगी । 
इसलिए यह्‌ भौ यहाँ दे दिया गयादहै। 
यहु घ्याने में रद्धना जावश्यक है कि यहु समय नाक्षत्र मान के अनुसारहैजो 
सावन सान से कु भिन्न होता है! (देखो एष्ठ ७, ८)। 
इस सारिणी मे यह्‌ बात सिद्ध होती है कि किसी स्थान से राशियों के उदयापु 
जानने के लिये केवल चरांश जान लेने से आवश्यक संशोधन सुगमतापूवंक हो सकते 
है । परन्तु यह सारिणी सदैव काम नहीं दे सकती क्योकि अयन चलन के करण 
प्रत्येक निरयन राशि के आदि विन्दु कै भोगांश अर पिषुवांश बदृते रहते हँ । इससे 
क्रान्ति, चरांश भौर चरखंडों मे कुछ अन्तर होता जाता है ) परन्तु यह्‌ अन्तर्‌ बहुत 
सृक्ष्म होता है कथोकि मयन चलन के कारण मोगांश में प्रतिव्ं केवल १ कला के 
लगभग वृद्धि होती रहती है इसलिए कम से कम २५ वषं देव्राद सारणी मेँ एक 
बार संशोधन कर देना आवश्य है । 
यह्‌ जानना कि किस समय क्रान्तिवृत्त का कौन विन्दुं पूवे क्षितिज 
मे लग्न हे 
गतनभ्यास्तवः कार्या भास्करादिष्टकालिक्त्‌ । 
स्वोदयासुहुता भुक्तमोग्या सक्ता खवह्भििः ।४५॥ 
अभीष्टघटिकासुभ्यो भोग्यासुन्‌ भविशोधयेत्‌ । 
, तद्ररदेष्यभलग्नापन्‌ एवं यातास्त्थोत्छमात्‌ ।॥४६।। 
शेषं तन्रिशक्कमाभ्यस्तमभुक्तोदयभाजतस्‌ । 
भावादिहीनं युक्तं च तल्लग्नं क्षितिजे तथा । ४७।। 


अनुवाद-(४५) जिस समय क्रा लग्न जानना हो उस समय के स्पष्ट सूं 
से गतासु भौर भोग्यासु जानना चाहिये । सूयं राणि के तितने अंश पर होता है उको 
गतांश ओर राशि का जितना अंश सूयं के भोगने को शेष रह्‌ जाता है उसको भोग्यांश 
कहते ह । राशि क उदयासुमो को गरता् स गणाक्रके ३० से भाग देने पर गतासु 
मीर भोग्यांश से गणा करके ३०से भागदेनेपर भोग्यासु जाने जाति, (४६) सूर्योदय 
से जितनी घड़ी (समय) इष्ट काल तक बीत चुकी हो उसे से भोग्यासुभों को घटा 
देना चाहिये । नो शेष हो उसमे से अगे अनेवाली राशि के उदयासुओं को घटाना 
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चाहिये । शेष में से इससे अगे की राशि के उदयासुभों को घटाना चाहिये । इसी 
प्रकार अगे आने वाली राशि के उदयापुभों को धटाते जाने से जब शेष इतना रह्‌ 
जायकरिफिरञगेकी राशिके उदयासु न घटे तो यही अशुद्ध राशि (न घटने 
वाली राशि) कही जायगी । परन्तु यदि गतासु से लग्न जानना होतोजो राशियां 
सूर्योदय के पहले उदय हौ चुकी रहती हँ उनके उदयासुओं को सूर्योदय होने में जितना 
समय हो उसमे से उलटे क्रम से घटना चाहिये अर्थात्‌ पहले तो गतासु घटावे, फिर 
सूयं की.राशिसेजो राणि पीछे हो उसके उदयासुओं को घटाना चाहिये फिर उससे 
पीषठेकी राशि के उदयासुओंको घटाना चाहिये इत्यादि, (४७) अंतमे यदि कुछ 
गेष रह जाय तो उसको ३० मे गणा करर अशुद्ध राशि के उदयायुभोंसे भाग देना 
चाहिये । यदि क्रिया गताघुमेकी गयीहौ तो भागफल कौ अशुद्ध राशि से घटाने 
पर ओर यदि यहु करिणा भोग्प्रासूसेकी ययीदहोतो भागफल को जोडने से यह्‌ ज्ञात 
हो जाता है क्रि उप्त समय क्षितिज मे क्रार्तिवृत्त का कौन विन्दु लगन है| 


विज्ञान भाष्य “अवे श्लोक के उत्तराद्धंका अथं करने मे कई टीकाकारो 
ने अयनांश के जोडने-घटाने कीभो चर्वाकीहै जो मेरी समञ्च में च्यर्थंदहै क्योकि 
जव स्पष्ट सूयं की राशिसे लग्व जानां जाताहै गौर सभी ग्रहों का स्पष्ट निरयन 
राशियोमे कियाजानादै तव पायन सूयेसे लग्न जानने की क्या आवश्यकता । 
द्सके अर्थ मे श्रम इसनिएहोतादहै कि इन तीन श्लोकों मे लगन निकालमेकीदो 
रीति्यांजोप्रायःएकहीमीर्हैदी हई । यदि सुयदिय से इष्टकाल तक का समय 
२३०षडीसेकमहौतो भोग्यासुभोंसे कामलेना सुगम होगा भौर यदि ईष्ट काल 
अगले सूर्योदय के निकट हो तो अगले सूर्योदयके गतासुओं से कामलेने मे सुविधा 
होगी । इसीलिए अन्तिम लब्धि के जोड़ने घटाने की आवश्यकता पड़ती है । यह बात 
नीचे के २ उदाहूरणोंसे स्पष्टहो जायगी | 

उदाहरण १.--सूर्यादय से १६ घडी १५ पल मौर ५२ घड़ी १० पल प्रर 
कौन-कौन लग्न हौगे जब कि सूर्योदय काल में सूयं का निरयन भोगांश ३रा५०१०६५ 
ओर सूयं की स्पष्ट दैनिक गति ५७२१४ है ¦ 

विकलां को गणना करने में गुणा भाग बहत करना पडेगा इसलिए आगे 
चलकर सूयं का निरयन भोगांश केवल कलाओं तक लिया जायगा । 

१ली रीति- 


पहिले यह जानना चाहिए कि सूर्योदय सै १६ घड़ी १५ पल पर सूयं का 
निरयन भोगां क्या होगा । 


३२४ सूयं-सिद्धान्त 
६० घड़ी मे सूयं ५७ २१५ जागे बढताहै 
.*,११५ घड़ीमे ,; १ ४२०५१५८. 1, 
ओर १ घडी मे 72 ५७८२१८५. 16 
ओर १५ पलम ,, १४.२०८. 


". १६ घड़ी १५ पल में १५.३२८ सूयं भागे बढ़ता है । इसलिए सूर्योदय 
से १६ घडी १५ पल पर सूर्यं का निरयन भोगांश 
== ३९५०१६३८. 
== > ५०१७. 
इष्ट कालम ककं राशि मेसूयं का गतांश ५०१७. आओौर भोग्यांश 
३०० - ५०१७ २४०४३०८ १४८३ 
परन्तु ककं राशि के उदयासु (प्रयाग म) २०७५. हँ । इसलिए जव ककं के 
३०० अंश अथवा १८०० कला २०७५ सुभं मे उदय हता दहै तब २४०४३ या 
१४८३“ कितने समय में उदय होगा, अर्थात्‌ 


१ >< ०७५. 
भोग्यासूु == "1 
== १७१० 
,*, भोग्यकाल ==२८१ पल 
4 धट) ८ वल्‌ 


अर्थात्‌ सूर्योदय से ४ घड़ी ४५ पल तक ककं राशि उदय होती रहेगी ! फिर 
सिह राशि का उदय आरम्भ होगा । 

दृष्टकाल १६ घडी १५ पल 

ककृ का भोग्यक्ाल ४ ,, ५५ ,, 
अतर ११ 5, ३० 

सिह का उदयकाल ५ ,, ३६ ,, 
अंतर ५ ,, ५४ ,, 

कन्याका उदयक्ाल ५ ,;, ३३ ,, 


अंतर ९१ पल 
यही तुला का गत काल दहै । 





[0 कि, 7) 


^+ जैसे कलाके द्वे भागको विकला कहतैहैँ वैष ही विकलाके ६० 
भाग को प्रतिविकला समञ्लना चाहिए जिसके लिए तीन चिन्ह (^^) का प्रयोग 
क्रिया गयादहै। 

{1 यदि उष्यासु की जगह उदयकाल पल मेँ लिद्धाजायतो गणना में सरलता 
होगौ परस्तु कुछ स्थूलता आ जायगी । 
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इसलिए इष्टकाल मे तुला राशि २१ पल तक उदयहौ चुकोरहै ओर ५ घडी 
२१ पल तक गौर उदय होगी क्योकि तुला का उदय काल प्रयाग में ५ घड़ी ४२ पल 
ह । इसलिए इष्टकाल में तुला राशि पूवे क्षितिजमे लगी हृ है अर्थात्‌ लग्न दहै । 
यहु जानने के जिए कि तुला काकौन विन्दु लगन है फिर अनुपातसे काम लेना होगा) 
क्योकि जब ५ घड़ी ४२ पल अर्थात्‌ ३४२ पल मेंतुला के ३० अंश उदय होते दहै 
तब २१ पल में कितने उदय हो चूके । 

२४२ : ९१: : ३० : तुलाका गतांश 


>< ३ 
तुला का मतश- ४२ ` = १.५ 


== १०५१. 
, सूर्योदय से १६ घड़ी १५ पल पर ६रा१०५१“ लग्न है। यहाँ 
१०५१“ उदित राशियों मे जोडा गया दहै! 


२री रीति- 
यदि यह्‌ जाननादहो कि सूर्थदियसरे ५२ घड़ी १० पल परक्या लग्नहैतो 


अगले दिनि के सूर्योदयके गतांशसे काम लेने मं अधिके सुविधा होगी । 


इष्टकाल से अगले सूयदिय का समय 
== ६० धड़ - ५२ घड़ी १० पल 


== ७ घड़ी ५० पल 
अगले सूर्योदय काल में सूये का निरयन भोगांश 
४ २३५ क| ९ 4 ~ ७२ १ 1.64 
=== ३ २1५ ०५८२७ 
६० घड़ी में सूयं कौ गति ५७.२१५ 
व ¬ == ७१०० ८“ 
२० पलमे ,, =: ९4७. 
.*-७ घड़ी ५० पलमे ,; ८७१२६९५ 


'. इष्टकाल मे सूये का निरयन भोगांश 

== २ ५०४८०२७८ ~ ७८२६१ 

== ३२९५०५१ 
. इष्टकालमें कक राशिमें सूयं का गतांश ५०५१८.-३५१ 
३५. % २०७१५ 


इसलिए पहले की तरह गतासु 1 


३२६ सूये-सिद्धान्तं 


~= ५, ठ 
,*, गेतकाल ६७ पल 
== १ घड़ी ५ पल 
सूर्योदय होने मे ७ घडी ५० पलहै 
सूर्योदय से १ घडी ७ पल पहुले ककं का आरभ होगा 


[ष्णी 1 


अतर ६ घडी ४३ पल 
मिथुन का उदयकाल ५ घड़ी ३५ पल 


अंतर १ घड़ी ठ पल 
.". इष्टकाल मे पुरे वृष के उदय होनेमे १ घड़ी ८ पल शेष है । परन्तु वृष 
कै ३०० या १८००८ का उदय २६१ पल मे होता है) 
,०, २६१ : ६ : : १८०० : लम्नक्रा भोग्यांश 


* ॥ ६८ > १८०० 
,* लगन का भोग्यांश ==-- < 
==४२९१. 
~= § © १ 
ओर वृघक्रा भुक्ता ( गतांश) =-= २०० -- ७०१ 
-- २२०५८६८ 


*. इष्टकाल का लग्न --१रा२२०५६८ 
यहाँ अन्तिम लब्धि घटाई गयी रह! 
इस संबंध में यहु बात ध्यान में रखनी चाहिए कि राशियों के उदयासु अथवा 
उदयकाल नाक्षव्रकाल मे प्रकट क्रिये जति रह भौर इष्टकाल धुपघड़ी के अनुसार जाना 
जाता है इसलिये यह सावन कालमेंहोतादहै ( देखो पृ ७, ८ तथा २१२) । 
१ सावन दिनम्६९० श्ावन घडी 
== २१६५६.१४ असु 
== ३६१० पल ( नाक्षत्र , स्थूलसू्पसे 
== ६० घड़ी १० पल { नाक्षत्र ) 
.", ६ सावन घड़ी =-= ६ नाक्नत्र घडी + १ नाक्षत्र पल 
जिससे सिद्ध होतार कि सावन कालको नाक्षत्र कालं मे बदलना होतो 
प्रति ६ सावन घडियों के लिए १ पल भौर बढादेने से नाक्षत्र काल भा जातादहै। 
परन्तु इष्टकाल का स्पष्ट सूयं निकाल कर लगन की मणना करनेमेंयह्‌ 
अन्तर नहीं पड़ता इसलिए सूयं-सिद्धान्त का नियम बित्कूल शुद्ध है क्योकि जब 
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इष्टका षा खष्ट सूयं तिक्ालचिया जाता है तव प्रश्न यहु रहता है कि उस्‌ 
विन्दुमे जिन जगद्‌ सूर्यं इष्टा मेह क्रान्तिवृत्त के उदय-विन्दु तक जौ ल्ितिज 
मे लगारहतादैक्या बन्तरहै! क्रान्तिवृत्त का वहु भगी तात्कालिक या इष्ट- 
का्जिक सूयं ओर क्रान्तिवृत्त के उदय-विन्दुके बीचमें है जितने नाक्षत्र काल में उदम 
होना है उतने ही सावन कालम सूयं सूर्योदय काल के स्थान ते इष्टकासं के स्थान तक 
पहुचता हि) हू यदि यहु जानना हौ कि सूर्योदय काल से इष्टकाल तके कितना नाक्षत्र 
काल वीता, तत्र यहु गणना करनी पड़ेगी किं सूर्योदय काल में क्रारितवृत्त काजो 
विन्दु उदय दही रहा था उसमे इष्टक्नानिश उदय-विन्दु तक के उदयासुक्यारहै। 
क्रान्तिवृत्त का सूर्योदय कालिक विन्दु इष्टकालमे सू्यंसे कुछ पच्छिम हो जाता 
हे क्योकि इष्टकाल तक सूयं कुछ पूरब हट जाता है । इस बात का विचार उस समय 
अवश्य करन! पड़ेगा जव फ उदयकालिक सुयंफे निर्थनमभोगांश सेही इष्टकाल 
का लग्न निकलना हो ¦ नीचे इस रीति सेभी लग्न जानने का उदाहरण दिया 
जाता है :- 

ररी रौति 

सूर्योदय से १६ घड़ी २५ पल पर लगनक्याहै? 


योन 


उदयकालिक् सूयं का निरयन भोगांश म्= ३२५०१०६५ 
. " ककं क भोग्यांश = ३०० -- ५० १“ == २४०५६०० १४६६“ 
१८०५ : १८.३२ : : २०७५; भोग्यासु 





॥ १४२६ >< २०७५ _ 
,“, भोग्याद्ु-= ---------- == १७२८०८०२९८८ पल 
१२६०५ 
१६ घडो ५५ पल धरुपग्ड़ी के अनुसार होता है इसलिए यहु सावन काल की 
इकाईमेदहै: 
सावन नाक्षत्र 


६ घडो == घड़ी १ पल 
-". १६ घडी १५ पल == १६ घडी १८ परल (स्थलसखूप ते) 
अब इसमे कक के भोग्यासु तथा सिह्‌, कन्या के उदयासु क्रमशः पूववत्‌ घटाने 
चाह । 
१६ घडा १८ पल 
कक का भोग्यकाल ४ घ ४८ पल 
अन्तर ११ धड}३० पलं 
सिह का उदयकाल ५ “ ३६ पल 





२२ सूयं सिद्धान्त 


अन्तर ५ घड़ी ५४ पल्‌ 
कन्या का उदयकाल ५ ,, ३३ षपल 
तुला का गतकाल २१ पल 
दुसके बाद की गणना पहले को ही तरह है । 
इससे सिद्ध होता है कि चहि तात्कालिक सूयं का निरयन भोगांश जानकर 
सावनकाल को ही नाक्षत्तकाल समञ्चकर काम्‌ निकाला जाय अथवा उदयकालिके सूयं 
के निरयन भोगांश जानकर इष्टकालिक सायनकाल को नक्षत्तकालमे बदल कर काम 
निकाला जाय दोनोमें कोई अन्तर नहीं पडता हां सावनकाल से नाक्षत्तकाल 
बनाकर काम निकालने मे कुछ सुगमता होती ह ¦ 
ङ्य रीति में प्रत्येक राशिका उदयकाल इष्टकाल मे घटाना पडता दै, 
पदि ३२र््वेपृष्ठको सारिणी के दवें स्तम्भसे काम लियाजाय तो मौर भी सुविधा 
हो सकती है । 
सूर्योदय काल मे ककं का भोग्यकाल ८ घड़ी ४८ पल 
परन्तु कके का उदयकाल == ५ घड़ी ८६ पल 
दोनो का अन्तर =° षड ५ परल 
.", सूर्योदय काल मे कके का गतकाल=° घडौ ५.०८ पल 
निरयन मेष के आदि से मिथुन के अन्त तक का उदयकाल 
| == १४ घड़ी ६० पल 
.". सूर्योदय काल में क्रान्तिवृत्तके उदित भाग का उदयकाल 
== १५ घडो २८ पल 
इष्टकाल १३ घड़ी १८ पलं 
इष्टकाल मे क्रान्तिवृत्त के उदित भाग का उदयकाद 
== ३१ घडो ४६ पल 
जिससे कन्या तक का उदयकाल घट सकता है क्योकि वह्‌ 
२१ घड़ी २५ पल है 
,*, तुला का गतकाल == २१ पल 
अर्थात्‌ इष्टकाल मे तुला राशि लग्न है, तुला राशि का कौन विन्दु लगन दहै 
यहं जानने के लिए पहले की तरह आगेकोरक्रिया भी करनी चाहिए । 
भास्कराचायं ने सायन सूयं से लगन साधन की रीति बततलायी है जो अधिक 
शुद्ध है क्योकि यह्‌ बतलाया जा चुकाहै किजिसी राशिके ३० अंशके प्रत्येक अंश 


समानकाल में उदय नहीं होते इसलिए उचित यहहै किमप्रत्येक अंश के उदयासु 
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अलग-अलग जाने जाये । परन्तु यह काम कष्टप्रद है इसलिए यदि प्रत्येक अंश का 
उदयक्ाल समान समन्चकर अनुपात से काम लिया जाय जैसः किसव्र करतेहैतो 
लग्न की राशिमें कोई अन्तर नहीं पड़ेगा हाँ राशि के उदय-चिदुके निश्चय करनेमें 
तनिक सा अन्तर पड जायषा । इसलिए यदि लगन क नवांशया द्वादशांश शुद्धता- 
पूवक जानना होतो सायनसूथंसं दही पूववत्‌ कास लेना दादहिर ।एेसी दंशामें 
अयनांश का संस्कार करने परं निरयन लमग्नकरा ज्ञान होगा । 


मध्य लगन जानने की रीति- 


प्राकपश्चान्नतनाडोचिः वस्माल्लंक्ोदयासुभि. । 
भनीक्षयघने कृत्वा सध्यलर्नं तथाभवेत्‌ ॥४८॥ 


| 


ॐ 
नि + 
द = 
॥ ४ 1 
‡ 31 





चित्र ६३ 
उ, प, द, पू-=प्रयाग के क्ितिजवृत्त के उत्तर, पच्छिम, दक्षिण ओर पूवं विन्दु । 
क व का~ क्रान्तिवृत्त) उध खम दन्=यामोत्तरवत्त । 
का _=उदय लग्न के अस्त लग्न । 
म त्=मध्य या दशमलश्न । व == वसन्त सम्पात । 


वि = विद्धिभ लग्न ख = खस्वस्िकं 


२२० सुय -सिद्धान्त 


अनुवाद--(“5) पूवं या पश्चिम नतकाल, तात्कालिक सूये ओर लंकाके 
उदयासुजो म तात्कालिक सूयं ओर यामोत्तर वृत्त के बीचके कान्तिवत्तके खंडको 
तान नो ! पूवं नतकान दीतौ इसको तात्कालिक सूयं सेषटादो अन्यथा जोड दो 
तो मध्य नग्न ज्ञात हो जायगा । 


विज्ञान भाप्य- क्रान्तिवृत्त का जो विन्दुं यामोत्तरवृत्त पर होता है वही 
मध्य्रलरन या दशमनग्न ((णाप्पण्णह एनपा) कहुलाता है । क्रान्तिवृत्त का जो 
विन्दु खस्वस्तिक पे अत्यन्त निक्रट रहता है उसे विच्चिभ्र लग्न कहते है । उदयलम्न में 
२ राशि घटति से अथदः अस्तलमन मे तीन राशि जोडने से विचिभ लगन ज्ञात 
होवा है) 

लंका में राशियों के उदयहने मे जितना समय लगता है उतना ही समय 
उनके यास्योत्त श्वृत्त के रल्लंघन करनेमें भी लगता है । यह्‌ सब स्थानों क लिए 
वही होता है ! जै निन्यन मेप राशि का उदयांश लंकामे २६०१८ है। इसलिए 
लंका में मेष के उदयायु १७४०८ हुए । इतने ही समय मे मेषराशि सब स्थानोमें 
यामोत्तरवृत्त का उल्लंघन करता है । इसी तरह अन्य राशियोंके बारेमे समनज्ञना 
चाहिए । 

दका कारण यहहैकिलंका मे किसी राशि का उदयांश विषुवदुवृत्त का 
वेहू खंड > जि उदय हने में उतनादही समय लगता है जितने समय मे वहु राशि 
क्षित्तिज के उपर शती ह । विषुवद्वृत्त के इस खंड को यामोत्तर उत्लंघन करनेमें 
भी इतना ही समथ लगताहै । इसलिए यहं राशि यामोत्तर के उत्लंधघन करनेमें 
भी इतना ही समय लगौ । 

उदाहरण २. सयदि से १६ घड़ी १५ पल ओर ५२ घड़ी १० पल उपरान्त 
कौन-कौन सध्यलमन होगे जब कि सूर्योदयकाल मे सूयं का निरयन भोगांश 
२रा५० १६५ ओौर सूयं की स्पष्ट दंनिक मति ५७/२१ है ? 
ष्८ड-- 

पहले यह जानना होमा कि सूर्योदयकाल से १६ घड़ी १५ पल पर नतकाल 
क्या है अर्थात्‌ इस समय के कितना पीछे या पहले ठीके मध्या होगा । इसलिए यह्‌ 
जानना आवश्यक है क्रि सूर्योदय से कितनी घडी, पलं पर मध्याह्न होगा । इसके लिए 
चरप्राण की गणना करनी होगी | परन्तु चरज्या सूये फी क्रान्ति आौर स्थानके 
अक्षांश पर अवलम्बित है । इसलिए पहले यही जानना चाहिए किं सूर्यादय कालं के 
सूयं कौ क्रान्ति क्या, 


न्यस 
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सूयं का निरयन भोगांश == ३ ` ५०१६८ 
अयनांश == २२०४१. 
„सूयं का सायन भोगांश == ३1२७०४२ १९७०४२८ 
, " क्रान्तिज्या ज्या ११७०४२८ > ज्या२३ २५. 
प्=ज्या(१८० 7 ~~ ११७०४२५) ><ज्या २४६ ७ 
ज्या ६२०१८ >८ ज्या२३०२७. 
= .८८५४ ><. ६७६ 
= .२५२३ 
,* क्रान्ति ==२००३८उत्तर 
,* चरज्या स्परे २००३८“ >< स्परे २५०९५. 
== .२३५७६६ >< .४७५९ 
=-= ,१७६० 
.* चरांश १००१८ ६१८० 
, " .चरकाल = ६१८ असु १०३ पल == १ षड ४२ पल 
 " दिनाददमान = १५ घडो --१ घडी ४२ पलं 
== १६ घड़ी ४३ एलं 
अर्थात्‌ सूर्योदय से १६ धड़ा ४३ पल पर ठीके सध्या होमा | 
परन्तु इष्टकाल १६ घड़ी १५ पल है जिस समथ सूर्यं ऊ निरयन भोगांश 


म 


३२५०१६३८ अथवा २२८५०१७ है (देखो ४५-४७ एलको का विज्ञान भाष्य) 
इसलिए पूर्वं नतकाल == २८ पल =-= १६८ असु 
सूयं ककं राशि मे है जिसके लंकाके उदयासु १८३३ हैँ {सारिणी के ष्ठे 
स्तम्भके मान को कलां मे लिखने से अपुओं को संख्या आ जात्ती दहै) ¡ अब यह्‌ 
देखना है किं जब १८३३ असृभोंमे पूरी ककराशि अर्थात्‌ १८०० कला यामोत्तर वृत्त 
को उल्लंघन करती है तव १६५ अपुभोमें ककं राशि का कौन भाग उल्लंघन करेगा । 
१८८३ : १६८ : : १८०० ` इष्ट भाग । 
१६९८ >१६४६८० 
९८३२ 
== १६५८ 
== २०४५ 
यही यामोत्तर वृत्त ओर सूयं के बीच का क्रान्तिवृत्त का खंडटहै 1 परन्तु 
यं ३५०१७“ पर है । इसलिए ३ ५०१७० -- २०४७२८३ २०३२ यामोत्तर 
लग्न हि । 


, ` .इष्टभाम = 


३३२ सूयं-सिद्धान्त 


दूसरा खण्ड~- 
जब इष्टकालं ५२ घडो १० पल होमा तब पच्छिम नेतकाल 
== ५२ घड़ी १० पल - १: घडो ४३ पल 

अर्थात्‌ मध्याल् के उपरान्त ३५ घड़ी २७ पल भर सूर्योदय से ५२ घड़ी १० 
पल वोता र्हण ¦ इस्त समय सूयं का निरयन भोगांश ३. ५०५१ 

इसलिए ककं राशि का भोरपांश == २४०६८ 

जव पुरी कक राशि १८६३ जसुओं मे यामोत्तर वृत्त का उल्लंघन करती हँ 
तव इसकी ६५०६“ कितने अचुभो मे- उल्लंघन करेगी ! 

१८०० : १४४६ : : तदे : भोग्यांश का उल्लंघनं काल 


। । न १५४६५ १८३३ 
, .भोग्पाण का उलत्लघन काल => न 


== १४७६ असु 
= ५४६ पल 
== घडो € पल 
अव पच्छिम नतकाल== २५ घडी २७ पल 
मध्याह्न के बाद ककं कै उल्लंघन मे ४ घड़ी ६ पल लगेगा 
अन्तर ३१ घड़ी २१ पल 


सिह का यामोत्तर उल्लंघन ४ घडी ४९ षलमे होता 
अन्तर २६ घड़ी २३८६ पल 

कन्या का यामात्तर उल्लंघन ४ घड़ी ३७ पल मे होता ह 
अन्तर २२ धड़ी २ पल 

तुला का यामोत्त: उल्लंघनं _ ४ घड़ी ५३ पलमेंहोतादहै 

अन्तर १५ घड़ी ई पल 

वृश्चिकं का याभौत्तर उल्लंघन ५ घड़ी २७ पल में होता है 
अन्तर ११ घड़ी ५२ पल 

धनु का यामोत्तर उल्लंघनं ‰ घड़ी २५ पलमें होता है 


अन्तर ६ घडी २७ पल 
मकर का यामोत्तर उत्लंवन ५ घड़ी ५। पलमें होता है 
अन्तर १ धड़ २१।। पल 
." कुम्भ राशि यामोत्तर वृत्त पर लग्न है। क्योकि अन्तिम अन्तरसे कुम्भ 
राशि का यामोत्तर उल्लंघन काल नहीं घटता है इसलिए यही अशुद्ध राशि है। अब 
यह्‌ देखना हं कि इसका कौन चिन्दुं यामोत्तर वृत्त पर है | 


लिप्रश्नाधिकार ३३३ 


कुम्भ का यामोत्तर उल्लंघन काल ४ धड़ ४२ पल 
== १६६४ असु 

१ घड़ी २१।। पल == ८१।) पल == ४८६ भसु 

दसलिए जब १६६४ असुभं मे १८०० कलः का उल्लंघन होता है तब ४८४ 
अयुभों मे कितना होमा ! 

१६८४ : ठठठं ; : १८०० ; मता 
शट > १४०५० 

१८८४ 

.*. कुम्भ राशिका ८००“ यामोत्तर उल्लंघन कर चूका 


,*, गतांश ==५२ ०^ ८ ०४९८ 


,*. मध्यम या दशम लगन == १०८.८०४० 
स्पष्ट सूयं ओर लग्न से समय जानना- 
भोग्यारेनूनकस्याथ भुक्तासूनधिक्स्य च ¦ 
संपिण्डयास्तरलमग्नासूनवं स्यात्कालसाधनम्‌ ।।४६।। 
सूर्यादनि निषशेष्रे लग्नेऽर्काधिके दिवा) 
भचक्राधेयुतादुसानोः अधिकेऽस्तमयातस्परस्‌ \ ५० । 
अनुवाद--(४६) लगन ओर स्पष्ट सूयंकौ राशियों मेंजो कम हौ उसके 
भोग्यासुभों ओर जो अधिक हो उसके भुक्तासुओं को ज।ङकर दोनोंके बीचमे जो 
पूरी राशियां हों उनके उदयायुओं कोभी जनोडलो! इह खोयफल से इष्टकाल जाना 
जाता है । (५०) राति कुष्ठ शेष रहने पर अर्थात्‌ मध्य राच्विके पीठे ओर सूर्योदय 
के पहले सूयं की राशिये लग्न की राशिकमहोतीदहै, पूर्योदक के पीछे दिन में सूयं 
कीराणि लग्न की राशिसे कमहोतीदै गौर सूर्यास्त के पीछेसूयंकी राशिमें ६ 
राशि जोड़ने पर भी लग्न को राशि अधिक होती है 
इति न्निप्रश्नाधिकार नामक तीसरे अध्याय का अनुवाद समाप्ते हआ ! 
विज्ञान भाष्य- इष्टकाल अर उसके स्पष्ट सूये लगन जाननेकीजो 
रीति ४५-४५७ श्लोकों मेदी गयी उसो की विलोम उलटा) क्रियः ४६-५< श्लोकों 
मे बतलायी गयी है । इसलिए इसको उपपत्ति समक्न की अआवश्यनर्ता नहं जान 
पड़ती ¦ दिनमेंसूयंको राशि से उदय लग्न अगे होती है इसलिए सूर्यकी राशि 
लगन से कम होता हे । मध्य राचि ‡ बाद उदय लग्न के आगे सूं रहता है इसलिए 
उस समय लग्न सूयं से कम होती हे ' सू्यस्ति के समय उदय लग्न सुयंसे टीक ६ 
राशि भागे रहती है इसलिए इसके उपरान्त उदय लग्नं ६ राशि यक्त स्पष्ट सयं 
(सषडभ्‌ सर्य) से भधिक् होती दै) ॥ ति 


२२३४ सुयं-सिद्धन्त 


इस नियम से भ्य राच्चिके पीषेकाजो इष्टकाल आताहै वहु उस समयसे 
सूर्योदय तक्र कासमयदहोतादहै ओर दिन मेया वूर्यास्त कै बाद जो इष्टकाल होता 
है वह्‌ सूर्योदय से उस समय तक्‌ का काल होता है) यहु नियम एक उदाहरणसे 
स्पष्ट हो जायगा :- 

उदाहूरण--ूर्योदय काल का स्पष्ट सूयं ३९५०१०६८, स्पष्ट देनिक गति 
१५७८२१० है । प्रयाम से किस समय उदय लगन ६ रा१०५१८ ओर १२२२० ५६८ 
होगी : 

पहला खंड~-- 

यहु उदय लग्न स्पष्ट सूयंसे अधिक है इसलिए सूयं की राशि के भोग्यासु 
ओौर लगने कौ राजि कं भुक्तासुभों को जोड़ना चाहिए । इन भोग्यासु मौर भुक्तासुभो 
को पहले की तरह जानना चाहिए । | 

करकं का भोग्यांश = २४०५८०५४“ २४०५६“ 
तुला का भक्तांश १०५६ 

,"„ कक्‌ का भोग्यकाल == २८५ पल 

भोर तुला का भुक्तकाल-==२१ पल | 

दोनों का जोड़ =-= ३०६ पल == ५ घडो € पल 

कक भौर तुला ॐ वोच मे बिहु गौर कन्या है जिनमें सिह का उदयकाल 

== घड़ी ३६ पल 
कन्था का उदयकाल == घडो ३३ पल 
कुल का योम == १६ घड़ी १५ पल 
दूसरा खंड- 


यह उदय लग्न सूये की राशि से कम है । इसलिए उदय लग्न के भोग्यासुभओं 
कोरसूयेकीो राशि कै भुक्तासुओं मे जोड़ना चाहिए । इनके मान पहले की तरह 
जानना होता है । जि समय लग्न १२२२०५६८ होगी वह मध्यराचिके बादका 
समय है इसलिए अगले सूर्योदय के स्पष्ट सूयं के भूक्तासुभों से काम लेना चाहिए । 

उसी दिन के सूर्योदय काल का स्पष्ट सूयं == ३ सा५०१०६. 

स्पष्ट दैनिके गति == ५७०२१ 

~+ अगले दिव के सूर्योदय काल का स्पष्ट सूयं = २५०५८२७८ 

== ३ रा५०५८८ स्थुलतः 


विप्रष्नाधिकार २३३५ 


,*° सूयं का भुक्तांश==५०५ == ३४८ 
लग्न का भोग्यांश== ३०० - २२०५९७० १- ४२१ 
के 9 
सूयं के भुक्तासु == पृ८०८ 
४१३ 
== €< पल 
४९१ > २६१ 
प 
१८५० 
.*, सूर्यं का भुक्तकाल ओर लग्न का भोग्यक्राल ६ ~- ६८ पल 
== २ घड़ी १७ पल्‌ 





लग्न का भोग्य काल्‌ 


सूयं ओर लग्न के बीच मिथुन रशिका 
उदयकाल == ५ घडो ३५ पल 
दोनों का योम ==७ धड़ ५२ पल 

दसलिए सूर्योदय होने मे ७ घडी ५२ पल रह्‌ गयादै। 

लरनसे सम्य जानने की रीति तभी व्यवहारम लायी जा सकती हि जब 
राशि भौर नक्ष को पहचान अच्छी तरह हो । इसलिए यहु आवश्यक किं राशि, 
नक्षत्र तथा अन्य प्रसिद्धतारों की धरी जानकारीहो | सूये-सिद्धान्त के नक्षत्र ग्रह 
युत्यधिकार नामके व्वें अध्यायमे कुछ नक्षत्रो ओौरतारों की चर्चाहै इसलिए वही 
यहु भी बतलाया जायगा किं प्रसिद्ध प्रसिद्ध तारे कौन हैँ जिनसे राशिमे समयका 
जान सहज ही हौ सक्ता है ) 

यहाँ केवल यह्‌ ब्तलादेना पर्याप्त है कि मध्य लग्न से समय जानतनेमें 
अधिक सुविधा होती है । यदि यह्‌ मालूम हौ कि मध्याह्ल काल सें सूयं का विषुवांश 
क्याथा ओर रातिम कौन तारा जिसका विषुवांश ज्ञात है यामोत्तर वेत्त परदहैतो 
यह सहज ही जाना जा सकता है किं मघ्याह् से कितना समय बीता है क्योकि तारा 
के विषुवांश से सूय के विषुवांश को घटाने परजो अन्तर काथो मे होता है उतने 
ही भसुओों में वहु तारा मध्याह्ं के उपरान्त यासोत्तर्‌ वृत्त पर आतादहै। 

यदि किसीतारेका विषुवांशन ज्ञात होतो केवल क्रान्तिवृत्त के तारा- 
समूहो को पहचान लेने सेभीसमय का स्थुल ज्ञान हो सकता । इसके लिए सूयं 
किस नक्षत्र परह यह्‌ मी जानना आवश्यक होता दहै । यहु तौ पहले ही हाजा 
चुक्रा है किं क्रान्तिवृत्त के २७बें भाग को तक्षत कहते टै ओर पुरा क्रान्तिवृत्त एफ 


३२९६ सूयं-सिद्धान्त 


नाक्षत्र दिनिमेमे पृथ्वी की परिक्रमा करता हमा जान पडता है इसलिए एक नक्षघ्त 
९§ घड़ी == २३ घडा यासवादो षड मे यासोत्तर उल्लंघन करता है अथवा ई नक्षत्र 
२०७्डीषा ठ घंटे पे यामोत्तर उल्लघन करतें । इस प्रकारक गणनासेनजो 
समय जाना जायगा उसमे भौर यथाथं समयमे अधैषंटेसे अधिक अन्तर नहीं पड़ 


सकता । 
उदाहरण--सूयं पूनवंसु नक्षव्रमेहैतो किंस समय श्रवण नक्षत्र यामोत्तर 


वृत्त पर होगा ? 

२१३ पृष्ठ की नक्षत्र सारिणी मे पुनव ७वां नक्षत्र ओौर श्रवण २रवां 
नक्षद है ¦ इसलिए इन दोनों मे १५ तक्षदों का अन्तर दहै) 

ई नक्तो का अन्तर२० ध्डीयायत घंटेमें पडतादहै। 

प 2 9 ^ ३६ ); या ५३ 9 23 

०५ ज; + देदेडे , १३डे ॐ >, 

„` -मध्याह्से १३३ घंटे पीठे अथवा मधघ्यराच्धिसे १३ घंटे पर सवा बजे 
राति मे श्रवण नक्षत्र यामोत्तर वृत्त प्र होगा) 

आजङल धुप-षड़ी से समय का ज्ञान नहीं होता वरन्‌ कमानीके बल प्रर 
चलनेवाली घडियों से होता है जिसका समय धूृप-घडी से कुछ भिन्न होता है इसलिए 
जो लोग आनकल कौ प्रचलित्त घड्यों ये लग्न की गणना करके फलित ज्योतिष के 
फल बतला ह उनको लगन का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता । काशी के महामहो- 
पा्याय बापूदेवजी शास्वी के पचांग के अतिरिक्त अन्य पंचांग रेस देखने मे नहीं 
आये जिनमे इस दात्त का अच्छा विवेचन दहो । इसलिए य्ह यह बतलाना बहुत 
भावश्यक ह कि घूप-घड़ी ओर आजकल की कमानीद्यर घड़यों मे परस्पर क्या 
सम्बन्ध हे । 

स्पष्टकाल, मध्यकाल ओर काल-समीकरण-- 

मध्यपाधिकार प्रष्ठ ७, <= में बतलाया गयाहै किं किसी तारे के उदय होने 
के समयसे उक्षफे फिर उदय होनेतक के समयको नाक्षत्र दिन मौर सूयं के एक 
उदय से लेकर दूसरे उदय तक के समय को सावन दिन कहुतै हैँ । परन्तु उदय होने 
का समय ठीक-टीक जानना बड़ा कहिन होता है क्यो इस काम के लिए एेसा क्षितिज 
होना चाहिए जहाँ वृक्ष इत्यादिन दहं जो सब जगह के लिए प्रायः असम्भव है क्योकि 
ेसा मैदान साधारणततः बहुत कम मिलता है जहम कई कोस तकं पूवं या पच्छिम 
दिशामे कोई वक्षन । यदि एेपा क्ञितिज भी मिलजायतो प्रकाश की किरणों 
के क्षुक जनेसेसूये प्रा तारे का उदय उचितं समयसे कुछ पहलेहीही जाताहै 
जिका परिमाण वातावरण क्री अिन्न-भिन्न दशाभों क अनुसार षटता बढ़ता रहता 


३३८ ` सूयं-षिदढधान्त 


द्सपे प्रकटरहै कि स्पष्ट सावन दिनि कामान समान हीं होता । ली 
जनवरी के मध्यान्हुरे दुस्तरौ जनवरी के मध्याम्ह्‌ तक क सावन दव्निका मान दूसरी 
समीर तीसरी अप्रल के सावन दिनके मानसे ४६४ रेकड बड़ा होतार, इत्थादि। 
एसी घड़ी बनाना असम्भवरहैजो सूं की गति के अनुसार अपनी खल घटाया-बहाया 
करे केयोकि यात्रिक बलसे चलनेवाली घड़ी सदा समान च्ल से चलेगी । इसलिए 
एेसी व्यासे जो समय जानाजाता हैव्ह्‌ धूपघडीके समयसे भिन्न रहता 
क्योकि धूपघड़ी से स्पष्ट पसावन दिन कामान जानाजातादहै जो प्रतिदिन बदलता 
रट्ता है । यदि नाक्षत्र काल बतलाने वाली घड़ी सेकाम लिया जाय तो लौकिक 
व्यवहारमें सुविधा नही हेती क्योकि नाक्षत्र काल के २४ घंटे सावन दिनके २४ 
घटे से ४ भिनटके लगभगषछाटेहोते है । इष्लिए यदि आज सूयं का यामोत्तगोत्लंघन 
नाक्षत्र घड़ी मे टीक १२ वजेहोतारहैतो कल सुं का यामोत्तरोत्लवन नाक्षत्र घडी 
के १२ बजक्रर ४ मिनट पर होगा । इस तरह प्रतिदिन चार-चार मिनट पौषे होतै- 
होते १५ दिन में सूयं का यामोत्तरोत्लंघन नालेत्र वड़ीके १ ब्ज होगा, १ महीनेमे 
सूयं का यामोत्तरोल्लंघन नाक्षत्र घड़ीके २ वजे ओौरदो महीने मे नाक्षत्र षड़ीके 
बजे होगा, इत्यादि । इष प्रकार प्रत्यक्षर कि सूर्यं का उदय अस्त नाक्षत्र घड़ोके 
अनुसार दिनके किसी तमय हो सक्ताहै जो लौकिक व्यवहार के लिए उपयोगी नहीं 
हा सकता क्योकि साधारण्तः सूयं के उदय अस्त ओौर यामोत्तरोत्लंघनसे दही समथ 
का निश्चय करना सुगम होतादहै। 

इस दुध्रा को मिटानेके लिये ज्योतिषियोने यह्‌ िष्चय स्याह र ज्योतिष 
के काम के लिएतोरेसी ही घड्यांकाममें लायी जायं जिनसे नाक्षत्रकाल सूत 
होता है, परन्तु लौिक व्यवहार वाली घडयांरेसी हं जिनसे मध्यम सावन दिनके 
घंटे मिनट सेकंड अथवा घड़ी, पल सूचितं । एेसा करनेसे इन घड़िया का समय 
स्पष्ट सावन दित सूचिते करने वाली धूपघड़योसे कुछ भिन्न अवश्य रहता है १रन्तु 
यहु भिन्नक्ा १; मिनटसे अधिक नदीं दढने पाती । मध्यम सावन दिन का मान कई 
वर्षो के स्पष्ट सावन दिनों का मध्यम मान (ओौसत) होता है) १६०६ ई० के ऊपर 
लिखे हए चार दिनों का मध्यम मान २४घंघा ३ मिनट ५७.१सेकंड होताहैजो 
एक सावन दिन के मध्यम मानके बहुत निकट | यदि कदं वर्षों के स्पष्ट सावन 
दिनों के मानों का मध्यम मान निकाला जायतो प्क मध्यम सावन दिन नाक्नत्र काल 
के २४ घंटा ३ मितट ५६.५५५ सेकण्ड के समान होतादहै। नीचेके उदाहुरणसे 
स्पष्ट होगा कि मध्यम सावन दिन का मलन वेधसे कैसे जाना जाताहे। 
मध्यम सावन दिन का मान निश्वयं करना 

१८३६ ई० कौ ध्यी जुलाई के दिन जिस समय स्पष्ट सूयं काकेन््र यामोत्तर- 
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वृत्त परथा उस समय इसका स्पष्ट विषुवांश (पष्प 85060500) .६ घंटा ५४ 
मिनट ७०३ सेकण्ड था।* इसी प्रकार १८६० ई° को ४्यी जुलाई के दिन यामोत्तरो- 
ल्लेवनकाल में सूयं के केन्द्र का स्पष्ट विषु्वांश ६ घंटा ५२ भिनट ५४.६१ सेकण्ड 
धा । इससे मध्यम सावन दिन का मान निश्चय करो। | 

पहले यह जानना आवष्यकटहैक्रि १८९० ई० को ध्थी जुलाईके ६ घंटा 
५३ मिनट ५४.६१ सेकण्ड (नाक्षत्रकाल) तक कितन समय नाक्ष्रकाल मे बीता । 

यह्‌ स्पष्टहै क्रि एक सायन वषं पे अर्थात्‌ एक सायन मेष संक्रान्तिसे दूसरी 
सायन मेष संक्रान्ति तक के समय में वसन्त सम्पात विन्दु जितने बार यामोत्तरोल्लंघन 
करता है उसपते एक बार कम सूयं यामोत्तरोल्लंघन करता है क्योकि पृथ्वी की गति 
के कारण सयं प्रतिदिन एक भंश पूर्वै कीओर बढ़ जाता है जिससे यह प्रदिदिन 
वसन्त सम्पात से ४ मिनट के लगधग पीठे यामोत्तरोल्लंघन करता है! इस तरह 
पिछठडते पिछडते १ वषं मे सूयं पूरा १ दिन पिष्ठड जाता है अर्थात्‌ { वषंमेंसूयंका 
यामोत्तरोत्लं घन वसन्त सम्पात विन्दु के यामोत्तरोल्लंघन से १बार कम पड़ जाताहै। 

१८३६ ई० की चौयी जुलाई से १८६० ई० की ण्यी जुलाई तक ५४ वषं 
होते है जिनमे १८४०, १८४४, १८४८ इत्यादि १३ अधिक वषं (लीप इयर) हँ भौर 
शेष ४१ वषं साधारण वपं हँ । इसलिए यह्‌ अवधि ४१८३६९५ १३०८ : ६5 अर्थात्‌ 
१६७२२ सावन दिन के समान हुई । उपर सिद्ध जिया गयाहै करि एक वषं मे वसन्त 
सम्पात विन्दु का यामोत्तरोल्लंघन सूयं के यामोत्तरोल्लंधन से १ बार अधिक होता दहै 
इसलिए ५४ वर्षो मे वसन्त सम्पात विन्दु का यामोत्तरोल्लंघन ५४ बार अधिक होगा। 
इस प्रकार उपयुक्त भवधि में १६७२२--५४ == १६७७ नाक्षत्र दिन हुए । इसलिए 
१८३६ ई० को ४्यी जुलाई के सूयं के यामोत्तरोत्लंघन कालसे १८६९० ई० की ध्यीं 
जुलाई के यामोत्तरोट्लंघन काल त्क १६७७७ दिन ६ घंटा ५३ मिनट ५४.६१ 
से - ६ घंटा ५४ मिनट ७०३ सेकण्ड अर्थात्‌ १६७७६ दिन २३ घंटा ५६ मिनट 
४७५८ से० समय नाक्षत्र काल मे हुञा । 

इसलिए यह्‌ नाक्षत्र कालं १६७२३ स्पष्ट सावनं दिनों के समान हुआ । अब 
यदि उपयुक्त नाक्षत्र कालको १६७२३ से भागदेदिया जायतो १ मध्यम सावन 

दिन कामान नाक्षत्र कालम २४ धंदा २ मिनट ५६.५५५ सेकण्ड आता है। इसलिए 


|, त | 


सुयंके केन्द्रसे होता हुम ध्र्‌-वभ्रोतवृत्त विषुवद्वृत्त के जिस विन्दु पर पहुंचता 
है उसका वसंत सम्पात से जो अन्तर होताहै उसे सूयंके केन्द्र का विषुवांश कहते 
है । यह अंश, कला, विकला तथा घंटा, मिनट, सेकण्ड दोनों मे प्रकट किया जाता 
हे । १ अंश ४ मिनटया १० परलके समान होताहै। 
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१ मध्यम सावन दिन २४ घंटा ३ मिनट ५६.५५५ सेकण्ड (नाक्षत्र) 


मध्यम गौर स्पष्ट सावन दिनों का भेद संमन्लाने के लिए ज्योतिषियोंने एक 
एसे सूयंको क्त्पनाकौहे जो विषुवदुवृत्त पर सदैव समान गति से चलता हुमा माना 
गयाहै भौर नाक्षत्र काल के २४ घंटा ३ मिनट ५४.५५५ सेकण्ड पीठे प्रतिदिन 
यामोत्तर वृत्त पर आता है । जिस क्षण यह कतित सूयं यामोत्तरोत्ल धन करता है 
उसी क्षण मध्यम मध्यान्ह्‌ होतादहै भीर मध्यम काल सृचित करनेवाली घडयोंमें 
ठीक १२ बजताहै। यहु उपर बतलाया गया किं वषं भर के स्पष्ट सावन दिनों 
का मध्यममानदही मध्यम सावन दिन कै समान होता है इसलिए यह्‌ प्रकटहै कि 
जितने समय में उपयुक्त कतित सूयं विषुवद्‌वृत्त पर चलता हुआ एक चक्कर पूरा 
करलेताहै उतने ही समयमे स्पष्ट सूयं क्रान्तिवृत्त पर चलता हुआ एक चक्कर पूरा 
करता है! इसलिए क्रान्तिवृत्त परस्परष्टं सृयंकीजो मध्यम दैनिक गति होती है वह 
विषुवदुवृत्त पर इस कल्पित सयं कौ गति होती है 1 देसे सिद्ध है कि समान 
काल मे कल्पित सूर्य का विषुवांश उतना ही बढता है जितना स्पष्ट सयं का भोगांश 
अट्ता ह । 

३२० पृष्ठकी स्ारिणीसे* प्रकटहै कि जब तक स्पष्टसूयंका भोगांश 
९० अंशसे कम होता है तव तक इसका विषुवांश भोगांशसे कम रहता हे । परन्तु 
उपयुक्त कल्पित सूयं का विषुवांश सदैव स्पष्ट सूयं के मध्यम भोगांश के समान 
होता है । इसलिए यह्‌ सिद्ध है कि जब तक कतिपत सूये का विषुवांश अथवा सूथंका 
मध्यम भोगांश &० अंसे कम होता है तब तक कल्पित सूर्यं का ध्रुवप्रोतवृत्त स्पष्ट 
सूयं के ध्रुवप्रो्तवृत्तसे पुवंकीओर होता) इसलिए स्पष्ट सूयं का धुवप्रोतवृत्त 
कत्पित सूयं पे पहले यामोत्तर वत्त पर आता है ओर स्पष्ट मध्याल् मध्यम सध्या 
से पहले होता है । इसलिए जिस समय धूप घडीमे जो स्पष्ट सूयं के अनुषार समय 
वतलाती है १२ बजता है उससे पीट मध्यमक्राल बत्तलनि वाली धड़यिो मे १२ 
बजेगा । अर्थात्‌ धृपघड़ी मध्यम घड़ी से तेज हौगी 1 जितना तेज होगी उतना ही 
धूपघडी के समय से घटाने पर मध्यम घड़ी का समय ज्ञात हौगा। 

इसी प्रकार जव तक स्पष्ट सूयं का मध्यम भोगांश ६० अंशसे भधिक् ओर 
१८० अंशसे कम होगा अर्थात्‌ जब सूर्यं सायन ककंसे सायन कस्या राशि में रहेगा 


५" 1111111 त [0 भणण जभ 
ग वन्धने 


+इस सारिणी जो भोगांश दिया हुआ है उसे कल्पित सूयं का विषुवांश भौर 
जौ विषुवांश दिया हा है उसे स्पष्ट सूये का विषुर्वं्ण समञ्न लेने यह स्पष्ट ही 
जात्रा है कि किस समय स्पष्ट सूयं का ध्र.वप्रोतैवृत्त कल्पति सृं के धर्‌ वप्रोत्तवृत्त कै 
गेया पीडेहै। 
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तब तक स्पष्ट सूर्य का धरुवप्रोतवृत्त कस्पित सयं सेपूर्वंकीओर रहता है । क्योकि 
स्पष्ट सूर्यं का विषुवांश कल्पित सूयं के विषुवांशसे जो स्पष्ट सूयं के मध्यम भोगांश 
के समान होता है अधिक होगा (देखो २९० पृष्ठकी सारिणी) । रेसी दशा मे स्पष्ट 
सयं कल्पित सूर्य से पीठे यामौत्तरोत्लंघन करेगा अर्थात्‌ धरूपघड़ी मध्यम घड़ीसे 
पीठे (मन्द या सुस्त) रहेगी । इसलिए धूपघड़ी के समय में दोनों के विषुवांशों का 
अन्तर जोडने पर यांचिक घड़ी (मध्यम घड़ी) का समयज्ञात होगा । इसी प्रकार 
जब स्पष्ट सूये सायन तुलादि तीन राशियोंमें हौगा तब धूप्रवड़ी मध्यम षडीसे 
अगे रहेगी ओौर धूपघड़ो के समयसे स्पष्ट सूयं ओर कल्पित सूयंके विषुवांशो का 
अन्तर घटाने पर मध्यम घड़ी का समयज्ञातहोगा ओौर जब स्पष्ट सूयं सायन मकरादि 
तीन राशियों में रहेगा तब धूपघड़ी के समयमे दोनों के विषुवांशों का अन्तर जोड़ने 
पर मध्यम समय ज्ञात होगा । 

परन्तु स्र्ष्ट सूयं क्रान्तिवृत्त पर सदा समान मतिसे नदीं चलता । कभी इसकी 
गति तीन्नहौ जाती दहै ओर क्भौ मन्द। इसलिए इसरकारण भी स्पष्ट सूर्यं यामोत्तर 
वृत्त पर उस सभय नहीं आवेगा जिस संमय मध्यम सूर्यं आता है जंसा किं ऊपर 
बतलाया यथाह । स्पष्ट सूयं जौर मध्यम सूयं क्रान्तिवृत्त के केवल मन्दोच्च ओर 
नीच स्थानो पर साथ रहते हँ (देखो पृष्ठ ८--८२) । जव सूयं मन्दोच्चसे आगे 
बहना है तब स्पष्ट सूयं की दैनिक गति मध्यम सूयं की दैनिक गत्तिसते कम होने 
के कारण स्पष्ट सूयं मध्यम सूयंसे पीठे पड़ जाता है अर्थातु मध्यम सूयंसे स्पष्ट सूयं 
पूवे कौ ओर बढ़ा रहता है इसलिए स्पष्ट सूर्य मध्यम सूयं से पहले यामोत्तर वृत्त पर 
आता हँ अर्थात्‌ सष्ठ मध्यान्हु मध्यम मध्यान्ह से पहले होता है । इस कारण भी धूप- 
घडी का समय मध्यम कालसे अगे रहताहै। यह द्शा तब तक रहती है जब तक 
सूयं नीच पर नहीं पहुंच जाता है । य्ह से आगे बढ़ने पर स्पष्ट सूयं की गति मध्यम 
गति से अधिक होती है इसलिये स्पष्ट सूयं मध्यम सूयं से अगे पूर्वकी मोर रहता 
है । इसलिए स्पष्ट मध्यान्ह॒ मध्यम मध्यान्ह से पीछे होता है अर्थात धूपघड़ी मध्यम 
घड़ी से युस्त रहती हे । 

इन दोन कारणों से अर्थात्‌ सूयं के क्रान्तिवृत्त पर चलने तथा दैनिक गति 
के समाननहोनेमे स्पष्ट काल ओर मध्यम काल में कठ अन्तर होता दहै । स्पष्ट 
काल मे जितना समय घटाने या जोड़ने से मध्यम काल ज्ञात होता है उसी को कालं 


समीकरण कहते हँ । इसको यों भी लिखते है :- 
मध्यमकाल == सष्टकाल {काल समीकरण* 


1 
| नमान 
वेषि 1१1 कनक कराकाययायताता 


^ वेकटेश वापु केतकरर ने अपने ज्योतिर्मणित मे इसका नाम उदयान्तर रखा 
है (ज्यो० ग० पृष्ठ ७५) 


३५४२ सूथं-सिदढान्त 


जअ काल समीकरण धनात्मक होता है तब जोड़ाजाता है मौर ऋणात्मक 
होता है तब घटाया जाता है। 
काल समीकरण का निश्चय करना- 

अब यह सिद्धहो गया कि उपयुक्त कल्पित सूयं के विषुवांश ओर स्पष्ट 
सूयं के विषुवांण के अन्तरको ही काल-समीकरण कहते ह । इसलिए काल-समीकरण 
जानने का गुर नीचे लिखी रोति के अनुसार सहज ही निकल सकता है :- 

पृष्ठ ३५२-३०द३ मे दिखाया गयादहैकि 
परम क्रान्ति कोटि ज्या 
सायन भोगांश की कोटि स्पशरेखा 

यदि विषु्वांश को सूचित करनेके लिएव, परय क्रान्तिके लिएक भौर 
स्पष्ट सायन भोगांश के लिएभ मान ल्यि जायं तो 


विषुर्वांश की स्पशेरेखा= 


¢ 
स्परे व=कोरटिज्या ढः > न 


ह -=कोटिञ्या कन्.स्परेभ (१) 
यहु समीकरण उसी रूपमेहै जिस रूपमे स्पष्टकेन्द्रओर उत्केन््र का सम्बन्ध 
सूचित करनेवाला समीकरण है [ देवो पृष्ठ १९४ समीकरण (३) | । इश्रलिए इस 
समीकरण काभी विस्तार १६४-१६८ पृष्ठो मे लिखी मयी रीति के अनुसार हो 
सकता दहै! इस प्रकार यहु सिद्धहौ सक्तादहै कि 


क १ कृ 
रवन््र्म 1२ (-स्परे-द्‌श्ारम 3, र ज्याभ्भ 


२६ क 
9 
अथवा 


क्‌ १ -, क १ 
व ~-भ - स्परे रज्यारभ ~ र स्पर ङरज्या४्भ ~ इ स्परे 


ज्मा ६4. (१) 
२ क १--कोञ्याक कोज्या क-- 

+. २ 7१ कोज्या क कोज्या क~ 

इसलिए जैमे पृष्ठ १६७मेप कामान निश्चित किया गयाटहै उपी प्रकार 








^ . क्त 
यह -स्परेः --- का मान भाया है) 
समीकरण (२) के प्रत्येक पद चपीय मानों (ष्श्तध) मे है ( देखो पृष्ठ 


॥ 1 


चलिप्रष्नाधिकरार ४३, 


व~-भ कामान कलाम तया असुगोमेज्ञात हो जायगा । इश्च सूत्र से हम सूर्यं 
के किसी सायन भोगांश का विषुवांश सहजही जान सकते हैं| 

यह्‌ बतलाया गया है (देखो पृष्ठ ३०६) कि सूर्यकी परम क्रान्ति विक्रम की 
२१्वीं शतान्दीके प्रथपराद्धं तक ३०२७ मानलेनेमें कुछ हानि नहीं है इसलिए 


1 


> क्छ २३०२ ~ © #ी = ० 
स्परे* ~ स्परे २ ` = स्परेः ११०४३ .५== ( २०७५) == ,०४३०१्‌ 
, क 
स्परे9 इ = (० ४३५५१ ˆ =. २९८५ 
कर 


स्परे: २ ,००१८६५ > .०४२३०५५.००५००८ 


कण, 


इसलिए सप्रीकरण (२) के दहने पश्च को ३५३७.७५ से गुणा करने तथा 


4 


स्परे च स्यरेऽ १ , दुत्यरदि के मान उत्थरपन्‌ ररते पर इपका खर्प यहु हौ 
जायमा- 
व -भ--१४.६ई ८ ज्या ठभ रे^प१८ ज्या धभ - ० न्द ज्या ६ भ '"*(३) 

इस समीकरण के दारह्नि पक्षके ष्ठ इतनी शीघ्रता सेषछोटेहौरहै हैकि 
तीसरे पदे आगे आनेवाने पदोंरो छोड नेसे कुछभी हानि नहीं हो सक्ती) 
यदि तीस्राप्दमीषछोड दिणजायतो षी तिनेषदहनि नहीं! इस प्रर स्पष्ट 
भोगांश ओर उसङ्गे विपुर्रांश का अन्तर कलाम या असूरप्रोंमे सहन ही जनाजा 
सकता है जिममे द्पुवंश भौर मोगांण कीसारिणी २२० पृष्ठ की सारिणीकी 
तरह सहज ही वनायी जा सत््तीदहै। 

प्रव इष्ठ सूत्री सहुगयता से कल्पित सूयं के मध्यस विषुवांश भौर स्पष्टं 
सूयं के विपु्वांश का सम्बन्ध भी जानना आवश्यक है क्योकि काल समीकरणती 
स्पष्ट सूर्यं के प्रिषुवांश ओर कलित सूर्यंके विषुवांश का अन्तर दै । परन्तु कल्पित 
मयं का विषुतवरांश सूं क मध्यम भोर्गांग के समान होता है । इसलिए समीकरण 
(२) ओर पृष्ठ १७-के समीकरण (@ भे यह्‌ काम सहजही निकल सकता) 

पृष्ठ १७८ के सपरीकरण छ) का नीचे लिखा संक्षिप्त रूप पर्याप्त होगा-- 

सन्न्म-->चन्याम--ईइचःज्छारम 

यहाँ स स्पष्ट सन्द केन्द्र, म मध्प्रम मन्दकेन््र ओर चन्पृथ्वीकी केन्द्र 


४ 


च्श्रुतिजो करे समानहै। 


५ £ ७89 


३४४ सूयं-सिद्धान्त 


नीच (०४९) से प्रह के अन्तर को मन्दकेन्द्र कहते हैँ (देखो पृष्ठ १६२) । 
इसलिए यदि मन्दकेष््रमे नीच का भोगश जोड दिया जायतोग्रहुका भोगांश 
आ जायगा } यदि पृथ्वीकरे नीच का भोगां नी मान लियाजायतो 

स्पष्ट धोगंश=सख--नी 
ओर मध्यम भोणंश--स~नी 

स्पष्ट भोगांशक्येभ माना गयारहै इसलिए मध्यम भोगांश्षको भा मान लेना 
उचित होगा । इरसािए 

भन्=स~+-नी अथवा स==भ--नी 

भा--स~-नी अथवा म-भा-नी 

सओरमकेडइन मानोंको समीकरण (छ) के संक्षिप्त रूप ये उत्थापित 
करने से 
भ-नीनभा-नी~+रचज्या (भा-नी)§चर ज्या २ (भा- नी) 
अथता 
भ--मारचज्या (भा-नी)-- च. ज्या २ (भा-नी) (४) 

समीकरण (२) भौर (४) की सहायता सेएक ेसा समीकरण ज्ञातहो 
सकता है जिमसमेभन रहै) एेवे समीकरणसे स्पष्ट विधुर्वाग मौर माध्यम भोगांश 
अथवा कलस्पित सूर्यं के विषुवांणका सम्बन्ध सहजरही जाना जा सक्ता है। यदू 
प्रक्टदहै कि उपयुक्त दोनों पषमीकरणोंकेयोग मेदेसैपद भी प्राप्त होगे जिनके 
गुणऱ बहुत छोटे हौं ओौर जिनके रखने से प्राप्त समीकरण का रूप बहुत बढ़ जायगा 
परन्तु उसपे भधिकलाभ नहीं हया । इसलिए जिन रदोंके गुणक "००८१ सेकम 
होगे उनको छोड दिशा जायगा । समीकरण (२) केकी जगह समीकरण (४) का 
दाहिना पक्ष उत्प्रापित करने से ओर देति पदों को छोड देने से जिनके गणक ०००१ 
से कमह, हमे नीचे लिला समीकरण प्राप्त होगा । 
वनभा+रचज्या (भ-नी)-इचः ज्या २ (भा-नी) 


-- स्परे क ज्यार [भर्‌ च्ज्या (भा-नी)-[-ईचर ज्या २ (भा-नी); 


क ॥ "क 
१ स्परेण र्‌ ज्या [भा +र चज्या (भा-नी) +-चर ज्या (भा- नी) 


य्ह £ चर्ज्या२ [भा-नी) भी देहुत छोटा है इसलिए चौथे अर पांचवें 
पदों मेँ इसशो भी छोड देने पर्‌ यह्‌ पद क्रमानू्ार नीचेके रूपके हौ जायेगे । 


„के 
स्परे ज्या [२भा४्चज्या (भा-नी)| ओर 


४ 


चिप्रष्नाधिकार ३४५ 


कं 
५ स्परे रज्या भा-त्चज्या (भा- नी) 
इसमे से चौथा पद 
== - स्मरे 


क 
२ १ज्पार्‌ भा> कोज्या [च ज्या (भा-नी)] 
कोज्या २ भा>्ज्या [४५च ज्या (भा-री)|) 
== ~~ स्परे {ज्या २ भा~कोज्या र भा-><४्चनज्या (भा- नी) ; 
क्योकिषच ज्या (भा-नी) बहुत छोटा कोण है इसलिए इसकी कोटिज्या 
एक के समनहोगी भौर इसकी ज्या इसीके समान होगी ) (देखो 021 ४०५ 


1९01115 व1186० टा पृष्ठ २६२) 
इसी प्रकार पांचर्वां पद 


[ 


कं 
= "4 {ज्या भाञ्कोज्या [८ चज्या (भा- नी) 


+ कोज्याथ्भा >ज्या [८ चन्या (भा-नी)]) 


“चै €) [+ ~ 


क 
५ 


स्परे* -- {ज्या्मा-+-कोज्या४ भान्<त्चनज्या (भा-नी) 


, 


| 


< । 


क 
स्पर"ट्‌ ज्या 
क्योकि इसके दसरे पद का गुणक .०००१से भी कम है इसलिए 


वन्=भा+र चज्या (भा- नी) + श्चय्ज्या २ (भा-नी) 
क त 
~ स्परे २ {ज्यार भा चन्या (भानौ) ज्कोज्यार्‌ भा 


4 ~, क = + *% क 
1 स्परे र्ज्याभ्भा (५) 


परन्तु रज्या भा-नी)>कोज्यार्‌ भा 
नज्या (भा-नी-+२ भा) ~-ज्या (भा-नी-र२ भा) 
नज्या (२३ भा-नो)-ज्या (भा नी) 
इसलिए यदि समीकरण (५) सरल ध्या जाय भौर इसके पद बड़ाई टाई 
के अनुसार क्रम से लिखि जायं तो 


न्प 
व=्भा1-र्च ज्या (भा--नी)-स्परेर् ङ्‌ [ज्यार्‌ भा 


३४६ सूयं-सिद्धान्त 
२२ क . ५ 
[२ चस्प रज्या ( भावनी) + (चर्ज्यार्‌ (भा-नी) 


क , , १ क 
-२्चस्परेर ~ ज्या (३भा-नी) क र्ज्याषभा" (६) 
वस इसी समीकरण से कल्पित सूयं के विषुवांण अधवा सूयं के मध्यम सायन 
भोगांश भा ओर स्पष्ट सूधंके विपुवांशव कासम्बन्धजानाजा सक्ता है । दाहिनै 
पक्षमे भा के पश्चात्‌ जितने पद आते हँ सव्र मिलकर काल-समीकरण. (९4४६६०१ 
0 110} कहलाते हैँ । इन सत्र पदोमेभी पहिले दो पद स्च ज्या (भा-नी) ~ 


¬ कं ग गे 3 
स्परे -ज्यारे भा वड़े महत्वके है क्थोि अन्य पदोंके गुणक इतने छोटे 


छोड शि जा सकते है ¦ इसनिए 

व = भा -{-काल-समीकरण 

जहां काल-प्मीकरणन=रेचनच्पा (भा-नी) - स्मरेः २ ञ््रारे भा 

यह रेडियन पे प्रकट क्रिया याद! यदि अमु्गोमें प्रकट करनादैतौ इषे 
३८२७.७५ से गुणा कर देना उाह्ए क्योकि १ रेडियन == ३४३७.७५ खीर विषुवदू- 
वृत्त कौ एकर कला की गति एक अपुमेहोती दहै । इस्तिप्‌ असुपरौमे काल समीकरण 
का रूप यहु होगा| 


ठः 
३४३७.७१५ {२चज्या (भा--नी) ~-स्प्रेः - ज्यारभा| (७) 


यदिच की जगह ००१६७१५ भौरनीकी जगह २८१०२६१४ रख दिया 


जायजो १६५६ विन्कीमेष संक्रान्ति कालमें सू्यंकेनीचवका सायन भोगांश 
थातो 


सूयं # नीचे का यह्‌ सायन भोगांश १६२५ ई० के विक्त ^ 786 


पृष्ठ ६२६ के इस सूर से जाना गया है-- 
{681 10181106 ° 30187 ?€11266 
= 281० 13^15/^.0 + 6189“*037--- 1^*6372 -{-0*^-0 1273 


जब कि २८१०१३ˆ१५. सन्‌ १६०० ई० की जनवरी की पहली तारीष 
के मष्यान्हु कालका नीचका सायन भोगांशदहै भौर उस समयसे टइष्टकाल तक 
का जुलियन शताब्दी का भिन्न है। १६७६ वि की मेष संक्रान्ति के लिए 


नर जब किं १६०० ई०° के जनवरी के पहले मध्यान्हुसे १६७६ वि°्की 


मेष संक्रान्ति के मध्यान्ह्‌ तक के दिनों की संख्या ८१३७ है भौर ३६५२५ जुलियन 
षताब्दी के दिनों की संख्या, 











+ ४ क 
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२ चञ्या (भा--नी) 
=-२च (ज्या भा><कोज्या नी-कोञ्या भा>ज्या नी) 
== २ च (ज्या भा>कोज्या २८१०१६१४. कोज्या भान्<ज्या 
२८१०३६०१४५) 
== २ च{ज्या भा><कोज्या (३६९०० -७८०२३.४६५) 
~ कोज्या भा ><ज्या (३६०० - ७८०२३४६५) 
== २च {ज्या भा > कोञ्या ७८०२३.४६५-कोज्याभा 
८ ज्या ७८०२३४६५] 
== २५८०१६७५ (२०११ ज्या भा-- ६७६६ कोज्या भा) 
== `< ०६७४ ज्या भा--*०;5२८२ कोञ्याभा 
"काल समीकरण (७) काङरूप यह होमा 
२३४३७७५ (.००६.३४ ज्या भा--.०२३२८२ कोञ्याभा 
-*०४२-५ ज्या २ मभा) 
== २३.१७ ज्या भा--११६..८२ कोज्या भा-१४८८०ज्यार भा (ल) 
इसमे इष्टकालके सूयंके मध्यम भोगांश भा का मान स्थापित करके 
ज्या भा, कोज्या भा इत्यादिके मान जाने जा सक्ते है जिसमे इष्टकाल का काल. 
समीकरण जाना जा सकता है । यहु असुओं मे होग | 


यह प्रकट है कि काल-समीकेरण का यहु माने सदाके लिए शुद्ध नहीं है क्योकि 
इसका यह्‌ रूप उस समय आया है जब सूयं का नीच २०१०३६१४ समक्षा गया 
है । सूयंके नीचका सायन भोगांश प्रतिवषं १कलाके लगभग भागे बढता है 
इसलिए १० या १५ वर्षां तक यही समञ्च लेने में अधिक अशुद्धि नहीं होगी । सूयं 
की परम क्रान्ति के भी घटते रहुनैषे कुठ अन्तरदहो जाता है परन्तु इसकी गति 
बहुत मंद है इसलिए इसके कारण १०० वषं तके बहुत भेद नहीं हो सकता | 





यहु बतलाया गया है कि वसंत सम्पात विन्दु के यामोत्तरोल्लंघन के उपरान्त 
जितना सपय नाक्षत्र षडीमें बीता रहता है उसे नाक्षत्र काल (81५669] {116} 
कहते हैँ । यदि किसी समयका नाक्षत्रकालनाहो मौर उसी समय स्पष्ट सूयंका 
विषुवांशवहो तो स्पष्ट सूयं के यामोत्तरोत्लघन के उपरान्त ना-व समय बीता 
है । इसलिए उस समय के स्पष्ट सूयं का नतकाला (0 208८} या 


ऋष निया नभन्ना गनाकाननननननननन 


{ सूयं या तारे के यामोत्तरोत्लंघन के समयसे इष्टकाल तक जित्तना समय 
होता है उसको सूर्यया तारे का नतकाल (70णाः 20816) कहते हैँ ! आजकल पूरवे 
नतकाल ओर पच्छिम नतकाल काभेद नहीं माना जाता चैषा छि पष्टर२:०्में 


३४८ सूयं -सिद्धान्त 


स्पष्ट सावनं काल^ल=ना-व 
उसी समय मध्यम सूयं का नतकाल ना--भादरै 
,*. मध्यम सावन कालन्=ना- भा (ना- व) --(व-भा) 
स्पष्ट सावन काल--काल समीकरण 
इसलिए यह सिद्ध हो गया कि कालं समीकरण वह समय है जिसे स्पष्ट 
सावन काल मे बीजगणित की रीति से जोड देने पर मध्यम सावन काल आ 
जात्ता है ¦ 


उदाहूरण--१६७६ विऽकी बसंत पंचमी की मध्यराद्िके समय काल 
समोकरणक्यादहै? 


पहले सूयं का मध्यम सायन भोगांश जानना चाहिए । इस समय सूयंका 


मध्यम स्थान € (~.८०१६६ था (देखो पृष्ठ १५८७) । १६७८ वि० की मेष 
संक्रान्तिकाल ये अयनांश २२०३५३८८ था (देखो पृष्ठ २५२) । मेष संक्रान्तिसे 


२८२ दिन पीठे इस वर्षं वसंत पचमी हुई थी (देखो पृष्ठ ३६) । इसलिए २८३ 
दिनि मे जयन कौ मति 


ˆˆ*६६ >< 





२६ इर 0 0 

इसलिए वसंत प्चमी की मध्यराचि में मध्यम अयनांश २२०३७.३८..१-- 
४१५०-५ == २२०३८२३०.६ हभ । स्पष्ट अयनांश लाने के लिए अक्ष विचलन 
संस्कार भी करना चाहिए परन्तु विस्तारकेभय से यहु संस्कार छोड दिया जाताहै, 
इसलिए २२०३८२३.६ को ही स्पष्ट अयनांश मान लिया जाता है । अब, 


सूयं का मध्यम स्थानं ~ ६ रा००१२८६ 
भयनांश भ २२०२८८२४ 
^ स्यं का सायन मध्यम भोगांश == १०२ा००५०८३३ 


३ 6० © ४ © ३ - 
इसलिए सूत्र (८) के अनुसार, 


काल समीकरण = २२.१७ ज्या ३०००५०३ ३५ 
-- ११२८.८३ कोज्या ३०००५०.३३८ 


ति 


बतलाया गया है | यदि यामोत्तरोल्लंघन कालसे २२ घंटा समयहो गयादहैतो 


कहैगे कि नतकाल २२ घंटादहै यद्यपि प्राचीन मतानुसार इस समय पूर्वनत २ षंटा 
होया | 








पकाना भभ, ोयम्यगधाििय--0- नम-भा-ामक भज, मो ०-५५०ककनन)" -जणमु+ -भ-ज 1४४१-9 भ9१४ ११४१-4 4 भ ५ ०-० -~---~ -~ क्थ 


#* यहु सावन काल का आरम्भ सध्यान्हुसे माना गयादहे। 


तिप्रप्नाधिकार ३४६ 


- १४८८-० ज्या (२८ ३०००५०३३) 
-= २३.१७ (- ज्या ५९६०६२५.) 
+ ११२०.८३ (कोज्या ५६०६.२७..) 
-- १४८८ ज्या ६०१०४१६. 

== ~ २३०.१७ >८ ८५८६ 

-{-११२.८३ >< "५१२६ 

-- १४८ ~ ' ८८०४) 

== - १६.८६ +- ५७“ ८४ -{- १३०३० 
== १६८२५ 

== -{ १६०८०२५ अचु 

== -+२८ पल 


यदि अधिक शुद्धता की आवश्यकता हौ तो समीकरण (६) को सहायतासे 
काल समीकरण का मान जानना चाहिए । यह भीषध्यान रहै किसूयंकाजो मध्यम 
स्थान उपर लिया गयादहै वह्‌ सूयं-सिद्धान्त कौ रीतिसे जानागया है। यदि शुद्ध 
वेधसे सूर्यं का मध्यम सायत भोगांश निकाला जाय तो ३०१०५२८ होता है) 
इसलिए यदि समीकरण (६) तथा वेधरसिद्ध मध्यम सायन सोगांशसे काल समीकरण 
निकाला जाय तो नाटिकल अलमेनेक्र में दिए हए काल समीकरण के पमान होमा । 


काल समीकरण प्रकट करने का वक्र (५४९) 


1 


य 


ज्या रभा 


असु मे काल समीकरण का रूप्‌ सूत्र (७, 


य 
~ कं 
३४३७.८५ { रच ज्या (भा-नी)-स्परेः इ 


0) १ 1 पा 1 1 





9 1 





यनन १०० ७ 


६०१०४१०६ == ३६०० + २४१०४१६. == ३६. ° {१८०० +- ६ १०४१०६५ 

, ज्या ६०१०४१६. == ज््रा (१८०० + ६१०६४१६) == - ज्या ६१०४१८६८ 

इसकी रीति यह्‌ है :- 

१६७६ वि०्कीमेष संक्रान्ति कालम १६२२ के नाटिफल अलयैनेक के 
अनुसार सूयं का मध्यम सायन भोगां २००५४०५८ था । मेष सक्रान्ति से वसन्त 
पचमी की अद्धेरात्नि तक २८४.४१६७ मध्यम सावन दिन हृति भौर प्यं ॐ मध्यम 
सायन भोगांश्च को गति प्रतिदिन ००.९६८५९४०३ ५३६ होती दहै । द्वक मुणा कर 
देने सै २८००.३३४५६२५ अथवा २८००२९० ४.४ आता है। इसको मेष 
संक्रान्ति कतके नःजन सोगाव ने जोड देने स्ते ३०१०५.२.०.४ हुमा । 


३५० सूयं-सिद्धान्त 


यदिनी को २८१२०३६. मान लियाजायतो 
भा-नीन्=्भा- २२८१०३६. == भा ~ (३६०० - ७८०२४.) 
== भा ७८०२५. ~ ३६०० 
च्=्म्‌[--७८ ०२४ 
इसलिए उपयुक्त सूव्रका रूप यहु होगा 
२४३५.७५ {२ च ज्या (भा।-७८०२४*) -स्परेर > ज्यार भा, 


इसमे च ओौर स्परे 1 के मान उत्थापन करने भौर सरल करने पर यह्‌ 
शूप टोगा । 

११५.१६९१. ८ ज्या (भा--७ ०२४.) -१४७.६६५ ज्यारेभा (क) 

इसमे दो वक्र छींचे जा सकते हँ जिनक्रे समीकरण कमानुसार यहु हैँ 

र==११५.१६९५ ज्या (भा + ७८०२४) (ख) 

रा==-१४७.६२५ न्यारा (खा) 


यदिभा की जगह ०, ३०, ६०, ६०, इत्यादि मान उत्थापित किये जायंतो 
सरल करते परर, राओौर कान-समीकरण कै मान पृष्ठ ३५१ की सारिणी के 
सनुपार होगे ¦ 


इत सारिणीपे सौर जौर अग्रेजी तारीखे भीदेदी गयीं । इन्हीं तारीखों 
मे काल-समीकरण के यहु सान ठीके हतेर्ह। गौर तारीखों के काल-समीकरण जानने 
के विए चित्त ६४ से कामलेना चाय । सौर मास्की जो तारीखे लिखी वह्‌ 
संक्रान्ति के हिपाग्पे हैं | जैपे ई मीन का अथंदहै निरयन मीन संक्रान्ति सेवां 
दिन, € विह का अथं है निरयन वहु षक्रान्तिसे \ठां दिन! 


पहले बतला दिया गयादहै कि काल-समीकरण सूयंके तीचके मध्यम सायन 

भोगांश ओर सूयं की परम क्रान्ति पर अवलम्नितिहि जो स्थिर नहीं है इसलिए काल 
समीकरण के जो मान सारिणी या चित्र ६४मेंदिएदहुएह वह भी सदा के लिए शुद्ध 
नहीं है । इनमें सूक्ष्म अन्तर प्रति वषंहोरहा है । सूयं का मध्यम सायन भोगांश 
प्रतिवषं १ कलाके लगभग बढरहादहै। इस प्रकार ६० वषमे एकं अंश का अन्त्र 








+ कसी कोणमे ३६० अंश जोडनेया घटनेसे उस कोणकी ज्या, भौर 
कोटिचज्या इत्यादि के मानों मे कोई अन्तर नहीं पडताओौरन उसकोणके मानम 
ही कोई अन्तर पडता है । . 


हो जतादहै । इपलिए्‌ ६० वर्षों तक समीकरणके मान वही सपक्ष 


विप्रण्नाधिकार 


था चित्र ६४ से विदित होतेह तो बहत भूल नहीं पड़गी। 














२३५१ 


ज जो सारिणी 





भा र रा (कालसमीकरण ५.७५ ५ 
भश पल |ला 
० + १८ । {~ १८.८ | £ मीन २३ मवि 
३० -- १८. २ ~ ६१.४ | = २.२ | ६ मेष २२ अप्रेन 
६ | 1१२. | -२१.४ | -£ & वृष २३ मई 
६० -- ३.६ ० + २.६ | ठ मिथुन २२ जुन 
१२० - ६ -२१.४ | + १५.४ | ७ ककं २३ जुलाई 
१५० ~~ १४४ | -1- २१.४ | 4+७ दिह्‌ २२ अगस्त 
१८० -१८.८ | ° --१८.८ | ६ कन्या २२ सितम्बर 
4 &. 1५९ । ~ | ~र96 ५ तु ५२ अक्टूबर 
२४२ -- १२.४ | --२१.४ | ~ ३३.५ | ५ वृश्चिक | २१ नवम्बर 
२७० - ३.६ ° -२६ | ७ धनु २२ दिसम्बर 
३०० {६.१ | -[-२१.४ | +२७.५ | ८ मकर | २१ जनवरो 
२३२० + १४.४. 1 २१.४५ । -{-२३५.५ प कुम्भ | २० फरवरी 
२ -1- १८.८५ , ° -{- १६.८ & मीन २३ माचं 


अब वक्र खींचने की रीति संक्षेप मे समक्षायी जाती दहै (देखो चिन्न ६५४) । 


सयं के मध्यम सायन भोगांश भाको भुज (20561552) ओौर र,राको 
कोटि {(01010816) माना गयाहै। रा की जगृहु ३०, ६०, ६० इत्यादि रखनेसे 
र, राकेजोमान भये वहु दिन्दुभोंमे प्रकट करके स॒वकोमिलादिया गयादहै। 


३५२ सूयं-सिद्धान्त 


ससे दो वक्रबतं गयेहैँ। दो पासवाली ऊर्ध्वधिर (ण्लत्ण) रेखाओंके बीच 
का अस्तर ३अंशजौर दो पासवाली क्षतिज (01120४19) रेखाओं के बीचका 
अन्तर एक पल मानाहै। जब भा श्रन्य होता है तच र~-१य.६ पलहोतादैओौररा 
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शून्य होता ह इसलिये शून्य भोगांश के प्म ते धनात्सक दिशा मे १६बीं क्चतिज रेखा 
पर रके लिए एक विन्दुबना द्याह! जद भा ३० अंश होता ह तन र~-१८.२ 
गीर सय -२.८८होतेट। इष्लिए ३० भोगांश के सासने धनात्मक दिशामें श्य्वीं 


३५४ सूयं -सिद्धान्त 


अव यहु सिद्हौग्याकरिजोलोगरेल यातारघरसे मिनी हई घड़ी के समय 
कोटी धूप-घड़ीकाभी समय समश्च केर लने निकालते उनका लग्न शुद्ध नहीं होता 
कोकि धूप भौर मध्यम घड़यिंमे कभी-कभी ४१ पल्‌ अथवा १६ मिनट का अंतर रहता 
है ! इसके सिव। देशान्तरके कारण भी अन्तर पड़ता है क्योकि भारतवषे केरेलयातार- 
धर की घड्यों का समय ग्रीनविच के*मध्यम समयसे ५द घंटा अथवा १३ घड़ी ४५ पल 
आगे रखा जाता है । इसलिए यहु समय केवल उन स्थानो के मध्यम काल के भनुसार 
ठीक होतादहै जो म्रीनविचसे ५२१ घटा अथवा ८२०३०“ पूवं है । मिरजापुर ग्रीनविच 
से ८२०३८१०“ पूवं है । इसलिए मिरजापुर का मध्यम काल मारतीय मध्यम काल 
से ८१०.“ अथवा लट असुया सवा पल अधिकटहै। यदि सवा पलका विचारन क्रिया 
जायतोकहाजा सकताहै छि भारतीय मध्यम कालजो रेलवे ओर तार-घरोमे 
प्रथोग किया जतः है निरजापुर के मध्यम काल के समान होतार । इसलिए पूवं के 
स्थानों के मध्यम काल जानने के लिए देशान्तर का संस्कार जोड़ना चाहूय ओौर 
पच्छिम के स्थानों का मध्यम काल जानने के लिए देशान्तर का संस्कार घटाना 
चाहिए । यह्‌ नीचे के उदाहुरणो से स्पष्ट होगा :- 


उदाहरण १ --प्रयाग पे जिस समय सूर्योदय के उपरान्त धुप-घड़ी के अनुसार 
१६ घड़ी १५ पल बीतता है उप्त समय रेलवेकीषड़ीमें क्था समय होगा जब सूयं 
का निरयन भोगांश उदय कालमें रेरा५०६५६८ हो ? 


इम दिन सूर्यं ककं राशिके ठे अंग पर है इसतिएुक्कंकी द्टीतिथिदह) 
सारिणी मेककं कीज्वीं तिथिको काल समीकरण १५.४५ पल है । इसलिए 
सारिणीसे केवल यही पना लसयसक्ताहै जति द्म दिन काल समीकरण ६५ पलक 
लगभगदहै। चित्र ६^८ से जहाँ काल-समीकरण कावक्र दिया हुआ है यह पता चल 
सकतादहैकिककेकीर्टीं तिथिको काल समीकरण १.५ पलसे अधिकथाया 
केम । देखने से स्पष्टहिकि७ ककंके दिनिककककवक्र के विदु कीनजोकोटिहै 
उससे कम ७ कके के पहूलेके दिनोंमेंहै इसलिए यहु निश्चयदहताहै कि ६ क्कंको 
काल समीकरण ~+ १५.४५ पल से कुकमदहै भौर ४ कके को यहु ठीक १५ पल 
है । इसलिए अनीष्ट काल-समीकरण ~+- १५.३२ पल के लगभगदहै । यहु धनात्मक है 
इसलिए १६ घड़ी १५ पल मे इमे जोडना चार्िएु । इसलिए जब प्रयाग मेँ धूप-घड़ी 


“ कुछ लोग समक्षते हैकि तार-घरकी घड़ी में मद्रास का समय रहता 
परन्तु यहुश्नम दहै । मदरपसमे एर वेधशाला अवश्यहै भौर पहले वही समय सब 
घड्योमेरघाजाताथा परन्तु अङ्ग नियम बदल दिया गया दहै, 


तिप्रश्नाधिकार ५१ 


के अनुसार ६ ककं को १६ घड़ी १५ पल होता द तब प्रयाग का मध्यम काल १६ घडी 
३०.३ पल होगा । 


परन्तु प्रयाग का मध्यम काल भारतीय मध्यम कलमसेक्म होता हि क्योंकि 
प्रयाग देशान्तर ग्रीनविच से ८१०५५८१५“ पूवं है ओर भारतीय मध्यम कालं 
प्रीनविच से ८२०३०“ पूर्वं होता है । इसलिए भारतीय मध्यम काल का देशान्तर 
प्रयाग के देशान्तर से ३४.४५“ पूवं है । जव देशान्तर में १० का अंतर 
होता है तब समयमे मिनट या १०पलका अंतरहो जाताहै ओर जब 
देशान्तर में १ कला काअंतर होतादहै तब समय में ममु का अंतर पड़तादै 
इसलिए जब ३४.४५.“ का अंतर है तव समयमे ३५ असुया\६पल के लगभग अंतर 
पडेगा । भारतीय मध्यम काल के देशान्तर से प्रयाग पच््छिममे है इसलिए भारतीय 
मध्यम काल प्रयागके मध्यम काल से अगेहै। इसलिए अभीष्ट काल में भारतीय 
मध्यम काल १६ घडी ३०.२३ पल +£ पल == १६ घड़ी ३६ पलके लगभग होगा । 
यह ६ घंटा ३८ मिनट २४ सेकंड के समानहै। 


इस दिन सूर्योदय से मध्याल्ु तकं का स्पष्ट सावन काल १६ घड़ी ४३ पल 
है देखो पृष्ठ ३३६) जो £ घंटा ४१ मिनट १२ सेकंड है । परन्तु मध्यान्ह्‌ ठीक १२ 
बजे होता है इसलिए १२ घंटा-६ घंटा ४१ मिनट १२ सेकंड==५ घंटा १८ मिनट 
४८ सेकंड पर सूयं का उदय हआ होगा । 


सूर्योदय का स्पष्ट काल==५घं० १८ मिऽ ४८्सै 

सूर्योदय पे ईष्ट समय तक का मध्यमकाल--& घं० ३८ मि० २४ से० 

.“. रेल घड़ी का समय == ११ घं« ५७ मिण १२२० 

अर्थात्‌ इप्त समयरेल की घडोमे ११ बजकर ५७ मिनट गौर १२ सेकंड 
होमा । 

उदाहरण २-यदि मध्पान्हुकेबाद धड़ीमेजो रेलकी घड़ी से भिसी 
हुई है ५ बजकर र४मिनट हृएदहोतो काशी मौर प्रयाग की धूषडियोंमें क्या 
समय होगे ? इस दिन सूर्योदय काल में सूयं का भोगांश ६रा१५०२३३४“ है । 

सूयंतुला राशिके ६्वे अंश परै इसलिए इस दिनि तुला नामक सौर 
मासिकी दवीं तिथिदहै | चित्र द४से प्रकटहै कि तुला की भ्वीं तिथि को काल 


समीकरण ~ ३७.५ पल भौर रण्वीं तिथिको-४१पलहै। इससे सिद्ध हता है 
कि १५ दिन मे- ३.५ पलके लगभग काल समीकरण बढ़ा है | इसलिए ११ दिनम 





३५६ सूयं-सिद्धान्त 


अर्थात्‌ तुला की १६बीं तिथि को काल समीकरण ~ २.७ बदृकर ~ ४०.२ पल हो 
जायगा जो -- १६ मिनट ॐ लगभग दहै । यहु बतलाया गयाहेकि 

मध्यम काल स्पष्ट सावन कालकाल समीकरण 

,*, ५ घंटा २४ भिनटन्न्स्पष्ट सावन काल ~+ (- १६ मिनट) 

.", स्पष्ट सावन काल == घंटा २४ मिनट-}- १६ मिनट 

== ५ घंटा ४० मिनट 

यहु समय ग्रीनविच से ८२३ अंश पुवं के देशान्वर-रेखा पर स्थित स्थानोंकी 
धूपघर्हियों मे होगा क्योकि भारतवषं भर केतारधरों भौर रेल केषस्टेशनोंकी 
धडि्यां इसी देशान्तर रेखा के मध्यम काल से मिली रहती है, 

काशी ग्रीनविच सै ८३०३४ अथवा ८३०३८ पृवेहैजो ८२८०३०८ से ३२ 
अधिकहै इसलिए काशी का स्पष्ट सावन काल उपयुक्त सावन काले ३३ असु 
सथवा दै पल अधिके होगा जो २ भिनट १२ सेकन्ड अथवा २ सिनटके समान है। 
इसलिए उस समय काशी की धूप-षडो मे ५ बजकर ४२ मिनट हज रहेगा । 

प्रयाग का देशान्तर ८१०५५१५.“ पूवं है इसलिए यहु ८२०३१०८ चै ३२४. 
४५ पच्छिम है । इसलिए यह की धूष-घडी ३४३ असु या २ मिनट १६ सेकंड 
पीठे होगी । इसलिए प्रयाग की धृूपघडीमे इस समय ५ घंटा ३७ मिनट ४१ 
मेकंड होगा । 


उदाहरणं ३-दुसरे उदाहरणमे जो समय दिया हजादहै उस समय प्रयाग 
मे क्या लग्न होगा ? 


पहले सूर्रदय का स्पष्ट काल जानना आवश्यक है! इसके लिए प्रयागकां 
चेर काल जानना चाहिए । 


सूयं का निरयन भोगांश == ६ १५०२३३४८ 
१६०८२ वि०को १६ तुला को अयनांश== २२०४१६५ [दे० पृ० २५६३] 
,“. सूयं का सायन भोगांग = ७रा-~०४०४०८ 

== ७२८०१. 


६ राशि--३२८९५. 
.". सूये की क्रान्ति ज्यान्= ज्या ३८०५८ ६ज्धा २६१०२७८ 
[दे० पु० १२३ 
== "६१६२८ > *३९५६ 
=" २४५४ 
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.", क्रान्ति == १४०१२. 
सूयं का सयन भोगांश £ राशि पे अधिक है, इसलिए यह्‌ दल्लिण क्रान्ति है। 
चर ज्या ==स्परे अक्षांश >< स्परे क्रान्ति 


== स्परे २५०२५. >< स्परे १४०१२. 
== "४७५२ > २५३२० 
===* १९०२ 
५ चरांश ==६ ०५५ 
,“. चर पल ==६६ पल 
== २७ मिनट ३६ सेकंड 
क्रान्ति दक्षिण है इसलिए धृपचड़ी में ६ बज कर २७ मिनट ३९५ सेकंड पर 
प्रथायमे सयं का उदय होगा । परन्तु इस दिन काल समीकरण ~ १६ मिनट है। 
इसलिए सूर्यादिय कालमे प्रयाग का मध्यम काल बजकर २७ मिनट ३६ 
सेकंड ~ १६ मिनट = & बजकर ११ मिनट ३६ सेकंड 


= 


प्रयाग के सू्थोदिय कालम भारतवषे का मध्यम काल क्या होगा यह्‌ जानने के 
लिए २ मिनट १६ सेकंड ओर जोड़ना रहेगा क्योकि प्रयाग २ मिनट १६ सेकंड 
पच्छिम है इसलिए यर्हा का मध्यम था स्पष्टकाल भारतवषं के मध्यम्‌ काल से इतना 
ही पीडे होगा, इसलिए प्रयागमें सूर्योदय के समयरेल की घड़ीमें ६ बजकर १३ 
मिनट ३४ सेकंड हुआ रहेगा । 


सूर्थोदय से मध्यम मध्यार्ह्‌ काल १२ घंटा -& घंटा १३ भिनट ३५ सेकंड 
भथवा ५ घंटा ४६ मिनट २५ स्कडपरहोतादहै गौर संध्याके ५ बजकर २४ मिनट 
तक ११ घंटा १० मिनट २५ सेकंड होता है) यहु २७ चड़ी ५६ पल के समानदहै। 
इसलिए इष्टकाल में सूर्यादयोपरान्त २७ घड़ी ५६ पल है । यहु मध्यम सावन काल 
है । इसको नक्षत काल मे-बदल कर लग्न जानने मे सुविधा होगी । 


६ सावन धड़ी = ६ नाक्लत्र घडी -[- १ नाक्षत्र पल (पृष्ठ ३२६) 
.* ` २८ सावन घड़ी == २८ नाक्षत्र घड़ी +-५ नाक्षत्र पल 
.*. २७ घडी ५६ पल (सावन) 

== २७ घड़ी ५६ पल -[-५ पल (नक्षत्र) 

== २८ घड़ी १ पल (नाक्षत्र) 





^ वतंन (९401101 ग [्ौ१) के कारण सूर्योदय इससे भी कट्ठं पहले 
होता दै जिदकी चर्चा भगे की जायगी । 


३५४ सूयं-सिद्धान्त 


उदयकाल में सूये का निरयन भोगांश == ६९ १५०२३३४ 

--६रा१५०२४. 
इसलिए उद्यकाल मे तुला राशिका १५०२४ लग्नहै। 
प्रयाग में तुला राशि का उदयकाल ५ घड़ी ४२ पल है। 
जब ३०० क उदय ५ घडी ४२ पल मेहता है 


तब १५० २ घड़ी ५९१ पलमे हीगा 
भौर ३०८ 1 प पल ४२ दिण्में होगा 
६“ ॥ १ पल ८्वि०्में हेमा 


,*, १५०२४ का उदय २ घड़ी ५५ पल ३४ विण्मेंहगा 
अर्थात्‌ तुला का भूक्तरालन==र्‌ घड़ी ५६ पलके लगभग 
.“. तुनाका भोग्यकाल ==२ घड़ी ४६ पल के लगभग 


वृश्चिकं का उदयकाल म्प ;, ४४ }; 
धनु का # ५ + 2 
मकरके र ८ > 4 = 
कुभका ध 1, 0 ~, 
मीतनकी ,, ३ + ४१ +, 
कुल का योग २५ ,; रट + 


अथर्‌ सूर्योदय से घड़ी ३६ पल तल मीन राशि का उदयहो चुका । 


इसलिए ईष्टकाल मे मेष राशि उद्यहो रहीहै इसलिए यही उदय लसन है । 
इसी को साधारणतः लग्न कते ह । यह जानने के लिए ए मेष राशिका कौन विदु 
लग्न है अनुपातसेकाम लेना चाहिये! 
इष्टकाल == २८ घड़ी १ पल 
मीन के अंत का उदयकाल २५ घड़ी ३ परल 
मेष का भुक्तकाल-=२ घड़ी २२ पल 
== १४२९ १पल 


मेष का उदय काल ==४ घड़ी ४ पल == २४४ पल 
२४४ पलः १४२ पल :: ३०-अभशः भक्तांश 
१४२०८३० 
२४५ 
.^.मेष क! १७०२७ .५ लग्न है | 


, ""भुक्ताश = == १७० २५.०५ 


धिप्रष्नाधिकार ३१६ 


उदाहरण ४--यदि प्रयाग मेसूर्ोदय काल के स्पष्ट सूयं का निरयन 


भोगांश ६रा१५०२३३४४ हो तो उस दिन उज्जैन में जिस समय सूं यामोत्तरवृत्त 
पर आवेगा उस समय भारतीय मध्यम काल क्या होगा 2 


उज्जैन ग्रीनविच से ७५०५४६८ पूवं देशान्तर ओर २३०६“ उत्तर अक्षांश पर 

है । प्रयाग का देशान्तर ८१०५५१५८ ओौर उत्तर अक्षांश २५०२५ है ¦ 

उज्जैन प्रयाग से ८१०५५०१५“ - ७५०४६. ६ ०६१५ पच्छिम है । 
इपजिए उज्जंन का स्पष्ट मध्यार्ह प्रयाग के स्पष्ट मध्यान्हुसे २५ मिनट ३७ सेकंड 
पीछे होया 1 तीसरे उदाहूरणमे बतलाया गयादहै कि प्रयाग में धूपघड़ी के अनुसार 
६ बजकर २७ मिनट ३९ सेकंड पर सूर्योदय होगा । इसलिए सूर्योदय के समय 

ततक्राल == १२ घंटा -\ घं २७ मि० ३६ से°. 
= घंटा ३२ मि० २४ सेऽ 

अर्थात्‌ सूर्योदयके ५ घंटा ३२ मिनट २४ कड उपरान्त स्पष्ट मध्यान्हु 
होगा । परन्तु सूर्यादय के समय भारतीय मध्यमकाल £ घंटा १३ मिनट ३५ सेकंड 
होता है इसलिए प्रयाग में स्पष्ट मध्यान्ह के समय भारतीय मध्यकाल--९ घंटा १३ 
मिम ३५ से०--५ घं० २३२मि० २४ से० 

== ११ घंटा ४१ मिनट ४४६ सेकंड 

उज्जैन प्रयाग से २४ भिनट ३७ सेकंड पच्छिम है इसलिए यहाँ स्पष्ट मध्यान्टू 
प्रयाग के स्पष्ट मध्यान्ह्‌से २४ मिनट ३७ सेकंड पीढेहोगा । परन्तु प्रयाग के स्पष्ट 
मध्यान्ह के समय भारतीय मध्यम काल ११ घंटा ४५ मिनट ४६ सेकंड होता है, 
इसलिए उज्जंन के स्पष्ट मध्यान्हुके सम्यरेलकी घड़ी में १२ बजकर १० मिनट 
२६ सेकंड हुआ रहेगा । 

पृष्ठ ८० कौ टिप्पणी में लिखा गयाह कि भ्रिरणोंके ज्ुक जानेके कारण 
गणना के समयसे सूर्योदय कछ पहले हो जातादहै। इसलिए यहु बतलाना आवश्यकं 
है कि किरणों काञ्मुकनाक्याहै ओौर इसमे दिनके परिमाणमें जो अन्तर पड़ जाता 
है उसका संशोधन कैसे करना चाहिये । 


वतन (२.८९८.117 ~ (पा) 
हवा, जल, काच, अवबरक एसे पदाथं हुँ जिनमें प्रकाश धुसकर दूरी भोर 


चला जातादै। इसनिएये पारदशक (12050861) कहलाते है । जब प्रकाज 
एक समजातीय (07066005) पारदशक पदाथं से दूसरे समजातीय पारदशंक 


२६० सूयं-सिद्धान्त 


पदाथं मे जाताहि तब उसकी दिशा वही नहीं रहतीजो पहले पारदङक पदाथेमें 
होती रहै । इस षटनाकोक्रिरण का वतन या केवल वर्तन कहते हैँ । इसको कुष्ठ 
लेखकों ने शिरणवक्रीमवन का नामव्ियाहै परन्तु करई बातों की सुविधा कै विचार 
से इसको वतंन कहना अच्छा जान पडता है । इससे किसी वस्तु के यथार्थं ओर स्पष्ट 
स्थानौ में बड़ा अन्तर देख पडता है । कभी-कभी वस्तुएँ विचि रूप धारण कर लेती 
है । परन्तु इन सत्र घटनाओं की चर्चा करने के लिए यह्‌ स्थान उचित नहीं हैँ । यहाँ 
केवल उतना ही बतलाया जायगा जितना ज्योतिष से सम्बन्ध रखता है । अनुभव के 
लिए एक छोटा सा उदाहरण देना पर्याप्त होगा :- 


स 


ि 





चिव ६१५ 


पानीभराहूुप्रा मिलापधूप में रखदो ओर देखो कि गिलास का कितेना 
भागधुपते प्राणिन होता दै । पानी गिराकंर गिलास को फिर उसी जगह र 
दो! इष बार शिलाम का कुछ कम माग प्रकाशित होगा । चित्र र्भ्मे गगा एक 
गिलासहै । यदि पनी भरकरयहुधूपमेंस्खाजायतोगसेभ तक प्रकाशित देख 
पता है अर्थात्‌ यह देख पड़तादहै कि धूप गिलास के पेदे कै किनारे तक भी पहुंचती 
है । परन्तु पानी गिरा कर गिलास को फिर वहं रख देने पर देख पडताहै कि भव 
गिलास काकेवलगवख भाग प्रकाशित रहतादहै, पेदे तकधरुप जाती ही नहीं । इससे 
यह्‌ प्रक्टहोताहैकिहवामे यदि किरणस्गाख दिशा मेंहोती हैतो पानीमें 
घुपमे ही यहगाभ श्शिामेंहो जातीदहै। 
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यदि प्रकाशकौ कोई किरणसप एक समजातीय पारदशेक पदाथंहुह्‌ ॥ 
दूसरे समजातीय पारदशक पदाथंजनजमें प विन्दसे प्रवेश करके पन ६ ॥ 
चलती हुई न विन्दसे व्हुफिर हह पदाथंमें निकल भाती हैतोन सा ध । 
किरणे समानन्तर होतीहैँ। स पको आपात किरण (ण्लतच्प पध) पन क रु 
किरण (ग०५९त 18४) ओरनमसा को निर्गत किरण (शपलथष्टल्ण+ ए४) कट्‌ ७ 
यदिप विन्दुपर लपलालम्ब (पिण्ड) होतोसपलकोणको नभ 0 
{80816 0 1006००९) भौर न प ला कोण को वत्तित कोण (20816 म १ क 
४0) कहते हँ । जापात ओर वत्ित किरणो तथा प्रवेश विन्दु का लम्ब एकर्हु 
मे रहते 3 
र त भौर वित कोणो मे जो परस्पर सम्बन्ध होता है बहु नीचे के सूत्र 
से प्रकट किया जाता है- 
मापातकोणकी ज्या 
वित कोणकी ज्या | 
यदि ञापातकोगको अ, वेतित कोण कोव भौर स्थिर संख्या कोध 
सूचित कियाजायतो पयुक्तं सूत्र कासरल रूप यहु होगा 


न= स्थिर संख्या 





ज्या 
एन 
नध; अथत्रा ज्या अन 
भ्यव ॐ 
श्वय ४। + 
ज्व 
चक जक कौ जनतन नि ॥ [11 ~ ठ [० ००. 1 (मो, मि ०) परी) [1 
0 तयः ~ कि [५ व णा वि `" पं 
भका = नरमिषयर षि न्मन [  "नै-धी ~ नद भि. श [1 [1 0 वि "म 
00 व "१ कव मनया चयः [1 व 9० | [ ति ० १ (त 2 ति = १ ति) कि ` ध) | कि १ 
अमम == पना रे #) (विति + पि भ) [~ ति [ने नि कि ति | 
त अ [पि प [ "अ 7 त [` १ 
जो भि भारक ॥ "पो न १, अ | नन ०0 1) क. ० "भी र "यात (हि  , पि ०१ 
न क = सनक (१ 0 भकाः शता वि, कि ०.“ कक न म यया 
नि अ 0 |) व ' 1110 पि सि । `" पाणः 2 ति ` 
0 व न ॥ 0). त कि | त 
भ = ध्यक = मनि मि जमा (णीति - मि  , ष "ग ॥ ^ ति भ पि । 
वि छ त) त [ 1 अय | त भिज = शणः = कोख पनत क्म इ 
4 
& -॥ 
चित्र ६६ 


अके बदलनेसेव भरीइसतरह बदलेगा कि इन दोनों न | ज्याओं का 
सम्बन्ध सदैवधके समान होगा ।घका परिणाम दो पारदशक पदार्थोके गुणके 
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अनुसार बदलता है । इसको पहले पारदशक पदाथ से दूसरे पारदशंक पदाथं का 
वतनाङ्कु (1006 ० 76020100) कहते हैँ । जव प्रकाश पतले पारदशंक पदाथ से 
धन पारदशक पदाथंमे जाताहै तब वपित किरण लम्ब की ओरद्लुकजाती है अर्थात्‌ 
वतित कोण आपात कोण से छोटा हता है । पर न्तु जबर प्रकाश घने प्रदाथं से पतते 
पदार्थमेंजाताहै तब वहु लम्बसे दूरहौीजातादहै। चि द््मेजनज पदाथंहहू 
पदाथसेघना है इसलिए जज में विति किरण लम्ब की ओर हो गई है भौरजनज 
से निकल करहेह में आते समय वहलम्बसे दूरहो गयी है । यदिप्रकाशकी दिशा 
उलट जाय अथात्‌ जजमेंद्सकी दिश्ानपहोतो हह में इसकी द्शापसहो 
जायगी । कई पारदशंक पदार्थो मे होता हूभा प्रकाश निस जिस वक्रथा टूटी हई 
रेखा से जाताहै यदि दिशा उलट जाय तो उसी उषी रेवा से वहु लौट भी आता है । 


मान लो हह, हिदहि तीन पारदशक पदार्थो के स्तर जो परस्पर 
समानान्तर है । 


ह ह 
८ 
हा | ¢ च छा 
¢ & 
हि वि हि 
ह ६} द 
वित्र ६७ 


यदिहहसेहाहाका वतेनाङ्धुधाहोमौरहहसेहि हिका वर्तनाकधि है 
तोहाहासेहिहिके वततनाङ्कुका ज्ञान सेहजही हो सकतादहै। यहु परीक्षा सच 
अनुभवे क्ियाजासकता है कियदिप्रकाण हहे हाहा गौर हि हि होता हुआ 
फिरहहमेंप्रवेशकरेतो इसकीजो दिशा पह्लेहहमे होती है वही अन्तमेभी 
होती है अर्थातुहहभौरहाहाके प्रवेश व्रिदुपरजोअ पात कोण बनता है वही 
हिहिसेहहमें निकलते समय निर्गत विदुपरभी बनताहै। वतन के नियम के 
भनुसार 
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ज्या अ= धाञ्ज्यावा; ज्या अन-धिञ्ज्यावि 
"धाञ्ज्या वान=धिम्ज्यावि 
ज्यावा धि 
= १ 


अथवा 
ज्यावि धा 





इससे यह सिद्ध होतादहैकियदिपएक पदाथंहुहसे दूसरे प्दाथंहाहा का 
वत॑नाङ्कधा हो भौर पहले ही पदाथ से तीसरे पदायं हिहिकावतंनांकधिदहो ओौर 
यदिहाहासेहिदहिमें जाने वाली एिरणकरा अपात कोणवा ओर वतिति कोण विं 
होतो दूसरे पदार्थंदहाहासे तीसरे पदाथंहिदहिमे जाने वालौ किरण का वर्तनाङ्क 
धि--धा होगा) 

ज्योतिष संबंधी ठर्तन--खगोल पिडोंसे जो प्रकाश पृथ्वी पर भता है उसको 
किरणें जब वातावरण मे घुसती हँ तव इनमे वतन होतारहै । एेसे वतन को ज्योतिष 
संबंधी वतन (^8{7010111168] 16261107} कहूते हैँ ! वातावरण का घनतट्व ऊपर सै 
नीचे तक एक सानहींदहै । चैते चैते प्रथ्वीसे दूरी अधिक होती जातीहै तैपे तैषे 
वातावरण पतला होता जाता है इसलिए कुल वातावरण सजातीय नहींदहै। 
खगोलीय पिडसे आती हुई किरण जब वातावरणमे प्रवेश करती है तब पहले बहुत 
पतले स्तरमे जातीदटै ओर ज्यो ज्यों पृथ्वी के निकट पहुचती अतीदैस्योत्यों कम 
घने से अधिक घने स्तरमें आनेके कारण वहु लम्बकीभओोर कु कुछ ञ्ुकती हूर 
पृथ्वी पर पहुंचती है । इसलिए बवातावरणमे इसका मागं वक्र होताहै । पृथ्वी पर 
पहुंचते समय किरण.की जो दिशा होती है उसी में खगोलीय पिडदेख पड़ता है। 


करिसीतारेसे कोई किरणतककीदिशा मेक तक सीधी आकार क स्थान 
पर वातावरणे प्रवेश करतीदहै । इसस्यानमे इसकी राह सीधी नही स्हती। क 
से द्रष्टाके स्थानं दततक किरण को वातावरण के भिन्न-भिन्न स्तरों में घुपना पड़ता 
है जो क्रमशः घनी होती जाती दहैँ। इसलिए किरण भीक्रमशः वक्रहोतो जातीदहै 
भौर अन्तमें द तक परहुव जातीदै) इसवक्रके द बिन्दु परदति स्पशैरेखा है। 
दरष्टयाको जान पड़ताहैकरिताराद ति दिगामेहै। यदिदसेदता रेखाकतके 
समानान्तर खींदीजाय तोदता^ दिशामे तारा उस समय देख पडता जब किरण 
को क्षुका देनेवाला वातावरण न होता । इसलिए वातावरण का प्रभाव यह्‌ हज कि 


(न १० ५१४, ५५१५] 





॥ * बिलकुल शुद्ध व्ण दतदहै परन्तुततारया इतनी दूरहैकितदता 
कोण शून्यके समानदहै) 
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चित्र ६८ 
तारे कास्पष्ट स्थानतासेतिहो गया अर्थात्‌ तारया खस्वस्तिकखकी गोर कुछ 
चढ़ा दुभा देख पडता दहै ! इसलिए वतन कै कारण खगोलीय पिडका नतांश कुछ 
कम हो जाता है ओर उन्नतांश उतना ही अधिक हो जाता दहै चिन्न मे इस वतंन 
का परिमाणतादति कोणके समान है । तका यथ्थं नततांश ताद वख भौर 
स्पष्ट नतांश तिदखहै। जिस समय खगोलीय पड़ षित्िज में रहता है उस समय 
उसका वेतंन सबसे अधिक ३५“ के लगभय होता है। 


भव यह प्रकट हो गया होगा कि वातावरण के कारण किसी खगोलीय पिंड 
का स्पष्ट स्थान वही नहीं होता जो यथाथ मे होना चाहिए । इसलिए यदि वतन का 
संस्कारन किया जायतो गणनामें कुछ भूल रहजातीहै। नीचेएक सारिणी्दी 


# 1. 8. 2881115 87161681 45170700)$ 7826 120. 
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जाती है जिससे यह्‌ जान पडेगा कि वतन के कारण किसी तारे का नतांश कितना 
कम हयो जातादहै। यह्‌ सारिणी उस समयक्ती दहै जिस समय वातावरण का दबाव 
३० इव उवे पारे के दबाव ङे समानहौोता है भौर तापक्रम ५०० फारनहैर के समानं 
होता है । इससे भिन्न अवस्थामें कुछ अंतरदहौ जाताहै। 
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पमान्नन््येकण मन कक 





इस्त सारिणी से किंसीतारे का यथां नतांश सहज ही जाना जा सक्तादहै। 
लैपे यदि किसी तारे का स्पष्ट नतांश ६०० हयो तो इसका यथाथ नतांश ६००१०४१. 
होगा । यह भीष्यानदेने फीबातदहैकिजोतारा ठीक सिरः के ऊपर (खस्वस्तिक 
पर) रहता है उसका स्पष्ट ओर यथाथ स्यानणएकहीदहोताहै ओर यदि स्पष्ट नतांश 
४५०से कमहो तो उसका वर्तंन ६“ से अधिक नहीं होता है । यदि स्पष्ट नतांश 
२०० से अधिकनदहौतो प्रति १० नतांशके लिए १“ वत्तेन होता है। 


वातावरण सम्बन्धी वतन की साधारण मीमांसा 


सरलता के लिए यहु मन्न वेना अच्छा होगा कि पृथ्वी पणं गोल है भौर 
वातावरणम्‌ में नीचे से ऊपर तक पतले-पतले स्तर है जनक केच्छभी वहीं जो पृथ्वी 
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का केन्द्रहे । यहु भी मान लेना चाहिए ज्जि प्रव्येक्रस्तरका वर्तनाङ्कु उसस्तरमें सब 
जगह स्थिर है परन्तु एक स्तर का वतंनाद्कु दूरे स्तर के वतेनाङ्कुसे भिन्न दै, 





चित्र ६६ 
चित्र ६६ मेरेसेदोस्तरोहाहा अैरदहिदहधिका सम्बन्ध दिखलाया जाता 
है। मानलो किंजब प्रकाश बुन्य (श्ल) से हाहा मे आताहै तब इसका 
वतेनाङ्कुधा भौर जव प्रकाश शून्यसे हिहिमेंआतादहै तब इसका वतंनाङ्कुधि 
होतादहै।मानलोकिहामहामे किरणकौ दिश्ाचछदहैभौरहिहिमें इसी किरण 
की दिशाषछजदहौजातीदै) 


यदिभपृथ्वीकाक्न्होभौरभवचन््का,भषछ==कि, 
८भवचष्छन्आ, ८भषछजन्भौर ८सणछचन्च्डहीौ, 


तो पृष्ठ ३६२ के अनूपार 
ज्या उच ज्या उन्न््या इ >८धि 
ज्याइ धा धा 
परन्तु भ चछ त्िभुजमें 
ज्याउ. ज्याञं 


१ का 
का कि ,ज्धा उ-ज्पानभा >< कि 


ति प्रण्नधिकार ३६9 


धि का 

,“, ज्या इ > अ) अ > क्रि 

अथवा किञ्<धि>्ज्या इन्कान्डधान्धज्या आ 

यह्‌ नियम किसी दो पासवलि स्तरों कै लिये ठीक दहै । इस प्रकार यह 
साधारण नियम निकल आता है- 

यदि वातावरण गोल सजातीय स्तरोका बना हमा मान लिया जाय जिनका 
केन््रवहीहोजो पृथ्वीका केन्द्रहै परन्तु जिनका धनत्व एक दूसरे से भिन्न होता 
जातादहै तो जब प्रकाशकी किरण एकस्तरसे दूसरे स्तरमे धुमती हूर आगे बढ़ती 
ई तव किसी स्तरके वत्तनाङ्कु, च्रिज्या भौर वर्तित कोण की ज्या के गुणनफल स्थिर 
होते टै । 

इस नियम को नीचेके सू्रसे भी प्रकट किया जा सक्ता है-~. 

काञ्<धाम्<ज्याषान्कम्<धम्ञ्यान (१) 

जहां का, धा ओर आ क्रमशः किसी स्तरकी चिज्या, वतेनांक्‌ मोर वरतित 
कोण ओरक,ध, न क्रमशः पृथ्वी की तिज्या, सबके नीचेकेस्तरके वतंनांक भौर 
वतिते कोण । भूतलकोषठूने वाले स्तरमेंजो वत्तितकोणदहै वह प्रायः नतांशके 
समानहोता टै इसलिर्न गोलीय पिडका स्वष्ट नतांशभीदहै। 

यदि इन स्तरों को बहत पतला मान लिया जायतो किरण का मागे टूटी हई 
रेखा के स्प्रानमे वक्र रेवाहोगी । मानलोचषछज वहु वक्रटहै जिस पर किरण इन 
पततले पतले स्तरोमे क्रमशः घुषती हृद पृथ्वी तनके ज विन्दु पर पहूंचत्तीहै। इस 
वक्रकेछठविन्दु परषछलक्ष एक स्पशंरेखा है । किरण छ विन्द प्रर जिस स्तरमें 
धुसती है उसक्रा वतंनांकधा ओर जिञ्या काह । यह्‌ स्पशंरेवा क्र बनानेवाली 
शरणे क्रूढदुर तरणएकहो जातीरहै इसलिए इस विन्दु प्रजो कतित कोण 
वनतादहै वहछलभक्रोणके समानहोताहै ! मानलो यह आके समान है, जब 
किरण वातावरण के सवस ऊपरवाले स्तरमे धुसती है तब इसकी दिशा वही हेती 
है जो शून्य में उसकी यथाथं दिशा दहै । जिस समय किरण पृथ्वी तल के चिन्दुज पर 
पहुंचती है उस समय इस विन्दु परवक्र कीजो स्पशेरेखा जसहोती है वह्‌ उस 
दिशाको सुचित करती दहै जिसमे किरण द्रष्टाकी आंख में पहुचतीदहै। यदिजं 
स्थान का खस्वस्तिकि खहोतोयहीखजसकोण तारेकास्पष्टनतांश हता है। 
सबसे ऊपर वाले स्तरमेवक्रकीजोस्पर्शरेखा होती है त्था पृथ्वी तल के बिन्दु पर 
वक्र कीजो स्पशरेाहोतीदहै उन दोनोके बीचमेंजोकोण होता है वही ज्योतिष 
सम्बन्धी वतन कहृलाता है । इसी के जानने से किसी तारेके स्पष्टं ओौर यथार्थं स्थान 
कीजानकारीहोसक्तीदहै। इसी को साधारणतः वतन कहते हैँ । यदि इसका 
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छ ५ 





चित्र ७० 


परिमाणवेमना जाती (व) अर्यात्‌ व की तत्कालिक यति पासवाल्ते क्रिंसषी दो 
स्तरों के वर्तनों का अन्तर भौरता (धा) अर्थादि स्तना ङी तात्कालिक ति उन्हीं 
दोस्तरंॐे वर्तेनांकों का अन्तर हमा । यदि आ ओौर दइ इन दोनों स्तरों वक्तित 
कोण तथाधा, धि इनके वतेनाकहोतो 
मा - इता (व) ओर धि--धा==ता (धा) 
.".इन्=्मा --ता (व) ओौर धि=धा~+-ता (धा) 
परन्तु का>धा><जञ्या आान=कि>े<धिभ्ज्या इ 
यदि वातावरणके दो पतले स्तर बहुत पास हौं तो उनकी चिज्यारं प्रायः 
समान होती है इसलिए काकि । सी दशामें 
धा><ज्या बाधि >्ज्याइ 
= [धा ~+ता (धा) |><ज्या [आता (व) 
== [धाता (धा) |>< [ज्या बा>क्ोज्या ता (व) ~ 
कोज्या आन्ज्याता {व)] 
परन्तु ता (व) बहत छोटा जौर चापीय मानमेहै इसलिएन्याता (वष्र: 
ता (त) अर कोज्याता (व; = १ 
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.“. धाञ्ज्याजा 
= {धाता (धा)][ज्याजा-ता (व) >कोजञ्या आ 
धा >ज्याआ -धाम्<ता (व) त<कोज्या जा + ता(धा)><ज्या आ 
क्योकि चौये पदमे तां (धा) ओौरता (व) के गणनफल का गुणक 
(20०१५८०६) बहुत छोटा है इसलिए छोड दिया गया है । 
.*.०न्ता (धा) न्ज्याजआ--धा ><ता (व) >कोज्या ना 
, ज्या ता (व्‌, 
` श्वा >े<कोज्याअआ ता (धा) 
ता (व) स्परे आ (२) 
ता(धा) धा 
समीकरण (१) ओर (२) से एेसा समीकरण जाना जा सकता है जिसमे आ 
न रहें | 











अयवा 


क > ध ><ञ्प्ान्‌ 


समीकरण (१) सेन्या आ 
क्‌ > 





चिक्रोणमिति के यह प्रकटदहैकि 
ज्या ओं 
५/१ - ज्या? अ) 
क >धनज्याने 
काभ<धा 


क >ध^ >ज्याच न 
न~ 
0 
(का >धा<-कर><ध र >< ज्याः न) 
ता (व) १ क ><धम्<ज्यान 
` ता (घा) धा ^< जकार ज्घार -करञ्< धर -(ज्यार न) 
यही ज्योतिष सम्बन्धी वतेन का साधारणम चलन-समीकरण (तलि 
60081100} है ¦ यदि स्वके उपरबालि स्तरक्रा वतंनांक १ ओर सबसे नीचेवाले 
स्तर का वतंनांक ध मान लिये जाय ओर उपयुक्त चलन समीकरण का इन्हीं सीमायों 
के बीच चलराशिकलन (11४78६००) किया जाय तौ ज्योतिष सम्बन्धी वर्तन का 
पूराज्ञान किगराजा सक्ता है । परन्तुरेसा करने मे कटिनाई यह्‌ पड़तीहै कि इसं 
चलन सपमीकरणमेका गौरधा दौ चल राशर्या (ध्णश्छच्ड) है जिनका परस्पर 
सम्बन्ध जात वहीं हो सक्ता क्योकि हमे इस वात का ठीक-ठोक पता तहींदैिकि 


स्परेअा <= 
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पृथ्वी की किस ऊंचाई पर वतंनांकं क्या है। परन्तु इसके बिना जाने भी उपर्युक्त 
समीरूरण का चलराशि कलन एक युक्ति से निकाला ज सकता है जिसत्ते यथां 
वतन का प्रायः ठीक-टीक ज्ञान हो सकता है। 


इस युक्ति में = को १+छ मानिनेनाहोताहि जबकिषछ का परिमाण 


मत्यन्त छोटा होता है क्योकि क! वातावरण कै किसी स्तरकी त्रिज्या हैभीरक 
पृथ्वीकी त्रिज्या । यह्‌ भीज्ञात दै कि उस वातावरण कौ ऊचाई जिसमें क्रिरणों 
को भ्षुका देने (वतंन करने) क! गुण होता है अधिक से अधिक ५० माल है । पृथ्वी 





की चिज्या अर्थात्‌ क ४००० मील है, इसलिए क == क च, । इससे 
म 


9० 
स्पष्ट है करि छ + ओर इसके वर्गे, घन इत्यादि इतने छोटे है कि छोडदिये जा 
८9 


सकते है । एेसी कल्पना करने से 
व= | 4 धज्यानता (धा) 
१ ध (धाः ~ध ज्याः नर छ धाः) 
== ॥ च धज्यानता (घा) | ( १ २छधार )8 
+ धा(धार-धघर उ्यार न) धा--ध^ज्याच्न 
= {व धन्यानता(धा) 1 च छ.धा.धनज्यानता (धा) 
५ धा (धार -धर ज्यार्त)*ः + (धार~धर ज्यायर्न)ः 
सरल करने पर इसका षूपं यह्‌ होगा-- | 
वन्=्पस्परे न~-फस्परेऽन (१) 


जह प ओरफकोई स्थिर राशियाँ है ओरनस्पष्ट नतांशदहै। प ओर फ 
के मान प्रह्यक् वेधसे जने जा सकते ह| 


केसिनी का सू्र- 


कैसिनी नामक ज्योतिषी ने यह कल्पना कियाकि वातावरण ऊपर से नीचे 
तक सजातीय है अर्थात्‌ एक ही घनत्व का है! इस कल्पनासे वतेनका जो सूत्र ज्ञात 
हा वह उपर बतलाये भये' सूत्र से मिलता जलता है । इससे वतन का जो परिमाण 
जानाजाता है वहु ८०० तकके नतांश ॐ लिए सन्तोषप्रद है । यदि नतांश ८०० से 
मधिकहोतो वतन कै परिमाण में स्थूलता रहजातीदहै। 


तिप्रश्नाधिकार ७१ 


=.) 


दस कल्पता मे यह माने लेना पडता है कि शून्य से अती हई किरण वाता- 
वरण में प्रवेश करते ही एक बार लुकं जाती है ओर फिर वही दिशा पृथ्वी तल तक्र 
वनी रहती है । 


मानलोस्चछएककिरणदहैजो च दिन्दु पर क्युकी हृद है। 





चित्र ७१ 


पृथ्वी को चिज्या=भ छक 
भ चक (१~-छ) जवकि छ वब्हुतषछछोटा है जैसा किं पहले बतलाया 
ग्या है । 


भ अपात कोण ८८सवचल=^ सखचसा-[-८ल चषा 
प्=्व्तन ~ वतत कोणन्ल्व षठ च भन -व~वा 


३७२ सुयं -सिद्धान्त 
वतेन के नियम के अनुसार 
ज्या अन-धम>ज्यावा या ज्या (व वा) =्धम्<ज्यावा 
जहाँ ध वातावरण का वतेनांक है । 
यह्‌ स्पष्ट टै किव बहूतछठोटादहोतादहै। इसलिए 
ज्या (व ~-वा) ज्या व >< कोज्या वा~कोज्यायन्<ञ्यावा 
व >९कोज्यावा~+}ज्यावा 
,", ज्या वाव >< कोज्या वान्=्धन्ज्यावा 
.. क--(ध-१) स्परेवा 


्रिभुजभछचर्मे 
ज्यावा क्‌ १ 
ज्यान क (१--छ) १ 
_ अया 
स्या वा -१+-छ 


परन्तु स्परे वा~ज्यावा कोज्या वा=ज्या वा--^/(१-ज्यार वा) 
9» १-ज्याःन 
` {~+ (१ छ) ° 
ज्याने 
 +{(१+-छ)र्-ज्यार्नः 
ज्यान 
7. ५ {१-छ)ग-ज्यार्नदु 
ज्यान 
(ध १) ५११ +२ छ~{-छ रज्या न 
छ बहुत छोटाहै इसलिए छोड दिया जा सक्ता है।एेसी दशा में 
वत्त (ध ~~ १) ननव्नतन 
(कोज्या न-{-२ छ) 
_ (अप्‌) च्यान 


५ (१ 1 कोज्या । ++ 
- , (ध-१) स्परेन * 
५(१+-रछ><षछेर न) | 


क ० 0८, = ताते ०१/०0 त कक ना ११५१. 9१9 पे 


वमन ण न 








* 8608701 को छेदने रेखा कहत हँ जो ०७४८ अर्थातु कोटिज्या का विलोम 
होता दहै । छेदन रेखाका संक्षिप्त रूपे माना ग्यादहै। इसी तरह ०8662४1 
अर्थात्‌ कटिच्छेदन रेष्रा का संक्षिप्त खूप कोषे प्रयोग किया जाताहे। 


तिप्रष्नाधिकार २३.७२ 


=-(ध-१) स्परेन (१-छ>छे* न) 
"= (ध-१) स्परेन {१-छ (१+स्परेर न); 
== (ध-१) स्परेन {१-छ-छस्परेर न; 
== (घ - १) (१-छ) स्परे न-छ (ध - १) स्परे3 
==प स्परे न +-फ स्परे3 (२) 
यह पहले ही ल्पकाह। यहं प--(ध-१) (१ -छ) भौर फ---छ 
(धर) 
इस सूचका प्रयोग -व्यवहारमें उसी समयहौ सकताहैजबपओरफके 
मान ज्ञात हों । इनका ज्ञान प्रत्यक्षवेध सेहो सकता दहै जिक्षकी चर्चाअमे की 
जायमी । मान लो* यह्‌ पाया गयाहै कि ५०० फारनहैट के ताप्क्रम पर जबकि 
वायुका दबाव ३० इंच ऊंचे पारेके दवावे के समानदहै ५४० आर ७४० नतांशोंके 
वतन क्रमशः ८०८०६ ओर २००.०.४६ है । 
उपयु क्त सूत्र के अनुसार दो समीकरण यह्‌ हुए 
८०^^ˆ०६ प {स्परे ५४०) ~+-फ़ (स्परे ५४०)३ 
२००४६ ~प (स्परे ७४०} ~ फ़ (स्परे ७४०} 
इन समीकरणों सेपओौरफके मान करमशः ५८२६४ ओौर ०८.०६६८२ 
अते हँ । इसलिए ५० फा० आओौर ३० ईच के दबावे पर वतेन का साधारण सूत्र यह 
होता है 
व == ५८८२४६३ स्परे न---०^^८.०६६८२ स्परेऽ न (३) 
९ ञ्च २3 
८७३ इसलिए जब तक स्परेजन बहुतबडान हो 
अर्थात्‌ यदि सूये, या, तारा क्षितिजके पसनहौ तब तक दसय पदभी छोड देने 
से कोई हानि नहीं हो सक्ती । ` | 
यदि नतां ७०० से अध्िकनहो गौर तापक्रम में भी बहुत अन्तरनहो 
तो वतन का मान जानने के लिए नीचे लिखे सरल पद का प्रयोग उचित होगा । 
क स्परेन | 
जहां क के लिए ५८२ लेना अधिक शुद्ध होगा। इस कको वत॑नका 
गुणक ((०शीमलणा ग गदल) कहते है । 
वायुमडल का वतेनांक ००्श तापक्रम मौर ७६० भिभ्मी० दबाव पर 
१०००२४६४ दै (देखो 8841113 6५2] 5000 288 117 ) भौर कसिनी 


यहु भीप्रकटदहैकि += 





* 22118 61०४] 450000४ पृष्ठ १२७ 


३७४ सुय सिद्धान्त 


के सूत्र के अनुसार ५०० फा० तापक्रम ओर ० ईच दबाव पर वतंनांक १.०००२८३ 
होता है! 
सिम्प्पन ओौरब्रंडली नामक ज्योतिषियों तेभी वर्तन के सूत्र बनयेहँ 
परन्तु उनकी मीमांसा यहीं आवश्यक नहीं है । यहाँ केवल जंडली का सूव्रदे देना 
पर्याप्त होगा- 
` व==५८०-३६१ स्परे (न--४.०६ च) (४) 
इस सूत्र से ८०० ततांश तक वतन का परिमाण सन्तोषजनक होता है । इस 
सूत्र से क्षितिज के पास वालेतारों काबेघ ठीक-टीक क्ियाजा सकता है क्यौकरि 
नतांश ई० अंशके निकट होने पर भी स्परे (न--४"०६ व) का परिमाण बूत बड़ा 
नहीं होने पवेगा । 
तापक्रम तथा वायुमंडल के दबाव ॐ घटने-बदने से भी वतेनके परिमाणमें 
अन्तर पड़ जादा है । परन्तु इन सबको चर्या विस्तारके भयसेछठोडदी जातीहै) 


वेध से वातावरण के वतन का परिमाण जानना 


वतन के लिए जो सूत्र पहले स्थापित कियागया रहै उसके गणको के म्न 
जानने के लिए कई रीतिर्यां कामम लायी जातीं) इनमे से तोन रीतियों की चर्चा 
य्ह की जायगी । पहली ओर दूसरी रीतियों सेएके ही वेधशाला केवेधों घै 
काम चल सकता है यदि इका अश्षांश बहत क्म या अधिकनदहये ) तीसरी रीतिमें 
दो देधशालायं की आवश्यकता पडती है । 


पहली रीति-देस्ा तारा चुनना चाहिए जो दोनों यामोत्तरोल्नंघनों के 
समय क्ित्तिज के ऊपर रहे । चित्र ७र्मेत, ता एेसेही एक तारे के स्पष्ट स्थान 
स्थान है| दोनों समयतारेका स्पष्ट नतांश जान लेना चाहिए! मान लोतारे 
का स्पष्ट नतांश त स्थानपरन ओौरतास्थानपरनादहे) 

सूत्र के अनुसार इप्रके यथाथं नतांश हुए 

न~}-प स्परे नफ स्परे न 

ओर ना--पस्परेना--फस्परेष्ना 

यदित्त, तातारे के यथाथं स्थान भनि लिएजायें तोत धन्ताध ओर 
ख तख ता--२ ख धर लम्बांश-२ (४००-अ) अर्थात्‌ दोनों यथाथ 
नतांशो का योगस्=२ (६०० -अ), जहा प स्थान का अक्षांश भह) 

०, न~पस्परेन{~फस्परेञ न-[-ना~4पृस्परेना 

+ फ स्परेउ ता १८००-२ अ 


चिप्रण्नाद्िकार ३५७१५ 


यदि इस समीकरणमें न ओौरनाके मानौ वेध स जाने जाते है उत्थापित 
क्रिये जायं तौ तीन अज्ञात अकोप, फ ओर अ का एकघातत ([ग्रन्धा) समीकरण भा 
जाताहै । इसी प्रकारे यदि तीन तारों के स्पष्ट तततांश वेध से जान लिये जायें तो तीन 
समीकरण मिल जायेगे जिनसे प, फ ओर अके मान सहजही जाने जा सक्ते हैं । 





चित्र ७२ 


उस दस स्थान को उत्तर दकिन रेखा 

उ, द=क्षितिज के क्रमणः उत्तर दक्षिण विन्दु 

उध ष्वव द~=यामोत्तर वृत्त 

धम्=उत्तरी आकाशीय ध्रव 

खन्=स स्थान का खस्वस्तिक 

व = विषुवदुवृत्त ओर्‌ यामोत्तर वृत्त का सामान्य विन्दु 

त = यामोत्तरोत्लंघन के समय तारे का उच्चतम स्थान 

ता = यामोत्त रोल्लंषन के समय उसी तारे का नीचतम स्थान 
ग=सूयं का प्रीष्मायन विन्दु 

श न्=सूयं का शीतायन विन्द्‌ 


३७६ सू्ं-सिद्धान्तं 


दूसरी रीत्ि--अयनान्त विन्दुभों के निकट जब सुयं हो तव इसके नाथो से 


भी वतेनके स्थिर गुणकप, फ जनि जा सकते है) 
चिन्न ज्रेमेखगओरखश्च सूयंके यथाथं नतांशदहोंत्तौ खमख श 


र्दखव-=२अ 
मानसोगकास्पष्टनतांशन भौरश् कास्पष्टनर्तांश्नादहैत्ते 


त प स्परे न-[-क स्परे न +ना~-पस्परे ना--फस्परेर ना=२अ 


< | ५ क ॥ 





चित ७३ 


पृथ्वी का केन्द्र छोटा वृत्त =पृथ्वीतल 
वडा वृत्त = यामोत्तर वृत्त ध, धा == उत्तरी भौर दक्षिणी जाकाशीयध्र्‌व 
ग उत्तर गोल की एक वेधशाला उन=दक्षिण गोल की दूसरी वेधशाला 
ख ग स्थान का खम्वर्तिक खा == उ स्थान काः खस्वस्तिक 
व = विषुवदुवृत्त का एक विन्दु त ==तारा 
धभ धा=पुथ्वी का अश्न 

यदिअज्ञातहो ओौरफस्परेःनयाफस्परेऽ ता बहूतषछोटे होने के कारण 

छोड दिये जयंतोपका मान सहन हीजानाजा सकतादहै। परन्तु इस रीतिमें 


६ महीने लग जाते है। 


दिप्रश्माधिकार | ३.७७ 


तीसरी रीति-इस रीति मे उत्तर ओर दक्छिनं को दो वेधशलाभै से 
याभमोत्तर वृत्त पर स्थित उसी तारे के स्पष्ट नर्ताश जानकर वतंन के गुणक स्थिर 
क्रिये जाते हे । 
ग वेधशालसेत तारे का दक्षिण नतांशखत ओर उवबेधशाला भत तारे 
का उत्तर नतांशवखातर। 
ख त-खव-वत्=्अ--क 
खे तम््ला व-[-वं तल्=भा {क्‌ 
जब किञ, आ दोनों वेधशालाो के अरक्षंश जओौरक तारे की क्रान्ति रहै, 
यदिगंओौरउसेतके्फष्टनतांशन ओरनाहोंतो 
ख तन्न्न--पस्परेन~-फस्परेञ्नं 
बौर खा त=ना--पस्परेना~+कफस्परे-ना 
.“, न~पस्परे न-[-फस्परेञ न~-ना-~पस्परे ना~+फस्परेञ्ना 
न्न-्खत-[खातन-अ-~ञआ 
यदिफस्परेश्नतं ओौरफ स्परेःना को अत्यन्त छीटेहोने के कारण छोड 
दिया जायतो 
नप स्परे त~ ना--प स्परे ना=~अ-~-ा 
इसमे न, ना, अओौरञाके मात वेधसे जानकर उत्थापित करने सेषका 
मान जानाजा सकताहै। थदिफका, मान भी जनिनादहौते एक ओौरतारे के 
स्पष्ट नतांश जानने को आवश्यकता पडगी । 
उदाहरण के लिए अन्तरमदा पृञ्जके ख तारे (6 ^०५०१९५२} के नतांश 
ग्रीनविच भौर उत्तमाशा अन्तरीप ( (€ ग 00०6 प्र०€ ) कौ वेधशालाभों से 
जिनके अक्षीण क्रमशः ५१०२८३८“ उत्तर भौर ३३२०५९४“ दक्षिण ह लिये जाते 
है । पहली वेधशाला से तारे का स्पष्ट दक्षिण नर्तांशं जब वहु यामत्तर वृत्त प्रथां 
१६०२०२३“ ओर दूसरी वेधशाला से उसी तारे का स्पष्ट उत्तर तांश ६६ ० १.५०. 
था ¦ इसलिए 
१६०२०३-{-प स्परे १६०२०.३.-{- ६६ ०१५०८ ~-प स्परे ६४६० १५०. 
~प © २८३ ह = ६ ०५६४८ 
न०८१ ०२४४२ 
,* प (स्परे १६०२००३० -[-स्परे ६६०१५०५) 
== ०५०२४०४२. -८५०२१.५३. 
१ २.४ ० 
या प (.२६३०+२.६०६३) = २४६. १६६. 


२७८ सृयं-सिद्धान्त 


[+ 
ह म. 
9 २.८० ०३ ` ^ ९२ 


वतन के कारण आकाशीय िडों का उदय कुछ पहले ओौर अस्त कुछ पीठे 
देख पडता है इसलिए दिनमान ब्ढ्‌ जाता है) 


साकाणीय पिण्डे क्रा उदय उस समय समक्ना जाता है जिस समथ उनका केन्द्र 
पूवं क्षितिज पर आ जता । उल समय उनका स्पष्ट नतांश ६०० होता है । परन्तु 
यह सिद्धहौ दका कि स्पष्ट नश ये यथार्थं ततश वतेन के समान अधिक होता 
है ¦ थहुभीबनलाया गाह षरि जिस समय स्पष्ट नत्ताश ६०० होता है उस समय 
वतन ३“ के लगभग होत्ताहि इसलिए उदय होने कै समय आकाशीय पिडका यथार्थं 
नतांश ६००२९. के लगभग होता है । इसका अथं यहु हमा कि जिस समय आकाशीय 
विड शला केन्र कित्ति पर लगा हु) देख पड़ता है उस समय क्षितिज से वह ३५८ कै 
लगभग नीचे रहता है ¦ इसलिये यह्‌ प्रत्यक्ष है कि जव सूयं का देर क्ित्तिज से ३५. 
नीचे रहता है तभी से वहु उदय हु देख पडता है भौर अस्त होने के समय जत्र तक्‌ 
उसका केन्द्र क्षितिज से ३५ नीचे तक नहीं पहुंच जाता तब तक देख पडता ह । इस 
कारण स्पष्ट दिनमान यथाथं दिनमान सै ५ पिनटया १२, १३ पल के समान अधिक 
होता है! इस बहती का ठीक्-टोकं परिमाण जानने के लिए हमें उदय होते इए सूर्यं 
के नतक्ाल की तात्कालिक शति निकालनी चाहिए । 
सूयं का नतकालं जानने का सूत्र यह है | देखो पृष्ठ २६१ समीकरण (१) | 
कोज्या {नतकान) >८ कोज्या अक्षांश >< कोज्या क्रान्ति 
न=कोज्या नतांश ज्या अक्षांश><ज्या क्रान्ति 


यदि नतकाघ्, अक्लांश, क्रान्ति ओौर स्पष्ट नतांशके लिए नत, अ, कं भौर 
त क्रमानुसार मान लिये जायें भौर कुछ पद दाहिने से बायं अथवा बाय से दाहिन 
पक्षमे कर दिये जायं तो | 

कोञ्या नज्या अ > ज्या के ‡ कोज्या अ><कोज्या (नत) >€कोज्या क्‌ 

अक्षांश ओर क्रान्तिको स्थिर मानकरनं ओरनत कै तात्कालिक सम्बन्ध 
ज्ञात किये जायं तो 

ज्या न>्<ता (न) == कोज्या अ ><कोज्या क><ज्या (नत) ><ता (नत) 


परन्तु उदय या अस्त होते हृए सुयं का नतांश ६०० होता है इसलिए 

ज्या नन्=ज्या ६००4; कोज्या न° इसलिए 

कोज्या (न त) = ~ स्परे ब (स्परे क (१) 
ता (न) स्=कोज्या अ >< कोज्या क><ञ्या (नत) ><ता (नत) 


चिप्रष्नाधिकार ७४ 


अथवा 
ता(न 
ता (न त) ` कौञ्या अ > त र ज्या (नत) (२) 
यदि नता्च की तात्कालिक गति ता (न) शी जगह ६५“ उत्थापित की जाय 
तो ६०० कं स्पष्ट नतांश के वतेनके लगभग होती है आौर समीकरण (२)का 
दाहिना पक्ष सरल किया जायत यहुज्ञात होभा कि व्त॑न के कारणं उदयक्रालिक 
नतकाल कितना बड जाता ह । 


उदाहरण ` -काशीमे सायन ककं गौर सायन मकर संक्रान्ति के दिन 
स्पष्ट सूर्योदय से स्पष्ट सूर्यास्त तक के समयक्यादं? 


आजकल सायन ककं क्रान्ति के दिन सू्ंकी उत्तर क्रान्ति २३०२७“ ओर 
सायन मकर संक्रान्तिके दिन सूये क दक्षिण क्रान्ति २३०२५७८ होतीदटहै। काशी का 
अक्षांश २५०१८ मान लिया जाता है। 
“. ककं संक्रान्ति के दिन 
कोज्या (नत) == -- स्परे ५५०१०“ ^< स्परे २३०२५. 
== - ४७२७ >< .४६:७ 
९, 
यह्‌ ऋणात्मक है । इसलिए सिद्ध होताहि किं नतकाल ६०० से अधिकदहै। 
यदि नतकाल == ६०० ~+-ना, तौ 
कोज्या (६०० -[-ना) == २०६० 
-ज्या (ना) -.२०५.२ 
,*, ना == ११०५० 
.", तकाल == ६०० +- ११०५० १०:०५०. 
== ६ घंटा ४७ भिनट २० सेकंड 
== १६ घड़ी ५८ पच 
यहं मणित सिद्ध नततका हया । 
मकर संक्रान्ति के दिन क्रान्ति दक्षिण है इसलिए समीकरण (१) का दाहिना 
पक्न धनात्मक होगा गौर कोज्या (न त} == {२०५० [ देखो पृष्ठ २६२ | 
."„ मकर संक्रान्ति के दिनि 
गणित सिद्ध नतकाच==७~-० १०६०० - {१०५०८ 
== ६ घंटा - ४७ सि० २० मेऽ 
== घंटा १२०४० भेऽ 


३८० सूयं-सिद्धान्त 


यदि वतन न होता तो यही सूर्योदय से सध्यान्ह्‌ तक का समय होता । परन्तु 
वतन का परिमाण ६५. के लगभग होता है इसलिए समीकरण (२) मेता(न) की 
जभर्‌ २३५. उत्थापन करने से, ककं संक्रान्ति के दिन 


र 











२५ 
ता (नत) = कोज्या २५० १८८ कोज्या २३०२०“ ज्या ०न्द्ठ 
२५ 
६०४६५०८ .९६१७५ ०८.७८७ 
__ _ ३५ 
८९२१९८४ 
,,१२ 
== ५३.१२ आसु 


-=-७ पलं या २ मिनट ५२९ सेकंड 

मकर संक्रान्तिके दिनि भी वतंनके कारण इतनीदही वृद्धि होमी क्योकि 
ज्य ७८०१०८न्=ज्या १०५१०५०“ ओर कोज्या २३०२७८८ के मातम कोई अन्तर 
हीं पड़ेगा चाहे २३०२७ उत्तर क्रन्तिहौ या दक्षिण क्रान्ति हो क्योकि कोज्या 
२३०२७८५ कोज्या( ~ २२३०-७“) 

इसलिए काशी पे ककं संक्रान्ति के दिन उदयक्रालिक स्पष्ट या वेधसिद्ध 
ततकाल १६ घड़ी ५८ पर्त -[-७ पल 

== १७ घडी ५ पल 

भौर स्पष्ट या वैधसिद्ध दिनमान ==२३४ घड़ी १० पल 

दसी प्रकार काशी मे मकर संक्रान्ति के दिन उदयकालिक स्पष्टया वेधसिद्धः 
नतकाल == ९३ घड़ी २ पल + ७ पल 

== १३ घडी ई पल 

ओर स्पष्ट या वेधिद्ध दिनमान ==२६ घड़ी १८ पल 


उदाहरण २ सायन मेष ओर सायन तुला संक्रान्तियों के दिन काशी में 
स्पष्ट दिनमान क्या होमा ? 

सायन मेष या सायन तुला संक्रान्तियों के दिन यदि सूयं के उदयकालमें 
क्रान्ति शून्यदहो तो गणित के नत्रकाल ठीक ६०० या घंटा अथवा १५ घड़ी होगा। 
वतन के कारण जो वृद्धि होगी उसका परिमाण यों तिकलेगा । 


२५ 


ता (नत) =कुज्यां २५०६० कोज्या. ज्वा ६; 


विप्रष्नाधिकार २३८१ 


३५ २५ 
कोज्या २५० १८८ ६०४१ 
8 ८^.७ 
~~ 41. भसु 


'्=६ पल के लभभग 
,*„ सायन मेष या तुला संक्रान्तियों के दिन वेधरसिद्ध उदयकालिकं नत्तक्ाल 
-- १५ घड़ी ६ पल ` | 

.*. इन दिनों मे वेधसिद्ध या स्पष्ट दिनमान ३. घड़ी १२ पल 

इस प्रकार सिद्ध है कि सायन मेष जौर सायन तुला संक्रान्ति ॐ दिन दतत 
के कारण दिनमान राव्रिमानसे १२१ पल अधिक होता है । यहु प्रसिद्ध बात है कि 
इन दिनों मे दिनमान भौर राविमानं सब स्थानों में समानहौोते है; इश्लिए यदि 
कोई सूयं के उदय से भस्त तक के समयको वेधसे नापकर विलोम रीतिसे 
सायन मेष ओर तुला संक्रान्ति का दिनि जानना चाह तो वहु निश्चय करेया कि सायनं 
मेष संक्रान्ति यथाथे संक्रान्ति काल से ३ दिन पहले ओर सायन तुला संक्नान्ति यथार्थं 
संक्रान्ति से २ दिन पीड पडी । 

मकरन्द सारिणीके पृष्ठ १३ मे काशी के लिए महुत्तम दिनमान्‌ का परिमाण 
३४ घडी ५ पल मौर लघुतम दिनमान का २५ घड़ी ५५ पल दियः हज है । इससे 
थह सिद्ध होताहिकि इस सारिणी में कके संक्रान्ति के दिन उदयकालिक नतकराल का 
परिमाण १७ घड़ी २.५ पल तिश्चय किया ग्याथा । अब यहु देखना छि मकरन्द- 
कारनते गणित से अथवा वेध से यहु दिनमान निश्चय किरा था 

सूये-सिद्धान्त ने सूयं को महततम क्रान्ति २४० माना है । इसलिए. अनुमान 
होता है कि मकरन्दकार ने गणित से चरकाल जानने के लिए इसी क्रान्ति का उपयोग 
किया होगा । यह पता नहीं कि काशी का अक्नांश उन्हे क्या माना था । आजकल 
यह २५०१८ के लगभग निश्चय हज है । इसलिए यह मान लेने में कोई हामि नहीं 
जान पडती कि मकरन्दकारने काशी का अक्षांश २५० माना होमा । यदि २५० अक्षांश 
साना गयाहोतो सायन कके सक्रान्तिके दिन काशोमे 

सूयं की चरज्यार्र्स्परे २४० > स्परे २५० 


== .४४५९ >< .४६६३ 
== .२०५७९६ 
, ", चरंश = ११०५६. 
=-७ “ठ चरासु 
== १२० पल 
== २ घडी 


३५२ सुथं-सिद्धान्त 


,*, उदयकालिक् नतकाल = १५-- २ १७ घडी 

„" कक संक्रान्ति के दिन काशी में महृत्तम्‌ दिनमान = ३४ घड़ी 

द्मे प्रकट होता है कि काशी का अक्षांश २५८ से कुछ अधिक माना मया 
होया क्योकि तभी चैरकाल २ घड़ी ९.१ पल हयो सकताहै। 

इसमे यह भी अनुमान हीता हैकि ब्रह्मगुप्त के समय रे लेकर गणेश दैवन्न 
के समय तंक पस्भी आचायं पूयं की परमक्रान्ति २४० इसीलिए मानते अये कि 
महततम दिनमान उनके वेध से उतनाही भाता रहा जितना २४० की चरम क्रान्ति 
मानने से आता है क्योकि उनको यह नहीं ज्ञात थाकि वातावरण के कारण स्पष्ट 
दिनमान यथायं दिनमान दे १४, १५ पल के लगभग बह जाताहै। 

वर्तन का विचार करने से महृत्तम दिनमान भाजकल ३४ घड़ी १० पल 
होता है । यह ३४ घड़ी ५ पल से केवल ५. पल अधिक है । इतनी अशुद्धि उदय भौर 
भस्तकाल के वेध के लिए थधिक नहीं कही जा सकती । 

वत्तेन के कारण सूयं के आकार में भेद--उदय अस्त होते हृए सूयं का 
आकार बड़ा ओर कु€ अंडाकार देख पडताहै। इसका कारणयहीदहै कि ल्ितिज के 
पास वतेन की वृद्धि बहुत तीव्र होती है । सूयं का विम्ब ३२ कला ॐ लगभग होता 
है । इसलिए जिस समय सूयंके विम्ब का सबसे नीचे वाला विन्दु क्ितिजिमें लगा 
रहता है उसका स्पष्ट नत्तांश &०० सहता है ओर बिम्ब के सबसे उपर वाले विन्दु 
का न्ताश ३२ कला के लगभग कम रहता है। इस भिन्नता के कारण नीचेवाला 
विन्दु अधिक उठा हूभा रहता है आर उपर वाला विन्दु उसे कम । इससे विम्ब का 
ऊष्वंब्यास कोई ५ कला कम देख पड़ने से सूयं अंडाकार्‌ देख पडता है ¦ 

वर्तन की ओर अधिक मीमांसा करते से विस्तार बहुत बढ़ जायमा | यदि यह्‌ 
जाननाहोकि सूर्यं का ऊपरी विम्बं क्षितिज पर कंब अता हेतो पृष्ठ ३७६ के 
समीकरण (२) मेता (न) की जगह ३१८ सूर्यं के अद्धेव्यास अथवा ३५. -[- १६. 
उत्थापन करने से जितना अवे उः; गणित सिद्ध नतकाल में जोड देना चाहिए । 

चन्द्रमा का उदयकल जानने के लिए एक संस्कार भौर करना पड़ता है जि 
लम्बन संस्र कहते है । इसलिए अगे लम्बन (एषभाष्डि) की व्याख्या कौ जायगी । 


लंबन # 
स्पष्टाधिकार मे बतलाई गयी नयी रीतियोंसे भी सूयं, चन्द्रमा ओर ग्रहों के 
जो स्थान ज्ञात होते दै वह्‌ भूञ्न्द्रसे ठीक वैपेही देखे जा सकते हैं । परन्तु भूतल के 


*इस खंड के लिखते मे 1.00 की एिदततथा 45्जठण$ से बहुत 
सहायता ली गई है | 
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किसी स्थान से देखने पर उन स्थानोंमें कुछ अन्तर दे पडता । यदिन्ूलके 
किीदोस्थानोंसेदाद्रष्टा चद्माको एकह क्षणम देखेंतो वहुएकहीदिशा 
त नहीं देख पडता । इसलि९ यह जानना आवश्यक ठै कि किंस स्थानसे देखने पर 
आकाशीय पिण्ड यथाथ स्थान से कितने अंतर पर देख पडता है । चूङेन्द्र ओर भूतल 
के किसी स्थान से देने पर आकाशीय पिषण्डकी दिशा्ओंमे जो अन्तरं देख पड्तादहै 
उपे लंबन कहते ई । 





चिव .४ 


चिन्न ऽ४्मेभपृथ्वी काकेन््रया भुकेन््रह, द भूतलं का एकं स्थान जहां 
द्रष्टा चद्रमाचकोदेख रहादहै। भद वख ज्ध्वंरेश्ाहैजोद स्थान ङे खस्वस्तिके 
ख तक जातीहै द स्थानसे द्रष्टाको वन््माद चञ दिशा मे देख पडेगा ओर 
भूकेन्द्रभसे चन््रमाभवच कछ दिशा मे देख पड़ेगा । इन दिशाजोमे जो अंतर है वहु 
कोणमभवचदके परमानदहै | यही द स्थान से चन्द्रमा का लंबन है । 

दये चन््रमाकानतांशकोणखद चके समानहै जिद चन्द्रमा का स्पष्ट 
नतांश कहते हैँ । भसे चन्रमा कान्तां कोणखभ चके समानि है जिते चद््रमा 


का यथाथं नतांश कहा जातादहै। चित्से यहूसिद्धिटै कि चन्द्रमा का स्पष्ट नतांश 
चन्द्रमा का यथाथं नरतांश ~-खम्बन। 


यहु स्वष्टदहै ङि लम्बन के कारण चन््रमाका स्पष्ट नतांश यथाथं न्ताश्च से 
भधिकहौ जाता इसलिए चन्द्रमाका उन्नतांश उतनादहीकमहो जाता द्ि। उम 


३८४ सूयं -सिद्धान्त 


कारण चन्द्रमा यथाथ स्थान से करं लटका हुभा देख पड़ताहै। इसीलिए इस 
परिवतंन का नाम लम्बन पड़ा । इस लम्बन का प्रभाव चन्द्रमा तथा अन्य ग्रहों के 
भोगांश, शर, विष्वांश, क्रान्ति, इत्यादि पर भी पड़ता है जिष्तकी व्याख्या अगे की 
जायगी | 
मनिलोकि अन द, पृथ्वी की चिज्या; 
` कभ वच, भुकेन्द्रसे चन्द्रमाकी दूनी; 

त=“ खभ च, चन्द्रमा का यथार्थं नतांश; 

ना=<८खद च, चन्द्रमा का स्पष्ट नतांशः 

जा--८~भ चद, चन्द्रमा का तांश सम्बन्धी लम्बन; 


व्रिभुजदभवचमें 
भद व 
ज्याभवचद ज्याभदच 
परन्त्‌ ८भमदवचओौर ८~खदचकायोग १८ग्होता है इसलिएज्याभदं 
च न्ञ्याखद च | इनकी जगह उपर लिखे संकेत के अक्षर उत्थापित करने से सिद्ध 


होता है की 





ता क 


ज्याला ज्यात 








अथवाञ्या ला = न<ञ्याना 


इसका अर्थं यह्‌ हुआ कि नतांश सम्बन्धी लम्बनकीनज्या 
_ पृथ्वी की च्तिज्या 


--------------- मे. स्पष्टनतांश कोज्या 
चन्द्रमाकी दूरी 


इससे यह्‌ सिद्ध होतः है कि किसी दिये हृए स्थानके लिए यदि चन्रमा यां 
किसी ग्रहुकीदुरीदीहृईहोतो इसका लम्बन इसके स्पष्टनतांशकीज्याके अनुसार 
घटता बढता है, अर्थात्‌ यदि इसका स्पष्ट नतांशक्म होतो लम्बन कम होमा ओौर 
अधिक हो तो लम्बन अधिक होगा । यदि स्पष्ट नतांश ६०० हो अर्थात्‌ चन्द्रमाया 
ग्रह उदय या अस्तहोरहादहोतो इसको ज्याका मान १ होगा जो महत्तमहै। एसी 
दक्षा मे नतांभ सम्बन्धी लम्बनं भौ महुत्तम अर्थात्‌ सबसे अधिक होगा । महत्तम लम्बन 
को परम लम्बन या क्षितिज लम्बनं कहते हैँ क्योकि इतना बडा लम्बन उसी समयं 
होता है जबर आकाशीय पिड उदयया अस्त होर्हाहौो ओर क्षितिज परो । यह्‌ 
भी स्पष्ट है कि जब विड ठीकं खस्वस्तिकं पर रहता है तब उसका नतांश ॒गुन्य होन 
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से स्पष्ट नततांशकोज्या भी शून्य होगी ओर लम्बन का मान शून्य हो जाया । 
अर्थातु जब बाकाशोय पिड ठीक सिर के उपर स्वस्तिक पर रहता है तब उसमे 
नतांश सम्बन्धी लम्बन नहीं होता । 

यदि क्षितिज लम्बन को लसे प्रकट किया जायतो 


अयान्‌ ् 
ऊ ॐ ~~ 
0 


मेव _ 
यदि पहले समीकरण में दक जगह्‌ ज्याल रखाजायतीो 


ज्या लान्=्ज्यालन्ज्याना (१) 
इसका अथं यह हुञा फ क्षितिज लम्बन की ज्याको स्पष्ट नतांशकीज्यासे 
गुणा कर दिया जाय तो नतांश सम्बन्धी लस्बन की ज्या जा जायगी । 
इस सृत्रसे लम्बन काज्ञान तभी हो सकता दह जब्र पिंड का स्पष्ट नतांश 
लात ही । यदि यथाथ नर्तांश दिया हभादहोतो दुसरे प्रकार केसून्तसे काम चलेगा 
जिसका रूप इस प्रकार सिद्ध होता है- 
चिन्न ७४सेस्पष्ट्टै कि 
न्‌{=-न-[-ल्‌ा 
इसलिए सूत्र (१) से 
ज्याला=ज्याल>्ज्या (न~+-ला) 
न्ज्याल (ज्यान कोज्या ला~+-कोज्यान ज्या ला) 
न=ज्यालनज्यान कोज्या लाज्यालकोज्यानन्याला 
दोनों पक्षो कोकोज्यालासे भाग देने पर 
स्परे ला-ज्यालनज्यान--ज्याल कोज्यान स्परे लां 
स्प्रेलाको एक पक्षम कृरने पर 
स्परेला--ज्याल ज्यान 
१--ज्या ल कोज्यान 
इस सूत्र से लम्बन का मान उस समय जानाजा सकता है जब यथाथ न्तांश 
दिया हा हो । परन्तु इस रीति से लम्बन जानने में सुविधा नहीं होती क्योकि इसमें 
गुणा भाग वहूत करना पड़ता है । इसलिए इसको सरलं करने के लिए दूसरर् रूप 
सिद्ध करना चाहिए । 
यदि दाहिने पक्ष के अंशको हुर्पमे भागदे दिया जायतो 
स्परे ला--ज्यालन्यान-{ज्यार्ल ज्यान कोज्या न-[ज्यार ल्या न 
कोज्या न-{-ज्यार्ल ज्या न कोज्याउ न" *-इत्यादि 


३८६ सुयं-सिद्धन्त 


इक्त श्रेणी के आगे के पदं इतने छोटे होते जाते है कि केवल पहले तीन पदले 
लेने मे कोर हानि नहींदहो शकती, यदिल कामान १८ से अध्िकन हो) 


स्परेला कौ जगह ठेसे पद धी र्खे जा सकते है जिनमे केवल ला हो क्योकि* 
ला ==स्परेला-३ स्परे ला 


जोष्नु को उसकी स्पशरेा में प्रकट करने का प्रायः णुद्ध सूच है यदि 
धनु का परिमाण बहूतषछोटा हौ। इस सूत्रके दृक्ररे, फदके लिए यदि केवल 
ज्या ञल ज्याञन 
२ 
लानज्याल ज्या न--ज्याष्लज्यान्‌ कोज्या न~~ज्याञल न्या त 


ञ्यार्ल ज्याञ्च 
कोज्या द न स) इ --- ४४७५ 


ले लियाजायतो कोई हानिं नहीं हो सकती ¦ एेक्ती दंशा मे 


न्-ज्याल ज्या न-{-ज्याच्ल ज्याने कोज्यातं 





=+ < 
+ ज्या-लं (ज्यात कोज्यार्त्‌ ह + 1 
| र 


ज्थारन 
न 
1 
ज्याञ्न्‌ 
भौर ज्यान कोच्या"न्‌- ‡ 





परन्तु ज्यान कोञ्या न= 





३ ज्यात्‌ कोञ्याग्न-ज्याञन्‌ 
भ 
३ ज्या न ~--३ ज्यान ~-ज्यारत्‌ं 
= ` ३ 4. 
र ज्या न--४ ज्यान 
२ 


+. 


प 


यारे नत 


= 
॥ १ 
| 





नन 


ज्या-ल ज्यार्‌ न र~ १ +-वा त भा ^ न 87.३१३. 


` का स त 


इसलिए ला--ज्याल व्यानस्‌ + 


1 
ताण र पिभा ककन 





शमेन, कधन) गभ 


^ देवो सुधाकर्‌ द्विवेदी का चलन कलन पृष्ठ ४० 
५ देखो प्रभ] 206 दक की न्निकोणमिति पष्ठ १९१५ (१६१० कौ छुपी) 
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इस सृतरसेलाकाजो माते अगा वहु रेडियन में होगा ¦ इसको विकलाभों 
म प्रकट करने के विए दाहिने पक्षे प्रत्येक पदकोज्या १५ से भागदे देना चाहिए 
अथवा कोष्ठेरे १५ से गुणाकर देना चाहिए क्योकि 


२ रेडियने =-= २०६२६५८ 
| ?^^--.००००५४८५ रेडियन 


ॐ ६, 


`, ज्या १८८ -- -०५५6 ० 
इससे सिद्ध है कि रेडियनभे दिकुला ननाना हये तो रेडियन को -०००००४८५ 
सेभागदौ। परन्तु .०००००४८५च्=ज्या १५. इसलिए रेडियन से विकला बनानि के 
विए रेड्यिन कोज्या १८ सभी भायगदेदेना चाहिए! 





इस प्रकार 
1 _ ज्यालज्यान ३ ञ्यार्ल ज्यार्‌ न, ज्या-ल द्या त | | 
“~~ ज्या १८ ज्या १ ३ ज्या {ˆ 1 (६, 


=ज्यालज्यान कोषटेरे {“~चज्याश्न्या र्‌ न कोष्ठेरे २८~-ज्या- ल 
~ ~ ने ९ वा शा त 
ज्या ३ेन कोठरं ३.“ क्योकि जदह कौटि छेदन रेखा {ˆ जिसे संक्षेप 





< 


मे कोरे १“ लिखा गया है 


| , १ + 
२ ज्या १८८ज्या २८... र ज्या 7 = ज्या २८ कोर ९.० इत्यादि । 


इम सूत्तसे किंसी आकाशीय {डका लम्बनं उप्त समय नतिक्राला जा 
खकता है जब्र उसका यथायं नर्तन विया हुमा हो । 

चंद्रमा का लम्बत जाननेके लिए इस श्रेणी के तीनों पदों कौ भावश्यकता पड़ती 
है परन्तु सयं तथा ग्रह क लिए केवल परहुले पद से काम चल जाता है क्योकि इनके 
लंबन बहत कम होते हैँ इसलिए दूसरे भौर तीसरे पदों कै मान नहींके समान 
होते है । 

इसलिए सूर्यं तथा ग्रहों के लंडन के लिए केवल यह सुतर पर्याप्त होगा :-- 


ज्याल ज्यान 
` ज्णा १ 
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+ उदाहरण १--यदि शुक्र का क्षितिज लंबन ६०“ हो तो जिस समय 
द्सषका यथाथ नतां ६०० होगा उसं समय इसका लंबन्‌ क्या होगा ? 
लान््लच्यान 
== ३० ५८ ज्य 8०० 
= ३०. >८.८६६ 
= २५.०.६८ 
उदाहरण २-यदि सूयं का क्षितिज लम्बन ८.६ हौ त्तो जिस समय 
द्सका यथाथं उन्नतश्च १६० होगा उछ मय इस्तका लम्बत क्या होमा ? 
सूयं का यथाथं नतांश ` ८०० -- १६० ७४० 
लान्लज्यानं 
५८^.६ >< ज्या ७४२ 
== ८.६ >< .४६१३ 
^^. २७ 
उदाहरण इ--यदि चन्द्रमा का क्ित्तिज लम्बन ६०“ ४६१...५ हौ तो उसका 


लम्बन क्या है जब कि उसका स्पष्ट नत्त ८०० १६ १६ हो? 
यहां चन्द्रमा कास्पष्ट नर्ताशदिया हृजदहै इसचिए ण्हले सूद से काम 


लेना होमा । इसलिषए 
ज्या लानज्यालमन्ज्याना 
नज्या ६०“ ४१८.५ >८ ज्या ८००१६ १६ 
गुणा भाग कौ क्रिया को कम करने के लिए इन कोणों की लधुरिक्थ सम्बन्धी 
ज्या (108प्ीपभ९ 51765) से काम लेना अच्छा होगा । लघुरिक्थ सम्बन्धी ज्या, 
कोज्या, स्पशेरेखा को संक्षेप में लरि ज्या, लरि कोज्या भौर लरि स्परे लिखा जायगा । 
लरि ज्या ६० ४१.५ ==८.२४६ ८३३ 
लंरि ज्या ८०९ र &ˆ १६० ६.६ ३७७५ 
योग == ८.२४०६९८ 
लरि ज्याला = ०८.२४०६०८ 
भौर ला == ५६.८६.६७ 
उदाहरण %--यदि चन्द्रमाका क्षितिज लम्बन ६०“ ४१.५४ हो ओर 
उसका यथाथं नतांश ऽ६०१६२९.३२ हो तो उसका लम्बन क्या होमा ? 


^ लम्बन के सम्बन्ध में जितने उदाहरण लिखे गये हवे सब 11.00५ 





शि वला०म्‌ 4ऽ०0जफ से लिये गये है| 


सर्य खद्धान्त 


१. 
$ 
९, 





नित ५५ 
विन्दुं की दूरीभव मीर ध ध्रव कीदूरीभध हे! द द्रष्टा का स्थान दै अौरयखद 
घाद स्यान की स्पशेरेखा हैजोरदं करौ श्वितिज रेखा के तलसेदै)\द डा रष्वास दं 
छा स्पशेरेखा ये स॒थक्रोण पर है इसलिए यही द स्थान क्री ऊर्ध्वं रेखा है! इसलिए द. 
स्यान का स्पष्ट स्वस्तिक खा हे, यदि यह्‌ उध्वैरेखा पथ्वी के भीतर बह्ायी जाय 
तो पृथ्वी के ्ेनद्रकोन जाकर भ > रेखा के फ विन्दु १ पटूंवेमी यदि पुथ्वीक 
रनद से द तर्क रेखा खीची जाय आर वह्‌ आकाश की जोर बढ़ा जय तमे ख विन्द 
प्र परहुवेगी । दसलिए यह्‌ शि है कि द स्थान क भूकेन्द्रीय दस्थस्तिक द । खा 
कोद स्थान क ्रौमोलिक खस्वस्तिक कहते है । अध्यमाधिकार पृष्ठ ५५ मे 
बतलाया गया हैकिदभरव कोण द स्थात का भूक न्द्रिक अक्षास है इसलिए द फ 
कोण द स्थान क्ता स्वष्ट या श्नौगोलिक अर्श्षाश कहलाता है ।! 2 स्थान की ऊर्ध्वरेखा 
पृथ्वी की चिञ्या ५ ट्सेजो कोण फ बनता है दम द स्थान के 
ऊध्व॑रेखा कोण (8०86 0१ € श्ल {621} क्ते र किसी स्थान के भौगोलिक 
अक्षांश को आर भूकेन्छिक अक्षांश को जा श्वरो से प्रकटौ किया जतिः है । 
मुखोपाध्याय की 06001609 ~ 00108 पृष्ठ ३ &% से सिद्ध है कि 


| धं ^ 
पफन् प > तर 


[का षि 


( नकिः ~ 
#ंगेजी मे सनोलिक अक्षम कौ ¢ र भुकेन्द्रिक अक्षास को $ से प्रकट 


{किया जाता ट १ 


तिप्रश्नाधिकार ३८६१ 


जहत, थ क्रम से दीर्घवृत्त से दीघं ओर लघु अक्षके अहै | 
प्रन्तुषपद पभ रे<स्परे<4पभदन््पफरे.स्परे 4पणटद 
पम >< स्परे आन््प फञ>े-स्परे अ 


थ (4 
=-प भ >< न्तः >< स्परे अ 


| थ 
.“स्स्परे आ == -दस्परे अ (५) 


इसका अथं यहु हूभा कि किसी स्थान के भौगोलिक अक्षांश कीस्पशंरेवा को 


थर . । 
३ से गरणा कर दिया जाय तो उक्तस्थान के भुकेश्छ्रिकं अक्षांश की स्पशंरेखवा आ 


जायगी । विलोम क्रियाके द्वारा भूकेन्िक अरक्षंश दिया हुजदहो तो भौगोलिक अक्षांश 
भी जानाना सकता 
यह्‌ बत्तलाया गथा है कित ओर थ पृथ्वी के दीघं भौर लघु अक्षोंके अधे 
हैँ जिनके मान कनेल क्लाकं के मतानुसार" यह्‌ है :- 
=> १,०८६१२६०२० २ पुट 
== ३६६३.३ मील (स्वल्पान्तर से) 
== २१०८५४८६ पुट 
== २४६४४६.८ मील (स्वत्पान्तर से) 
भ © १ 
तर = २०००९००९२=. ३१५६५ .६३२ 
उदाहरण १-- देहरादून का भौगोलिक अक्षांश ३००१८५१.ˆ.८ उत्तर है 
तो इसका भूकेन्दरिक अक्षांश गौर ऊर्ध्वरेलाकाकोणक्याहैः 
उपयु क्त सूत्र के अनुसार, 
स्परे आ --.६ ३२८ स्परे ३२००१८५१ 
,* लरि स्परे आन्-लरि.६२२--लरि स्परे ३००१६ 
=-= १,६४७० + ४.७६७० 
न ट,७६६ 
आ ३००८४०८ 
यही देहरादून का भुकेद्िक अक्षांश हुजा । यदि इसको भौगोलिक अक्षांश सं 
घटा दिया जायतो उष्वेरेखा का कोण १०४१२ के समान होगा । उष्वरेखा के 


| 1 ~ += = + [प 





| शि [1 9 1 ~“ न ~ जज 


+प2118 3न1०91 4507000 0. 44 


३६२ सूयं -सिद्धान्त 
कोण को नाटिकल अलमैनेक भे &60प््०० {0 060८९16 [वप्त कलहा जाता 


है । १६२७ ई० के नारिकल अलमैनेकं मे इसका मान १०.५.३२ लिखता है । अंतर 


का कारण यह्‌है कि इस गणनामें लघुरिक्थो को शुद्धता केवल चार अङ्को तक नली 
गयी है । 


भुकेन्द्र से किंसो स्थान की दरी इस तरह जानी जा सकती है :~ 





८ 
चित्र ७६ 
चित्रजध्मेवदधवा आधे दीघेवृत्त कां छेद (8५00) है जो विषुवत्‌ रेखा 
केव विन्दु से आरम्भ होकर उत्तरी ध्ुवधसे होता हुआ विषुवत्‌ रेखा कौ दूसरी 
ओरवातक् गयादौ) यदिववा पर एक अधेवृत्तवदा वाखींचा जायतोयहीव 
थ वाका सहायकवृत्त (ध2एना्ल्‌ल) होया) पभ द कोण भुकेन्द्िक अक्षांश 
हुषा जोरसे सूचित क्रिया जायगा । भुकेन््रसे दस्थानकीदूरीभद कोत्र अक्षर 
से सूचित किया जायगा । ्रिभुजषरभदमें 
प१भ-भदकोज्याञआण्न्तकोज्याओ 
पदन््भदज्याभन््तज्याञा 
मुखोपाध्याय की उध्णणलङ % (०णा०5 पृष्ठ ६५ से सिद्धै कि 


॥ पि 0 ति आ. पि 


पदा भव तं 
।. , प्‌ त त कके 
."“ पदा य >प दन्‌ ><न्नन्याञआ 
परन्तु पभर-[प दाःन्=भ दारन्=तः 
( स (२ र 
6 (न कोज्या । -{- ह ञव ज्या म त 


त्‌ 
या न्नः कोज्या आ + यर >< तरः ज्या आन्=त 


विपरष्नाधिकार ३६२ 


त * स्परं आ 
परन्तु पृष्ठ ३६१ म॑ सिद्ध हो चुका है कि -- स्वर्यं 


त्तः ज्याः आतः 





इसलिए त कोज्या आ 


स्पर्‌ जा 
ञ्यागर्आं ज्या आ > कोज्या आ 
८' स्परे आ ज्या 
ज्या आम्कोज्याञा 
ज्या अ 
आर स्परे आ ॥ 


[अ 
° च कोज्या आ-- ग्लज्याङ्गं ज्या आ > कोज्या आभवन्ञ्=तय 


प्रत्येक पक्षको कोज्या असेगुणा करके प्रत्येक पदर सामान्य दंडो को 
इकट्ढा करने पर 
त्र कोज्या आ (कोज्या अ >+ कोज्या आ-~-ज्याअ>ज्या भा) 
== तः कोज्या अ 
.*. तर< कोज्या भा कोज्या (आ-अ) तः कोज्या अश 
,_2 _ त" कोज्या अ 
` कौज्याजा कोज्या (आ ~अ ) (९, 
कोज्या भ जब किं निरक्ष देशीयदिज्या {१ मान 
ज्या आ कोज्या (आ-अ) 
ली जाय | 
इससे यह्‌ शद्ध होता है कि यदि किसी स्थान का भौगोलिक अक्षांश, उसके 
उध्व॑रेखा का कोण ओौर विषुवत्‌ रेवा से भकेन््रकी दूरी ज्ञात हो तो भकेन्द्र से उस 
स्थान की दूरी जानीजा सकती दहे) 


किसी स्थान का क्षितिज लम्बन जानना 


मान लोकि चन्द्रमा का क्षितिज लंबन निरक्ष देश (6४९०) पर ल जौर 
किसी अन्यस्थनपरनलिहै। यदि भुकेन्से निरन्त देशकीदूरीत ओर उस स्थान 
कोदूरीवत्रहोतो पृष्ठ ३८५ से स्पष्टहैकि- 


_ त 
वद --- 
ज्वाल ्ं 


निरी वि ति 1 1 


"देखो 21 206 ह ०६148 एलााला वा 1201006 90. 95 


२९६४ सुयं-सिद्धान्तं 


ध „ त्र 
अ: ज्यः चि=--- 


४ 
1 च 
इखपलए ज्यः लि ~त ज्याल 


यदत्त कः १ सानि लियाजायतौ 
ज्या लित जञ्याल (७) 


दतरा अथं यहु हु कि यंदि निरन्न देशीय पृथ्वीकी लिनज्या १ मान नली 
जाय तो चन्रमा > निरक्च देशीय कितिच लस्वनकीज्या को किसी स्थान की चिज्या 
पे गुणाकर देवे पर उस स्यान कृ? श्लितिजं रम्बन ज्ञात हो जायगा । 


उदाहरण रयि चंद्रमा का निरन्न देशीय लितिज लंबन ५३८होतो 
देहरादून वें किति सम्बन क्याहेभा 1 


ऊध्वं रेखा का कोण उदाहरण {१) मे जानं लिया गयाहै । इसलिए पहले 
देहरादून कौ तिज्या सून्र (६) से जानना कहिए :- 
कोज्या भ 
कोज्या आ कोज्या (अअ). 
कोज्या ३०० १८.५२८ 
--कौज्या ६००५४०४ कोज्या १०१९२१7 


त 4. 





,* २ लरि त्र=लरि कोज्या ३००१०५२८ लरि कोज्या ३००८४०८ 
= लरि कोज्या १०८१२ 
== ६.६ २६ १ ~~ .६.६ ३६९९ - १० 
== १.६६६ ६ 
,*, लरि व=~ २.६६६६ 
५.६ त =. 
,*, देहरादून के क्षितिज लंबनकी ज्या 
== .&६>ज्या ५६८ 
=. 8 ०८०११५४ 
== .० ६१९३८ 
“° देहरादून का क्ितिज लंबन =५२५६* 


नमिति प (न७७७२१५ भतानी (०6.७७४ 


* एेसी सूक्ष्म गणना के लिए लघुरिक्थो की सारिणी कम से कम दशमलव के 
सात अंकों की होनी चाहिए नहीं तो बहुत स्थलता रह जाती है । 








तिप्रष्नाधिक्ार ३४६५. 


लम्बन के कारण आकाशीय पिण्ड के स्पष्ट ओर यथाथं विषुवांशो मं क्या 
अन्तर पड़ता? 


लंबन के सम्बन्धे मे अव्रतक नो कुछ कहु गया प्र उस स्पष्टहै कि इसके 
कारण आकाशीय व्डिकै नतांश मे अन्तर पड़ता है निस पिड के विषृवांश, क्रान्ति, 
भोर्गाश ओर शरसव पर कुठ नत छ शण पडता है । परन्तु जिस सथ्य पिण्ड 
यामोत्तर वुत्त पर होता ठै उक सस्य लंबन के कार्ण तर्हाण् ये उः अन्दर पडता हैँ 
उसका पूरा प्रभावक्रान्तिष्ः ही पड्दादैच & त्रिषुर्वांश पर, परन्तु अन्य स्थानों 
मे विषुर्वाश ओर क्रान्ति दोनोंदहीमे अन्धर देड पडता क्योकि डस ऊध्वं वृत्त प्र 
नर्तांश का अन्तर होता है कह विषुवत्‌ वृत्त रै भिन्ल होता है । 


फ 
(4 
४६ 
गी | 
५ 
णः ४ 0 दी) 
+ "पु 
>, 
५ ध 
¢ 
४५ 
८7 














चित्र ७० 


विषुवांश का लम्बन जानना 

मनिलोकिडउखदरकिंसी स्थान क्रा यामीत्तर वृत्त है, उ, द उश्च स्थान 
कौ क्षितिज उअ द के उत्तर, दकिन विन्दु ह, उ भूकैल्द्रिकं स्वस्तिक जौरधं 
उत्तरी आकाशीय धुवदहै। सानलो कि चन्द्रमा का यथाथेस्याननजो पृथ्वीके केन्द्र 
से देख पडता है च दहै मौर इसकी स्पष्ट स्थान जो द्रष्याको भ्रुतलसे देख प्डताहै 
चाह) चचा चन्द्रमाकानतांश लंबन है जिसके लिए पृष्ठ ३न्देमेंला लिखा यया 
है । कोणखधवचभओौरं खधचा च भौर चाके नतकाल ¦10४ 2086) दहै । 
इसलिए यह्‌ स्पष्ट है कि लंबन के कारण चन्द्रमा का यहु स्पष्ट नतकाल, यथाथ 
नतकाल से कोणचधचाके समान अर्धिक है) यही कोण चथ चा चन््रमाका 


३६६ सूयं-सिद्धान्त 


विषुवांश लंबनदहे । यद्‌ भीस्पष्टदह कि चच्धमा का स्पष्ट ध्रुवान्तर ध चा उसकं 
यथाथ ध्रुवन्तरध चसे अधिक है । इसलिए स्पष्ट क्रान्ति यथाथं क्रन्तिचे कमह 
जायगी । इसचिषए चंद्रमा काक्रान्तिलंबनधचा-ध चके समान होगा) 
मनलोकिद्रष्टा कं स्थानम चंद्रमा के क्षितिज लंबन लि, विषुवांश लेबन 
ली, यथार्थं नततकाल घ, ओर यथाथ क्रान्तिक तथा द्रष्टा का भुकेल्िक अक्षांश भा 
है । तव यह्‌ स्पष्ट है कि चन्द्रमा का स्पष्ट नतकाल ख चा--ध--ली-घा 
गोलीय चिधुजचधचा में 
ज्या (चध) ज्या(चचा) 
ज्या (चचाध) ज्या(चधचा) 
परन्तु ^. चध चासी 
ज्या (चचा) नज्या (चचां 
, ज्या लीन ~ (च जा) (क) 
भौर गोलीय तिभूजखधचामें 
ज्या (खनचा) ज्या (खेध) 
ज्या (खधवचा)-ञ्या(खचाध) 
ज्या(खध)>ज्या(खधवा) 
ज्या (खचा)} (ख) 


^ ज्या(खचाध ) = 


परन्तु ८खवचाध=८चचाध 
ज्या (चचा). ,ज्या{खध)><ज्या (खध चा) 
या(चध्व) ज्या (बचा) (ग) 
परन्तु पृष्ठ ३८५ के सूत्र (१) के अनुसार, 
ज्या( चचा })म्=ज्यालिन्धञ्या (ख चा) 
इसको समीकरण (ग) में उत्थापन करने से 
ज्या लि 

ज्या(चध) 
च घधम्न्च का ध्ृवान्तर==६००- 

^. ज्या (च }==कोज्याक 
ख ध~द्रष्टा का लम्बांश = ६००-भ 

^" ज्या(क्वध )न्=्कोज्या आ 

८~खधचा-=~खधवच-~+च ध चान=च--ली 
ज्या लि><कोज्या जा><ज्या (घ~-ली) 

कोज्याक ˆ ` (क) 


,*. ज्याली 


ज्या ली == नज्या (खध )>ज्या(खधचा ) 


^ ज्या लो न= 


चरिप्रश्नाधिकार ३ &€७ 


मानलोकिं प~ त 
कोज्या क 
तब ज्या ली=पन्ज्या (वली) (१) 
--पनज्याषं कोज्या ली-पकोज्याधन्याली 

यदि प्रत्येक पक्षको कोज्यालीसे भागं दिया जायनतो 

स्परे लीन्न्पं ज्या घ~-~-पकोज्याघरस्परेली 

पञ्याघ 
१-पकोज्याष (र) 

इस सूत्र का विस्तार करके उसी प्रकारक श्रेणी बनायी जा सकती है जिस 

प्रकार पृष्ठ ३८५-२८८ मे सूत्र (२) को सूत्र (३) केरूपमेलाया मयाहै! इस 
तरह 


* स्परेली-= 


पज्या प^ज्यार्घ पञ्ज्यारेव 
= जया १८ + ज्यारू + ज्या” (२) 
विषुवांश लम्बन जानने के लिए सूत्र (१) उस समय काममे लाया जा 
सकता है जब स्पष्ट नतकाल ज्ञतदहो गौर जब यथाथं नतकाच ज्ञात रहता है तब 
सूत्र (२) या (३) कामम लाया जाता है। 
उदाहरण १-- चन्द्रमा का विषुवांश लम्बन वतलाभो जबकि द्रष्टा के 
स्थान का उत्तर अक्षांश ३६०२७-७ˆ, इख स्थान के लिए चनमा का क्षितिज लम्बन 
५६०३ ६.८), चन्द्रमा की उत्तर क्रान्ति २५०५१६०१.६ ओर चन्द्रमा का यथाथ 
ततकाल ६१०१०.४७...४ | 
इस स्थान का भूकेन्दरिक भरक्षाश पृष्ठ ३६१ के सूत्र (५) के अनुसार 
२६०४१५०४७८१.५. हुआ । | 
लरि ज्या लिलरि ज्या ५६.३६९.८.८ = ८.२३९०४०८ 
लरि कोज्या अ न्=लरि कोज्या ६९०४५.४७.८.५--६.८८१५७१५४ 
श्लरि छेरे क ~= लरि छरे २४०५१ २/८.६-०.०३२६५६ ३ 
„ ". लरि प-==८.१६४३६५ 
लरि ज्या धष-लरि नज्या ६१०१००४७५.४ ६.१४ २५७२ 
ल॒रि कोरे १८८-५.३ १४४२५ 


[ शि क । जज = समू, = मेन 


लीं 


11 0 # भि (मी 1 जक नि, को ००४9 न्- 


ज्यालि कोज्या ना 


पपि िभय दि 





+ पृष्ठ २६५७ मे यह्‌ माना गयादहै कि प 
१ = 
-क्लन्या कष्नछेदन रेखा क = छेरे क, इसलिए पज्या लि ८ कोज्या आरे क 
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हसलिए सूत्र (३) के पहले पड का लंघुरिक्थ ~= ३.४२१३६२ 
. फहुला पद == २६३८.५३ 
लेरि प~? लटि पण् ६.२२८७ 
ज्या २६==ज्या २५८६ २१०१०-४५८.४= € ९६२६७ 
लरि कोषठेरे २. == ५.०१ ३४ 
,", द्रे एद का लधघुरिक्थ== १.२६८८ 
^, दसरा एद == -{- ९८.५७ 
लटि १३६ सरि प=४.४६३ 
लरि ज्याः ३ धं लरि ज्या ३५८६१०१००४७.४ == ८.७६. १ ऋणात्मक 
लरि कोरे ३.८८४.८४७ 
,*, तीक्घरे पद का लधुररिक्थ ८१२१ ऋणात्मक 
°, तीर! पद == ~- ०८.५१ 
.*, ली == २६३८५.५३ -!- १८.५७ - ०८०१ 
५६ 


,*, चेद्रम्‌ा का स्पष्ट नृठकाल 
== ६१ ०? ०४ ९.१०. ४. ४८१ ^^. १ 
== ६ १०५४५०४.८.५ 
यदि वही स्पष्ट नत्तकाल दथा हता तो सृत (१) से विघुवांश लंबन इस 
प्रकार जानः ता :-- 
संटि ज्या ली=लरि प~-लरि ञ्यः ६९१०५५.४.८.५ 
ष्=८"९९६४१६१ >< ६६४५६०५४ 
== ८"१८६९६द६ 
“. ली ==४४.१७८.९६ 
इसं प्रकार किसी स्थानके विषुवांश लंबन को सारिणी तैयारकी जा 
सकती है ¦ 


चन्द्रमा का क्रान्ति लम्बन (एशां 10 तल्नोा79प्००) जानना 


ट्क्ष कानके लिए भी चित्रे ७७ कामदेमा | मनिलोकिचंदमा की यथार्थं 
क्रान्ति क, यथाथ न्ता न अर यथाथं ततकाल घै आौर लंबनके कारण चंद्रमा 
की स्पष्ट क्रान्ति, स्पष्ट नर्तांश आौर स्पष्ट नतकाल क्रमानूसार्‌ का, ना, ओर 
घाहं । 


द्विप्रश्नाधिकार ३ 
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श 
त 


मनिलोकि चन्द्रमा का क्रान्ति लंब्तनलु है, 
गोलीय तिभुजचधवख ओरचाधदखमें, 
0 कोज्या च ध --कोञ्याच ख कोञ्याध ख 
ज्याचदखज्याद्धष् 
~ कोज्या चा ध--कोज्याचाषद्टञ्याध खं 
99 
परन्तु चखधघधओरचाखधकोणषएकदहीरह अर 
च ध चंद्रमा का यथाथ धरुवान्तर==ई००-क्‌ 
चाध 3) स्पृष्ट ,; ==&००-कं 
", कोज्या च ध कोज्या (६०० -क) नज्या क्‌ 
भौर कोज्या चाधन=ज्याकां 
, ज्या क~ कोज्या नन्<ज्याञ ज्या का--कोज्या नान्८ज्याजा 








1 


* ° ज्यान चि ज्या न्‌ 
अर्थात्‌ ज्याकचज्याना-~ज्याओनज्यानः कौज्यान 
न्-ज्याकाज्यान--ज्या अन्यान कोज्या 
या ज्याक ज्याना-ज्याञा ।च्छाना कोज्या न-सरगेच्छाना ज्या न्‌) 
न्च्ज्याकान्यानं 


,.“-ज्याकनज्याना-ज्याञा ज्या (ना-न)- ज्याकाच्यान 
परन्तु ता-नचंद्रमाका नतांश लस्बनहै इसलिए 
ज्या (ना-न)=ञ्यालानज्यालिज्याना (देखो पृष्ठ ३८५) 
यहु लि क्षित्तिज लम्बन माना गयाहै) 
.^.ज्याकज्याना-ज्याजाचज्यालि ज्या नान्व्ज्याकाज्यानं 
याज्याकाञ्याननज्याना (ज्याक~ज्यालिज्या जा) (क) 
इस समीकरण से ज्याना ओर हटाने के लिए गोलीय ्विभुजचध ख भौर 
चाधदखसे इस प्रकार काम लेना होगा-- 
ज्याचखध ज्याचधयख 
ज्याचध 7 ज्याच ख 
ज्याचादखध ज्याचाधष 
मोर ग्याचाघ्र ज्याचा 
परन्तु चद्धओरचाखधएकही ह, इसलिए 
ज्याचधज्याचधख ज्याचाधन्याचाध् ख 
ज्याच ` ज्याचा 
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ज्याचधच्याचधद्न्याचाख 
ज्याचाधख 
कोज्याःकच्याघन्याना 
ज्याका (ख) 
समीकरण (क) के बाय पक्च का समीकरण (ख) के बाये पक्षसे भौर उसके 
दाहिने पक्ष शे इसके दाहिने पक्ष से भाग देने फर 
ञ्पा कं -ज्यानलिज्याभथा 
ज्याध कोज्या करे 
ज्याक-~ज्यालिज्याओआ चज्याषा 
॥ कोज्या क्‌ <ज्याघं 
ज्याक ज्यालिज्याअा+\ ज्याच 
{= कं कोज्या कं । ज्थाघ 
ज्या नजो) 


याचज्छाचाधन्याच = 





य कोज्या का ञ्य चत=~ 


स्परे क! भ८ज्या धा 


1) 


ज्या कृ ज्या (१) 
यदि यथार्थं क्रान्ति, नततकाल अौर स्पष्ट नतकालं ज्ञात होतो इस सूत्रसे 
स्पष्टं क्रान्ति जानीजा सक्तीहै; फिर स्पष्ट क्रान्तिसे यथायथं क्रान्ति घटाने पर 
क्रान्ति लम्बनं जाना जा सकता दहै । यदि क्रान्ति लम्बन का मान सीधेही जाननाहो 
तो सूत्र (१) को दुसरे रूप मे लिखना होगा जो इस प्रकार सिद्ध होता है :- 
सूत्र (१) सेसिद्धहैकि 
स्परेकाज्याधघ ज्यालिज्याओआ 
ज्याला स्र १--  उ्याक 
ज्य्लिनज्याअ 
कोज्या क 
, ~ , स्परेकाज्याघ च्यालिज्याओआ 
-न्र्क- ज्याका = कौज्याक 


स्प्रेकाज्याघ 
अथवा स्परे क~-स्परे का >< स्परे का------- 
अ्याधघा 


ज्यालिज्याञा 
` कोज्याकं 
ञज्थयाकं ज्याका 
कोज्या कं कोज्याका 
ज्या कं कोज्या का-कोज्याक ज्याका 
कोञ्या क कोञ्याका 


स्परे क 4 


“= स्परे क~ 





परन्तु स्परे क~--स्परे का~ 


यकर 
कनके 
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ज्या (कका) 
कोज्या क्‌ कोज्या का 
ज्या (क~--का) ज्याघ 
* "कोज्या क कोज्या का” त ( “ज्या ढे 
ज्यालिनज्याभा 
~¬ कोज्या क 











अथवा 
ज्या (क-का) ज्यालिच्याओआ स्परेका 
ज्या धा-ज्या ष) 


"~ ज ~ 
परन्तु तथा ६०५ णाह को ्०ण्लणलार पृष्ठ ११३ के अनुसार 


घा--घ्‌ धा-घ 
ज्या धा---ञ्या ध-२ ज्या -- दरः कोऊ र 


जहां घा स्पष्ट नृतकाल भौर घ यथार्थं नतकाल दहै), 
इसलिए घ! - घ विषृवांग लम्बनन्=ली 
घा--घ--घा-~ध-२धन्ली-+र२ ध 
ली ली~+-र ५) 








..,,ज्याधा--ज्याघनरज्या र कोज्या ( २ 


ओर क ~क -- स्पष्ट भौर यथाथं क्रान्तियो का अन्तर 
-=-कान्ति लम्बत लु ( देखो पृष्ठ २३६६ ) 
ज्या ल्‌ ज्यालिचज्याभ स्परे का 
" ° कोज्या क कोज्याका- कोज्याकं ज्याधा 


ली ली 
> २ ज्या र्‌ कोज्या (ष -- ड 





ली ली 
परन्तु ज्या ली--२ ज्या--कोज्या--- 


॥ ली ज्याली 
` २ कोज्या) 
२ 


ज्यालि कोज्या ज्या (घ-~+-ली) 


ल्‌ 


(देखो पृष्ठ ३६७) 
कोज्या कं कोज्या ¬ 


ली ज्यालिकोज्याजानच्याचा 
१२ ज्या-== ----- घा 


` ` “ कोज्या क कोज्या ~ 
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इसलिए 
ज्या लु _ ज्थालिच्याञ्रा. स्परेका 


कोज्या क कोज्याका कोज्या क्‌ ज्या घा 
ज्यालिकोञ्याआनज्याघा लौ 
>< कञ्य ! घ ~+ ए 





 कोज्याककोज्या ली 
४. 
यदि दोनों पक्षो को कोज्या क कोञ्याकासे गणा कर दिया जाय भौर सरल 
किया जायतो 
ज्या लुन्न्ज्यालिच्या भा कोज्या का 


ली 
ज्या लि कोज्या भा कोज्या (घ -{- < ) ज्याका (क) 


कोज्या ली 
२ 


भके 


माननलोषकि 
कीज्यां ( व+ । कोस्परे भ 


कोज्या खी 
(३ 


कोस्परे फ~== 


तब ॒ज्यालु-ज्यालिज्याञा कोज्या का~ज्यालिज्यां आज्याका कोस्परे फ 
इसलिए 


ज्या लु ज्या त्रिज्या भा ( कोज्या का--ञ्या का कोस्परे फ) 
| कोज्या का ज्या फ--ज्या का कोज्या फ 
= लवा | 
ज्याफ 
ज्यालिज्याञओ 
पन्न, (फ -- का) 


यदि ज्या लिज्याअाङ्े लिए व मान लिया जायतो 
ज्या फ 
ज्या लुन्वज्या (फ-~-का) 
परन्तु क-कान््शु .“. काम््क-लु 
., ज्या लुन्न्ब ज्या ( फ-के~+}लु) (२) 
==व {ज्या (फक) कोज्या लु + कोज्या (फ--क) ज्या लु 
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दोनो पक्षो को कोज्यालुसे भाग देने पर 
स्परे लु=व ज्या {फ-क) ब कोज्या (क-क) स्परे लु 
ब ज्या (फ-क) 
१-व कोज्या (फए-के) 
यदि इसको पहले की तरह श्रेणी में विस्तार किया जाय तो 
ब ज्या (फ क)! ब ज्यार (फ-क्‌ ) + ब या (फ~-क) 
ज्या १ ञ्यार ज्या ३.“ 
~ ०००१००५ (४) 
जवे स्पष्ट क्रान्तिज्ञत होतो सूत्र (२) से गौर यथाथेक्रान्तिज्ञातहो तो 
सूत्र (३) ओर (४) से क्रान्ति लम्बन जानाजा सकताहै। 


यह्‌ जानना कि विषुवांश लम्बन मे प्रति घटा क्या भेद पड़ता है - 
पृष्ठ २६७ में विषुवांश लंबन का सू यहु माया दहै :- 
ज्या लि >< कोज्या आन्ज्याधा 
कौज्याक ` 
ली भौरलि धनु बहुत छोटेहोते ह इसलिए 
ज्या लीन्=्ली 
ओर उ्यां लिन्=्लि 
लम्बन के कारण यथाथ नतकाल ओर स्पष्ट नतकालमें जो भिन्ता देख 
पड़ती है वहु भी वहूत केम होती है इसलिए व्यव्हार की सृूविधाकेलिएचज्याघको 
ज्याघा के समान समक्षलेनेमे कोई हानि नहीं ¦! इसलिए उपयुक्त सूत्र कारूप पह 
हुमा :-- 


या स्परे लु 


(३ 





ज्यां ली 


ला- लि >< कोज्या आ~>ज्या घ 
वि कोज्या कृ 
इस सृतरमेषही सा है जिसका मेद प्रतिक्षण बहुत बढता रहता है, लि, 
ली, आ ओौरकमेजो विकार उत्पन्न होता है बह इतना मन्द होता है कि कुछ समय 
के लिए यह मात्राएं स्थिर मानीजा सकती ह! इसलिए यदिषको चल राशि मान 
करली को तात्कालिक गति निकाली जाय तो 


त (ली) पि या मो कोज्याधता (च) 


यहा ता (घ) को रेडियन में लिखना होगा । यदि यह्‌ जानना हौ कि प्रति 
घंटा विषुवांश लम्बन मे क्था भेद उत्पन्नहोतादहैतोता (च) को १५० के रेडियन 
मे प्रकट करना चाहिए । यह्‌ विदितदहैकि 
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१८० ० = 7 रेडियत 
== ३१४१ ५६ रेडियन 
` ,१५० == * २६१७९६६ रेडियन 
ओर ६० "१०४७१६७ रेडियनं 


ऽद्ाहुरण-- चन्द्रमा के विषुवांश लम्बन में प्रति घंटा क्या ज्जद पडता है जब 
एकं स्थान का क्षितिज लंबन ५७८, भूकेन्दिक अक्षांश ९१.११.२१५, चंद्रमा की 
क्रान्ि २५० भौर नतकाल ५०० ही? . 
तरि लि लरि ५७०८ लरि ३४२०८ ३-५३ ० २६ 
लरि कोज्या आ-लरि कोज्या + २०११२१० &* ६९७७८ 
लरि कोज्या घ=-लरि कोज्या ४०० "८०८०६९७ 
लरि ता (व) =लरि "२६१७६ प-४१७९६ 
लरि हेरे क लरि छेरे २५० =-= ००४२७२४ 
रिता (ली) २.६७६९५६४ 
„ * ता (लौ) =-=४७०.५--७^५०.५ 
यह जानना कि क्रान्ति लम्बन में प्रति घंटा क्या मेद पडता है :-- 
पृ ४०२ मेंसिद्धहृभादहै ङि 
न्यालु==ज्यालिज्या आ कोज्या का 


ज्या चि कोज्या आ कोज्या (ष -- ॥ ज्याका 


कोज्या च्‌ 


धमे = ० मन न 


\ 


यदि पहले कौ तरह ज्यालुओरन्यालिकी जगहे चुओीरली लिये जाये, 
घ र कोघभओौर कोज्या को १तथाकाकोक मान लिया जायतो 


लुन््लिज्याआ कोज्याक-- लि कोज्या आ कोज्या घ ज्या क 
मब यदि केवल घ को चल-राशि मानकर इस समीकरण की तात्कालिक गति 
निकाली जायतो 


ता (लु)न्न्लिकोज्याआनज्याकुज्याघता (घ) 


उदाहरण चन्द्रमा के क्रान्ति लम्बन मे प्रति घंट क्था भद पड़ता है, जब 
क स्थान का क्षितिज लम्बन ५७*, भकेन्दिक अक्षांश ४२०१ १२१५, चन्द्रमा की 
क्रान्ति २५० शौर नृतकाल्‌ ५०० है ? 
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लरि लि लरि ५७“ लि ३४२० == ३.५३४०२६ 
लरि कोज्या आ-लरि कोज्या ४२०११९१ ६ˆ<६६७७८ 
लरि ज्या क~ लरि ज्या २५० ==६.६२५६४०८ 
लरि ज्या घलि ज्यां ५०० &"८८४२५४ 
लरिता (घ) -=लरि २९६१७६६ == १.४१७९ ६६ 
.“, लरि ता (लु) == २.३३१६७५ 
,*. ता (लु) २१४०५ ३.२४.०८ 


भोगांश ओौर विक्षेप (शर) पर लम्बन का प्रभाव-- 


जिस प्रकार विषुवांश भौर क्रान्ति सम्बन्धी लम्बन जाननेके लिए सूत्र 
स्थापित किये गये हं दीक उसी प्रकार एसे सत्त भी स्थापित किये जा सकते ह जिनसे 
भोगांश ओौर शर सम्बन्धी लंबन जनेनजा सकते है । इस काम के लिए चिन्न ७७ के 
ध विन्दुको कदंब (क्रान्तिवृत्तीय घ्‌व) समक्षनाहौगा। रषी दशामें कदंब भौर 
खस्वस्तिक खसे जाता हुआ उध्वेवृत्तउध द वह्‌ वृत्त होगा जिस पर त्रिभोन 
लग्न या वित्निभ लग्न है (देखो चिन्न ६३ ओर पृष्ठ ३३०), ध च ओरध चा कदम्ब- 
प्रोतवृत्तो पर ग्रह के यथार्थं ओर स्पष्ट कदम्बान्तर हैँ इसलिए &०० ~-धच ओर 
६०० ~ध चा ग्रह के यथाधं ओरस्पष्टशरों के ससानहोगे। ख ध खस्वस्तिकमसे 
कदम्ब का अन्तर्‌ हि जिस्तको ६०० से घटनि पर विभोन लम्न का नतांश आ जःयमा। 
यही तिभोन लग्न का नतां खस्वस्तिक से क्रान्तिवृत्त का यथाथ अन्तर है इसलिए 
यह खस्वस्तिक का भूङेन्द्रिक शर हुआ । 


मान लोकि खस्वस्तिक का भूकेन्छिकिशर या चिभोन लग्न का नतांशत्रादै, 
ग्रह का यथाथ शरण ओर स्पष्ट शर शार, ग्रहुके भोगांश भोर चिभोन लगन का 
यथाथे अन्तरखध च है जिक्षे संक्षेप मे यथाथं विश्लेषांश या केवल व कहा जायमा | 
यदि लि क्षितिज लम्बन तथा भी भोगांश लम्बनदहो तो पृष्ठ ३६७ के समीकरण 
(क) कौ तरह 


ज्या लि कोज्यात्रा ज्या (व~+भी) 
कोज्या श (क) 
पृष्ठ ३४६५७ मे दिखाई गयी रीतिके अनुसार इसको योँभी लिखा जा 
सकता हे । । | 
तज्यावं 
१-त कोज्या व (र 


ज्या भो- 


स्परे भी = 


४०६ सूय-सिद्धान्तं 


ज्या लि कोज्यात्रा 
कोज्या श 

यहु स्पष्टदहै किसूत्र (क) मे भी भौर लि बहुत छोटे दै इसलिए इनकी 
ज्यायो की जगह धनु लिने में कोद हानि नहीं होगी परन्तु सरलता हो जायगी | 
इसलिए 

लि कोञ्याच्राज्या व छ 

भी =---ज्ञवनम ¦ (व) 

अथवा यदि प्रह का शर बहुत छोटा हौ जैसे सूथ-ग्रहुण के सभय चन्द्रमाका 
शर होताहैतोकोज्याश का मनि १ ॐ प्रयः समान होगा । इसलिए 

भी-लिकोज्यानत्रा ज्याव (ग) 

यही रूप सूयं-सिद्धान्त के सूयं-ग्रहुणाधिकार श्लोक ७-८ मे बतलाया गथा है । 

शर लंबन या नति--यदिभु शर लंबनहो तो पृष्ठ ४०२ के समीकरण 
(क) की तरह्‌ 

ज्या भुन्ज्यालिज्यावाकोज्याशा 


[1 
यवाये 


भी 
ज्या ति कोज्यात्रा कोज्या (क -- रज्या शा 


~ . (घ) 
कोज्या! 


| 


यह स्पष्ट हं कि ^ मर्थात्‌ भोगांश लंबन बहुत छोटा है इसलिए कोज्या 


वि ==१ | एेसी दशामेयदिव {की जगह वओौरशाकी जगहश रखा 
जाय तो बहुत अन्तर नहीं पडेगा भौर सूत्र (घ) सरल होकर एेसा हो जायगा :- 
न्याभु--ज्यालिज्यात्रा कोज्याश~ज्याचिकोज्यात्राञ्याश कोज्या व (ङ) 
यदिज्याभु ओौर ज्यलि की जगह इनके धनु लिये जायं क्योकि यहु बहूत 
छोटे हतो 
भुल्लिज्यात्रा कोज्या श-लिकोज्यान्नाज्या श कोज्या व (च) 
भोगांश लंबन की समानता विषुवांश लंबन से तथा क्रान्ति लंबन की समानता 
शर लंबन से समक्षे के लिए यह याद रखना चाहिए कि 
भोगांश लम्बन के सूत्रम विषुवांश लम्बन के सूत्रम 
लि कूर्कित्िज लम्बन ल = क्षितिज लम्बन 
भी न==्भोगांश लम्बन लि == विषवांश लम्बन 
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चा तिभन लग्न का नतांश आ -=भूकेन्द्रिक अक्षांश 
-विश्लेषांश घ न= यथाथं नतकाल 

णश न्यथाथें शर क यथाथ क्रान्ति 

णा स्पष्ट शर | काश््न्स्पष्टक्रान्ति 

भु -=-शर लम्बन या नति लु क्रान्ति लम्बन 


सूयं-सिद्धान्त ने भोगांश लंबन का नाम हरिज भौर शर लंबन कानाम्‌ नति 
रखा है । अन्य सिद्धान्त ग्रन्थो मे भोगांश लंबने को केवल लंबन वारस्फुट लंबन ओर 
शर लंबन को नति कहा याह । | 

अब संक्षेप मे यह बतलाया जायगा किं हमारे आचार्यो ने लम्बन के विषय में 
कव्या लिखा है :- 

भास्कराचायं ने लिखा है कि किसी ग्रहुको दैनिक गति को १५ से भाग 
देने पर उस ग्रहुका परम लम्बन (क्षितिज लम्बन) आ जातादहै। इसका कारण यह्‌ 
बतलाया गया ह: ~ 

भूतल के किसी स्थान को स्पशं करता हभ समतल (1४0प्2०ा।9] ए]क्76} 
आकाश को जिस वृत्त पर काटता हा देख पडता उसे उस स्थान का क्षितिज 
वृत्त कहते हैँ । यह्‌ क्षितिज वृत्त आकाशके गोलकोदोभगोमें बाटिदेतादहै। इस 
क्षितिज वृत्त को स्पष्ट क्षितिज वृत्त (ऽ6णअ ४८ 1072010} कहते हैँ । यदि पृथ्वी के 
केन्द्र से हता हु स्पष्ट क्षितिज वृत्त के समानान्तर दूसरा समतल आकाश की ओर 
बढ़ाया जाय तो यह्‌ आकाश को जिस वृत्त पर काठटता है उसे उस स्थान का यथायं 
क्षितिज वृत्त (ध या 78110081 10200} कहते हैँ । चिन्न ७८ मे द भूतल पर 
द्रष्टा कास्थान ओरभपृथ्वीकाक्न्दहै। द सेजो समतल पृथ्वी तल कोष्टुता 
हु खीचा गयाहं वह चन्द्रमाकीक्क्षा कोचा बिन्दु पर ओौर सूयंकी कक्षाको 
सा विदु पर काटता हे । इसलिएवचा, सा विदु दस्थानकी स्पष्ट क्षितिज पर दहै। 
यदि इसी के समनन्तर भसे होता हुआ एक संमततल आक्र की ओर बढाया जाय 
जो चन्र भौर सूयं कौ कक्षाओंकोक्रमसेच ओौरस विन्दुओं पर कटेतो भवचस 
तल कोद स्थान का यथायथं क्षितिज कहते है) यह्‌ प्रकट हैकि जिस समय चंद्रमा 
भौर सूयं अथवा अन्य कोई प्रहु द स्थान के यथां क्षितिज पर रहता है उस समय 
वह्‌भवचस्तलमे रहताहैजोद स्थान के स्पष्ट क्षितिज से नीचेरहै इसलिए वहू 
द्रष्टाको नहीं देख पड़ेगा । एेसी दशा में ग्रह स्पष्ट क्ितिज सै जितना नीचे रहेगा 
उसका परिमिणचापायासापहैजोभ द अर्थात्‌ पृथ्वी के अद्धे-व्यास के समान 


भाम न नथ न्य 





प ला भ णा ता भ भि, (ग 0 = त) भा त भ निक, सनजा = - ७ ५७ नमान 








[00 


*गणिताध्याय पष्ठ १६२। 


४७ सू्यं-सि द्वान्त 





स - 


चित्र ७८ 

है । सलिए यह्‌ कहने मे कठ भी दोष नहीं है कि जब ग्रह॒ किसी स्थान के यथार्थं 
क्षितिज पर रहता है तव वह उस स्थान के स्पष्ट क्षितिज से पृथ्वी के अद्धंन्याप्ष के 
समान नीचे रहता है अर्थात्‌ उसका लंबन पृथ्वी के अद्धव्यास के समान होता है । 
यदिचापाकोचाचकेसमानभौरसापको सासके समान सम्ल ले तो बहुत 
अन्तर न पडेगा क्योकिचाचयासा सपरी कक्षाकी तुलना में बहुत छोटाहै। 
इसलिए यहु कहा जा सकता है किं जब ग्रह यथाथं क्षितिज पर रहता ह तब वह्‌ 
द्रष्टा को क्षितिज से अपनी कक्षा मे पुथ्वी के अद्धन्यास के समान नीचे रहता है । 


यहु पहले बतलाया जा चुका है (देखो पृष्ठ ९६-१७} किं हमारे माचार्यो ते 
मन लिया था कि प्रत्येक प्रहु की योजनात्मक गति समान होती है। आगे भातेवालि 
भूगोलाध्याय के लोक ०८१-८२ के अनुसार प्रत्येक परह को दैनिक गति ११०५८०.७२ 
योजन होती है । पृथ्वीका अद्धव्यास सुयं सिद्धान्त के अनुसार ८०० योजन ओौर 
सिद्धान्त शिरोमणि के अनुसार ७६०.५ योजन होता है (देवो मध्यमाधिकार प५८- 
५२) । पिष्ठले प्न्य मे लिखा हमा पृथ्वी का अद्धंग्यास ग्रह की दैनिक गतिक ठीक 
पनद्रहुवां भाग है । पहले प्रन्थ के अनुसार भी ्रहं को दैनिक गति पृथ्वी के अद्धव्यास 
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के प्रायः १५ गने के समान है । इसलिए यह कहा जा सकता है कि जिस समय ग्रह्‌ 
यथाथं क्षितिज प्रर रहता है उस समय यह स्पष्ट क्षितिज से अपनी दैनिक मति के 
१५ भाग के समान नीचे रहता है । अर्थात्‌ ग्रह॒ का परम लंबन उसकी दैनिक गति 
के १५बे भाग के समान होतादहै। एक दिन ६० घड़ीके समान होतारहै इसलिए 
६० घड़ीमें जो गति होती टै उसका पन्द्रहवां भाग चार घड़ी की गति के समान 
हुभा । इसका अथं यह्‌ हुभा कि ग्रह्‌ चार घड़ी मे जितना चलता है उतना ही उसका 
परम लंबन (कलाभों मे) होता है । समय कौ इकाइयों में ग्रह का परम लबन ४ घडी 
के समान होतादहै। 

यदिग ग्रह की दैनिक कोणात्मक गति, य उसकी दैनिक योजनास्मके गति, 
ल परम लंबन, क पृथ्वी ग्रहुकक्षा कीदूरी गौर पृथ्वी का अद्धग्यास्चहोतो 
ऊपर लिखी बातें इस प्रकारमभी प्रकेटकी जा सकती हैं :- 


क्योकि यदि प्रहु वद्ृत दूर हो तो उसकी दैनिक योजनात्मक गति को अर्थात्‌ 
१ दिन में ग्रह अपनी कक्षा का जितना घनु (40) चलता है उसको कक्षा के अद्धैऽ्यास 


य 
से भाग देने पर उसकी दैनिक कोणात्मकं गति ज्ञात होती इसलिए ग द्ध । परन्वु 
यको १५ से भागदेनेषपर जोओआतादै वह पृथ्वी के अद्धंव्यास के समन होता है 


य 
सलिए ---- 
ईसलषए प५ व्र । 


इससे सिद्ध हु कि हमारे आचार्योने परम लंबन का परिमाण जानने के 
लिए जो नियम बनाये थे वहं आजकल के बनाये नियम से बहुत कुछ मिलते जुलते 
है (देखो प° ३८३) । परन्तु इसमे भुल यह्‌ थी किं ग्रह्‌ की योजनात्मक गति समान 
नहीं है जैसा कि आजकल के वेधो से सिद्ध होता है इसलिए हमारे जा्चार्यो के बताये 
हुए नियमसे परम लंबनके जो मान आतिरहवे जाजकलके वेधौंद्वारा आये हए 
परम लंबनों से बहुत भिन्न हैं । पृष्ठ ५१० की तुलनात्मक सारिणी से यहु बात स्पष्ट 
हो जायगी । 


अब यह्‌ बतलाना आवश्यक हैकि हमारे आचायं ग्रहुका परम लम्बन 
जानकर उसका स्पष्ट भोगांश लंबन ओर शर लंबन अथवा नति कैसे जानते ये) 
भास्कराचायं जी लिखते कि (१) जिस समय प्रहु खस्वस्तिकं पर रहता है उस 
समय उसमे किसी प्रकार का लंबन नहीं होता क्योकि पृथ्वी के वेन्द्रसे भौर द्रष्डासे 


४१० सूर्यं सिद्धान्त 


॥ वि 0 वीक) ८३ नेनगध्छत, रकेन 








कनोिणकाििभज समा नमसा ७ तिन 


। 
भास्कराचायं के आजकल के बेधो से आजकल के वेधो से 
ग्रहं | अनुसार मध्यम प्राप्त परम लम्बन प्राप्त स्पष्ट विम्ब 
परम लम्बन | 





लघुतम | महततम लधुतम | महततम 


विकला | विकला विकला | विकला | विकला 

सूयं २३६ ५ ८.७ ६.० १८६० । १६५६ 
चन्द्रमा ३१६२.३ | ३१८६ २७२० १७४० २५२५८ 
मङ्खल १२५.७ ३.५ १६.६ ४.४ | २१.२ 
बुध ६८ ९.१ । ६.४ १४.४ ४.८ १०.४६ 
गुरु २०.० | १.४ २.१ | ३१.६ ४६.७ 
शुक्र २८४.५ ५.० २१.४ ६.६ |ˆ ६००. 
शनि ८.० ०.८ १.० । १५.०८ ९६.४५ 

| 


| 

ग्रह तक खीची गयी रेखाएं एक ही होती हैँ । (२) जिस समय ग्रह विभोन लग्न 
पर होता है अर्थात्‌ जिस समय प्रहु क्रान्तिवृत्त के उस बिदुं पर हदोतादहै जो उदय 
लग्न से तीन राशि कम होता हितब ग्रह मे भोगांश लंबन नहीं होता, केवल नति 
होती है । (३) जिस समथ क्रान्तिवृत्त खस्वस्तिक से होता हृभा ऊ्वेवृत्त बनाता है 
ओर्‌ ग्रह क्रान्तिवृत्त पर होता है उस समय उसमे शरलम्बनं नहीं होता, केवल भोगांश 
लम्बन होता है 1 अन्य दशाओं मे लम्बन भौर नति क्या होती है यह्‌ जानने के नियम 
बतलाये गये है। 


पृष्ठ ४०६ मे बतलाया गया है कि किसी समय का भोगांश लम्बन जानने के 
विए पहले यह जानना आवश्यक टै कि उस समय के चिभोत लम्न का ततांशया 





* इससे जान पड़ता है कि भार्कराचायं ते पृथ्वी को पूणे गोल मानाथा 
क्योकि तभी यह्‌ बाति ठीक होती दहै) 
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उ्नतांश क्या है क्योकि विभोन लग्न के उन्नतांशकी ज्यासूव्र (ख) का एक अंग 
है । वरिभोन लग्न केनततांशकी ज्याको दृक्क्षेप भौर उन्नतांशकी ज्या को अथवा 
ततांश की कोटिज्या को दुर्गति कहागया है) चिव ७६मे दिलाया गयादहैकि 
जब क्रान्तिवृत्त का उदय लग्न क्षितिज के पूवं बिन्दुं के दक्खिन होता है तब चरिभोन 
लग्न यामोत्तरवृत्त से पच्छिम होता है क्योकि चिभोन लग्न उदय लग्नसे ३ राशिया 
९० अंश कम होता ह । तिभोन लग्न खस्वस्तिक मौर कदम्ब विदुओं से जाता हुभा 
उऊष्वेवृत्त क्रान्तिवृत्त से समकोण बनाता है भौर क्षितिज को फ़ बिन्दु पर काटतादहै। 





उष्‌ द फस स्थान का क्षितिज वृत्त 
उधखम व दस स्थान का यामोत्तर वृत्त 
उत्तरी आकाशीय ध्रुव 
खु == खस्वस्तिक 
मव््मध्य लमन 
व पू विषुवदुवृत्त 
तमत अ= क्रान्तिवृत 
न्=विभोन लग्न 
तन्=शरद सम्पात (सायन तुला) 
कं कदम्ब 
कख त्र फन-विभोन लगन से जाता हुभा उध्वेवृत्त 
भर पृन््उदयलग्नको अग्रा 


४१२ सुय-सिद्धान्त 


इसलिए धनु अ द फ-=६.०° धनु पुभद। यदि दोनों धनुभों से सामान्य 
खंड अद निकाल दिया जायत अ पू-दफ 
गोलीय तिभुज अतप में 
ज्या(अप्‌) ज्या(अत) 
ज्याअत पु ज्याञअप्‌ त 
परन्तु अत पु विषुवदुवृत्त भौर क्रान्ठिवृत्त के बीच का कोण अर्थात्‌ सूयं 
की परम क्रान्ति है भौर अपूत्तकोणवद धनु समान है जोस स्थानका 
लम्बांश है 


५८५4 ष कण णका ७५ 


-ञ्या( मपू लम्बज्या 
यही सूरय॑ग्रहणाधिकार के तीसरे श्लोकका तात्पयं है इसीज्याञअपूका 
ताम उद्य या उदय ज्या रखा ग्याहै । परन्तुबदपू--दफ, जोमखत्रे कोणके 
समाने । 
अब यदि गोलीय समकोण तिभ्ुजमखवत्रकेधनुमखकाज्ञान हो जाय 
तोधनुखतकामनसह्जदही जानाना सक्ताहै क्योकिकोण खत्म समकोण 
है । यहु स्पष्टहीदहैकिमयख मध्य लग्न कानर्ताशहै जो मध्य लम्न की उत्तर 
क्रान्तिवमं ओर इष्ट स्थानके अजश्च वख का अन्तरहै। क्रान्ति दक्षिण होतीतो 
जोड़ना पड़ता । मखकीच्याका नाम मध्यजञ्या रखा गयादहै यहु जानने की रीति 
उसी अधिकारके धये ओर भ्वे श्लोकों मे बतलादई गयी है । इसलिए समकोण 
गोलीय च्िभुखतममें 
ज्या (तरव ) ज्या (खमत्र )>्ज्या (मख) 
यदि गोलीय त्रिभुज खव्र मको समतल विभुज (1906 (थष्टाल ) मान 
लिथाजायतोज्या(खमत्र); कोज्या (मखवत्) क्थोकिखमत्र भौरमखव् 
का योग ६०० के समान होगा| 
इसलिए 
ज्या (तख ) कोज्या (मखत) ज्या(मख) 
कोज्या {(दफ)>ज्या (मख) 
न==्ज्या (मख) ^/१-ज्यार् (दक) 


प प कामि 1111 मका थतययाकाताकरक 


, _ परम क्रान्ति ञ्या>्ज्या (तञ) 


,*, दृक्‌ क्षेप == +/मध्यज्यार ~ मध्यञ्या २ >< उदय > 
दुगगति = ^/१ ~ द्कक्षेपर 
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यही सूयं प्रहणाधिकार के ५-६ श्लोकों का अथं है, यहां चिज्या १ मानी 
गयी है । 
(ज्या ३००) ()९ . १ 
द्र्गति 
ज्या विण्लेषांश^ 
लम्बन द 
_ ज्या विष्लेषांश 
९ 
== ४ >€ दुग्यति >< ज्या विश्लेषांश 
इससे लस्बन काजो परिमाण ज्ञत्त होगा वह्‌ घडियो मे होगा । यहु सूत्र 
पृष्ठ ४०६ के सूत्र (ग) से मिलता है जहा लि==४ घड़ी =ग्रहका परम लम्बन 
द्रति = व्रिभोन लग्न को उच्नतांश की ज्यान्=कोज्या त्रा ओर व=विश्लेषांश । 
शरलम्बन या नति के लिए केवल यह दिया हुआ है कि दृकभेप को परम- 
लम्बन से गुणा करने पर नति अतीद! यह्‌ रीति बहुत स्थूल दै । 
लम्बन भौर नति की आवश्यकता सू्य-ग्रहण की गणना करने मे पडती थी । 
इसलिए हमारे ग्रन्थों मे इसकी चर्चा सूर्यग्रहुणाधिक्ारमे की गयी है । परन्तु आजकल 
लम्बनसे ग्रहों ओर ताराथंकीदूरीकापताभी लगाया जाता है । यहु बतलाया 








छद ~ 


। 


९ < 
गया दै कि क्षितिज लम्बन की ज्या ह 1 इसलिए यदि क्षितिज लम्बन कौीनज्या 


भौर भृक्न््रसेद्रष्टाकीदूरीचज्ञातहोतो कं सहज ही जनाजा संकतादहै। अब 
संक्षेप मे यहु बतलाया जायगा कि ग्रह का लम्बन कैसे नापा जातादहै) 
किसी ग्रह का लंबन नापना-मान लोक्रि चित्र ्ण्मेंद, दा भूतल के 
पेप्े दो स्थानरहँजौएक ही देशान्तर रेढा पर ह गौरः जिनके अक्षांश भी शुद्धता- 
पूवंक जान लिये गये हँ । जिस समय ग्रह्‌ च यामोत्तर वृत्त पर आता है उस्र समय 
द से उसका स्पष्ट नर्ताशखदवच अथवानदहै ओरं दासे उसका स्पष्ट नर्तांशण खा 
दाच अथवा नाह) इनदोनों स्थानों के अक्षांशो कायोग द भदा ज्ञात दहै, 
इसलिष 
^. दवचदा=३६९००-{८.च दभ~{चदाभ-{-८दमभदा) 
== ३६०० - (१८०० ~न ~+ १८०० -ना-~+-८द भदा) 
न=-न--ना-^दमभदा 
° ग्रह के भोगांश भौर तिभोन लग्न का अन्तर विश्लेषांश है ( देखो पृष्ठ ४०५) 


४१४ सुयं-सिद्धान्त 


परन्तु हमं दचदा कोणके जानने की आवश्यकता नहीं है} हमको तोद 
यादासेचका लम्बन जाननाहै अर्थात्‌ हमकोदचभया दाचभ कोण जानना 
हैजोद ओर्‌ दासे चके लम्बन । मानलोदवचभन्न्ल शौर दाच भन ला 


आओरदवचदा-च | अब 
ध ॥ भृद्‌ 
ज्यु लः ज्यात्‌ ^ भच 


भ्म ¡ना ५ भ्‌ 
ज्मा ला न्न्ज्याु ना^<न्न च न= ज्य मच 


क्योकिभदओौरभदा दोनो पृथ्वी की ्रिज्याएं ह इसलिए समान मानी 
ना सकती हैँ । इसलिए 


ज्याल ज्याला 
ज्यान जञ्याना 





_ ज्यान 
मथवा ज्या ला=ज्या ला><ज्या न 


परन्तु ल=च-ला 


ज्यान 
.“०ज्या (च~-ला)--ज्या ला> कि 
॥ 
° । \ ला 





चिव 9 
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ज्यान 
ज्याना 

यदि इस समीकरण के प्रत्येकपक्ष कोचञ्या चन्या ला से अग दिया 
जायत) 


„ ज्या च कोज्या ला-कोज्याच नज्या ला=ज्या ला > 


ज्यान 
कोस्परे ला-क स्परे च- 0, 
स्परे ) - 
अथक के)स्परे ल--कास्परे चे चद चस्गना 


ट्स प्रकार यह्‌ सिद्धहै कि यदिदोेस्थानोंसे किसी ग्रह्‌ का नतांश वेध करके 
जानि लिया जायततो उन स्थानोंके अक्षांशोकेज्ञानसे दवचदां कोण अतच कीं 
जानकारीदहो सक्तीदहै) फिरचसेलाकी जानकारी उपयुक्त समीकरण सको 
जा सकती है ! 

यह तोस्पष्टहीदहैकि चन्द्रमा को छोड़कर अन्य ग्रहं के लम्बन बहुत छोटे 
होते है इसलिए यदि इनके लम्बनो की ज्याओों के स्थानें इनके धनुही रखे जायें 
तो कोर हानि नहींहये सकती । पेषी दशा में 


ज्या {च ~-ला )==ज्या ला>< को जगृहु 


अ्पार्ता 


लिखा जा उक्ता ट) 





ज्यान 
च--लान्ग्ला~<ज्वाना 


पान 


० @ नलं प 
॥५ (-[- वा > यानां 


ज्यान 
( ¶1ज्या र) 
ज्या नता--ज्यानत्‌ 
ज्यानता 
.*  ला--_ च ज्यान 
ज्यान-~-ज्याना 
 चज्याना 
~ रजय नना नन्त नन र 
२ २ 
हस सूत्र से किसी ग्रह कां वेध करके उसका साधारण लम्बन या कितिज 
लम्बन जाना जा सकता है क्योकि यदि क्षितिज लम्बन लि होतो 


म=न्ला > 


तिप्रश्नाधिकार ६१७ 











चित्र ५१ 


इस चित्र मेदस्थानसे, तसे तीचेचदेख पडतादहै भौर दास्थानसेत 
सेञपरच देख पड़तादहै। इसलिए चमौर तके अन्तरो कायोम किया ग्याहै। 
यदि दोनों स्थानोंसे,तकेषएक हीओरच देख पडे तोतदच ओौरतदाच 
कोणो का अन्तरदचदा कोण के समान हेता ह । 

व्यवहारमे ठीक एकहीदेशान्तररेखाकेदो स्थानोसे किसी ग्रहया तारे 
का वेध लेना कठिन है । परन्तु यदिदोस्थान एमे हौं जिक्षके देशान्तरों के थोड़ा 
हीभेदहोतोभी उपयुक्त नियम लागहो सकता क्योकि इससे जो अशुद्धि होगी 
वहु नहीं के समान होगी | 

केवल चन्द्रमा ओर मङ्खल ग्रहका लम्बन जानने के लिए यहु रीति काम 
मे लायी जा सक्ती है । मङ्कलके लिएभीयह्‌ रीति तभी शुद्ध हो सकती है ज, 
वह्‌ पृथ्वी के बहूत पासहौ अर्थात्‌ सूयंसे& राशि के लग्ग दूर हौ । अन्यदुरके 
रहो के लिए यह्‌ रीति उपयोगी नहह क्योकि जवं लंबन १० या १२ विक्लासष 
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कम होता है तव इस रीत्तिरे कामलेनेमें वेधं करने कौ कुछ भूलें एसी रह्‌ जाती 
है जिनसे फल बहत अशुद्ध हो जाता है! चन्द्रमा इतने पासहै कि यदि पृथ्वीको 
पूणे गोल मानना जाय जैसा जि उपयुक्त नियम के लिएुभद ओरभ दा समान ससज्ञ 
तिये गयेदहैँतोभी कुछ स्थूलता रह्‌ जातीदहै। इसलिए चन्द्रमा का लंवन जानने के 
लिएभदकोभदाके समान नसमह्ल कर इनका यथाथ परिमाण लेना पड़ेगा । यदि 
ज्वाल की जगह्‌लओौरज्याला की जगहुलारखा जाय तो ४१४ पृष्ठ के अनुसार. 


व >ज्या नत 
ल = भच (६1 


ला == ><ज्यान 


भ च 





भदम्ज्यात्‌--भदा~ज्याना 


+ भच ल +ला स्= न 


त ह 
परन्तु लितिज लम्बन लि = ए जहां त्र न्न्पृथ्वी कौ त्रिज्या 
(+ तर 

| धमे 
# लि 
क. तर ध | ह 
,“, च> क्ल भ द~ज्यान~भदा>्ञ्याना 


8 चज>्त 


पि 


ˆ“ भदन्ज्यानभदान्ज्यान 

यहां न रना चन्द्रमाके यथाथं नतांश द| यदि भौगोलिक या स्पष्ट 
नतांश के अनुसारलिका मान जानना हो तो पृष्ठ ३८३ मे बतलायी गयी 
रीति से भौगोलिक नतांश से यथाथं नतांश जान जेना चाहिए । उपयुक्त सूत्र से यह्‌ 
सिद्ध होता ह कि द्रष्टा के स्थान में भिन्नता होने से ्ितिज लंबन में भिन्नता होती 
है क्योकि भद भौरमभ दा बदयते रहैगे ¦ यह बातवेधसेभीदेखीगयीटै कि 
भिन्न-भिन्न स्थानों मे चन्द्रमा का क्षितिज लम्बन भिन्न-भिन्न देख पडता है । यह 
दस बात का प्रमाण कि पृथ्वी पूणं गोल नहींदहै वरन्‌ अंडाकार्है। 

सूयं का लम्बन उपयुक्त रीतिसे नहीं जानाजा सकता । इसके लिए कई 
रीति्याँ काम में लायी जाती ह जिनमें से दो नीचे लिखी जाती है :-- 

पहली रीति - भूतल परदोस्थानद ओरदा ठेस चुने जाते ह जो विषवत्‌ 
रेखा के निकट हैँ जौर परस्पर बहुत दूर है । सरलताकेलिए यहुभी मानलोकि 
शुक्र को क्क्नाशरुश्‌ भौर सूयं श्री विषुवत्‌ रेवाके तल पर है जिक्च तल प्रद, दां 
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स्थानरहु। ददा स्थानोसेसूयें केस विन्दुंतकदो स्पशरेवाएंद सञओौरदास 
खींचो । द स्थान का द्रष्टा यह्‌ ध्यानसे देखतादहैकरि शक्रश किस समय सूर्यं बिम्ब 
के सामने पहुंच कर उको भीतरसे स्पशं करता} इसीप्रकारदा स्यान्‌ का द्रष्टा 

शुक्र अौर सूयेविम्ब के भीतरी स्पशं का समय ध्यानसे देख चेता है । इन दोनों 


४२० सूयं -सिद्धान्त 


वेधो के समयमे जो अन्तर होता है उतने ही कश्मयमे शुक्रशु बिन्दुसेशु बिन्दु प्र 
अपनी कक्षा मे जाता है अर्थात्‌ उत्तनेही समयमे शुक्र सूयं कीपरिक्रमाशुसणशर 
कोण के समान करता हभ देख पड़ता ह । यहा यहु ध्यान रखना चाहिए कि सू्य॑के 
चारों ओरजने वाली शुक्र की यह्‌ गति शुक्र शौर पृथ्वीकी गतियों के अन्तर के 
समान है । परंतु हमको मालुम है कि शुक्र ओर पृथ्वी दोनो कितने समयमे सूयंकी 
परिक्रमा करती हई एक रेवामे आ जती, इसकिएश्ुसशूयादप्तदाकोणका 
परिमाण जानाजा सकता | जब यह्‌ मालुमहौ गया किसुर्यविम्ब के एकं विन्दु 
पर भूतल केदो स्थानों से कतित कोण बनताह ततवर चित्र ८० ओर ८१ में 
बतलायी गयी रीति से. यहु सहज ही जाना जा सकता है कि सूयं का क्षितिज चम्बन 
क्याहं। 

व्यवश्रार मे यह्‌ रीति इतनी सुविधाजनक नहीं है जितनी देख पडती है 
क्योकि शुक्र ओर पृथ्वी की कक्षाए एकही तलमे नहीं, दुसरेद, दास्थानोंके 
देशान्तरो को बहुत ही शुदधतापुवंक जानने की आवश्यकता है । यह्‌ रोति डीलिष्ते 
(न96) ने चलायौ थी । 


द्सरी रीति--इस रीतिमे द्रष्टा के स्थानों के देशान्तरोके जाननेकी 
आवश्यकता ही नहीं मडती । य्ह तो केवलं यहु देखा जता है कि दो सिन्न-भिन्त 
स्थानों से शुक्र कितनी देर तक सूयंविम्ब के सन्मुख एक किनारे से सरे किनारे 
तक जाता हज देखं पड़ता है । इसे काम के लिए दोद्रष्टाओों के स्थान परस्पर बहुत 
दूर परन्तु उत्तर दक्खित होने चाहिए । 


मानलोकिंशु शक्र भौरददा भूतल परद्रष्टाकेदोस्थानरएकही तल परं 
अर्थात्‌ कागज के तल पर हैँ भौर सूर्यं का बिम्ब प्रकट करते वाला वृत्त जिसका केन्द्र 
सदै इसतलकेसमकोणपरदहै) दा स्थानके द्रष्टाको देख पड़ेगा कि शुक्र अपनी 
कक्षामेतीरकी दिशामें चलता हा सृयं बिम्ब कोकखरेखामें काठटता हभ 
जात्ता ह । परन्तु द स्थानके द्ष्टाको देख पडेगाकि सूर्यंके बिम्ब कोशुक्रगष 
रे्वामे काटता हुभा जाताहै। जितनी देरमें शुक्र सृयं के सामने एकं किनारेसे 
दुसरे किनारे तक जाता हुभा देख पड़ता है वहं समय प्रत्येक स्थान से ध्यानपुवेक 
देख कर लिख लेना चाहिए । शुक्र जिस गतिसे सृथंके बिम्ब को काटता इजा 
निकल जाता है उसकी गणना सहन हीकौी जा सकतीहै। यह १ मिनटमे ४ 
विकला के लगभग होती है । इसलिए जब यह मालूमरहै कि शुक्रकखयागयष 
रेखाओं को कितने समयमे पार करता है तब इन रेखाओं के विकलात्म॑क मान सहजं 
डी अौर बहत शुदधतापूर्वक जनि जा सक्ते हँ । इसलिए कख गौरगधवचापोंके 
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आधे भागोके भी परिमाण जनि जा सकते हु । परन्तु सूये विश्व का कोणात्मक 
मान विकलां मे मालूमदही र्हतादह । इसलिए पच ओौरस छके विकलात्मक 


४२२ सूयं-ति दान्त 


स छ नस ध--ध छ 
आर स च<-सखः-ख च 
सच ओौरसछकीजानकारीहो जाने पर इन दोनों का अन्तर निकाल लेने 
मि हमको चछ काज्ञानहो जातादहै । इससे चठ कीदूरी मीलोंमेंभी मालूमहो 
सकती है कथोक्रि यदिदोनों ्रिधूजदणशुदा भौरच शु छ सजातीय (अपोध) 
समञ्च लिये जायं तो 
9८ 
ददा शुद 
परन्तुशुछठओौरशुद का सम्बन्ध हभ केपलर के नियमोंसे मालूम है क्योकि 
शुछशुक्रसेसूयंकीदूरीहंओौरणशुदशुक्रसेपृथ्वीकीदूरी है] इसलिए यदि शु 
छ ७२१३ भौरणशुद २७७ होतो 
च @ ७९३ 
ददा २७७ 
ददा पृथ्वी तल के दो स्थान हैँ इसलिए इनकी परस्पर दूरी सहज ही जानी 
जा सक्तीहै ¦ इस प्रकारचछका परिमाण मीलोंमेंभी जानाजा सकता है। 
परन्तु उपयुक्त रीतिमेचषछका परिमाण विकला्ओोंमेभी जाना जा सकता है । 
इसलिए जब इसका परिमाण विकलाओं ओर मीलों दोनों में मालुम है तब यह सहज 
ही जाना जा सक्ता कि सृयंप्रथ्वौ से कितनी दूर है क्योकि 


चछका विकृलात्मक मान_ चछका मान मीलोंमे 
२३०६२६५ पृथ्वीसे सूयंकी दूरी 
२०६२६९५ > च छ कामान मीलोंमें 


; छ ये भ = -- --- --- ----,_-------- 
.  पृथ्वीसेसूयंको दूरी चषका मान विकलाभोंमें 


इससे सूयं का लंबन सहज ही जानाजा सकता है। हैली (पभा) ते 
१७७३ वि० में इस रीति का आविष्कार क्रिया था । इन दोनों रीतियों मे यह्‌ दोष 
हे कि शुक्र ओर सूर्यं के बिम्बो के भीतरी स्पशं का समय टठीक-टीक वेध करना बडा 
कठिन होता है । शुक्र की गति इतनी मन्द होती है भौर सूयं के बिम्बका कनाया 
इतना अस्पष्ट होता है करि स्पशंकाल के समय मे कई अयुओं का अन्तर पड़ 
सकता हे । 

क्षितिज लम्बन जानकर सूयं ओर चन्द्रमा की रो जानना यह्‌ बतलाया 
गया है कि क्षितिज लंबन की ज्या==तर-~क, जहां त्र पृथ्वीकी तिज्या ओौर क 
भूकेन्द्र सेग्रह कीदुरीरहै। 
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॥ पृथ्वीकीच्िज्या 
पि क्षितिज चबन की ज्या 
क्षितिज लम्बन कौ ज्या को कलाओं मौर विकलाओं में प्रकट करने से सुविधा 
हती है इसलिए पृथ्वीकी चिज्या कोभी कलाओं ओर विकलाओं में लिखना 
चएह्ए ¦ यह्‌ बतलाया मयादहै कि 
त्रिज्या >< २>८३.५४१५२ == परिधि न्=३६०९ 


३६० 


, " , चिनज्या = २८३१४१९९ = .७०.२६१७,५६य्‌ 


== ३४ २३७..७४६ ७७ 
== २०६२६४..८०६२ 
<== २०६२६५८ 
सूयं का मध्यम्‌ क्लितिज लम्बन म्=८^ˆ.८० 
*०६२६य्‌ 
8 
=> २३४३६ पृथ्वी की चिज्याओं मे 
यह्‌ दूरी पृथ्वीके चिज्या्ओमेदहै जिसका विषुवदुवृत्तीय मान ३४६६३. 
मील दै । इसलिए सृयं की दरी २३४२६ >८ ३६१३.२ मील = & २८६५७८६ 
मील । 
चंद्रमा का मध्यम कषित्तिज लम्बन = ५७.१.५८ ३४२२८. 


। २०६२९६५ 
, , चंद्रमा की मध्यम दूरी ३२२ 
== ६०.२३ पृथ्वी कौ चिज्याओों मे 
== ६०.३ >< ३६६३.२३ == २३८६९८७ मील 
सयं ओर चन्द्रमा के विस्तार--यदि किसी आकाशीय पिंड का कोणात्मक 
अद्धेव्यास वेध से जान लिया जाय ओर उसका लम्बन भी ज्ञातदहोी तो उसका विस्तार 
भी जाना जा सकता है क्योकि 


.*. सयं की मध्यम दूरी 





. पड की च्िज्या 
कोणात्मक अद्धंव्यासकी ज्या ल्लु--ज-न 
पृथ्वी कौ च्विज्या 


लम्बन कोज्या `फिडकौी द्री 
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पूयं का अद्धव्यास १६ भौर लम्बन ८ˆ.८ है, इसलिए 
स्थं की चिच्या १६ &६० 
पृथ्वी कौ द्विज्या कतो नज्या == ०.८ 1२ 
7, सथं की त्विज्या==१०६ ८ पृध्वी कौ विज्या 
== १०६ > ३४६३ .३ मील 
== ४३१६६६.७ मील 
== ४२३२००० मील 
चन्द्रमा का अद्धेव्यास १५.३६०,६ ओर लम्बन ५७.१..८ है 
ज्या १५.३६.४६ 
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इसलिए चंद्रमा की लिज्यापृथ्वी की त्रिज्या > 


न=पृथ्वी की चिज्या >< 


== ३६६३.३ > .२७५. 
न= १०८६.४६ 
१०६०५ मोल 
चिव व्४्मे८पमभ चनच््चंद्रमा का कोणात्मके अद्धव्यास 
८भ च द चंद्रमा का लस्बन 
प चचंद्रमा की विन्या 
भ दन्=पृथ्वी की चिज्या 


वाषिक लम्बन 


वार्षिक लम्बन--यह बतलाया गया हैकि तारे हमसे इतनी दूरर्हकि 

भूतल के किसी दो स्थानों से देखने पर इनके सम्बन का पता नहीं लग सकता। 
परन्तु यदि पूरे वषं भरतक किसीतारेका वेध कियाजायतो पृथ्वी की वार्षिक 
गति के कारण एक ही द्रष्टासे स्थानों में बहुत भंतर पड़ता जाता है जिससे देख 
पड़ताहै कितारेमे भी कुछ लम्बन होताहै। यह्‌ गभी सिद्ध हृमाहै कि पृथ्वीसे 
मुयं की दरी ९,३०,००००० मील के लग्भगदहै। यह विदितदहीदहै कि पृथ्वी एक 
वषमे सूयंकी परिक्रमा करती दहै! इस लिए ६ मासमे पृथ्वी भाधा परिक्रमा 
करती है । अब्र यदि किसी तारे का वेधं किसी दिनि किया जाय भौर 
-फिर ६ महीने केबाद उसी तारे का वेध शिया जाय तो द्रष्टा के स्थानों 
का अन्तर १८,६०,००,००० मौल हो जतादहै जिससे तारे की दिशा मेंकृष्ठ 
परिवर्तन देख पडता है । यह्‌ परिवतेन लम्बनं के कारण होता है। जबद्रष्टाके 
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दो स्थानोका अंतर भठारहं केरेड साठ लाख मील दूर होता दहै तब भी सव तारों 
का लम्बन नहीं देख पडता है क्योकि बहत र तारे हममे इतनी दूर हैँ कि प्थ्वी 
कीकक्षाका व्यास भौ उनके सामने शून्य के समान है। इसलिए बहुतन्सृक्ष्म 
यत्रो सेभीथोडेही तारों का लंबननापाजा सकादहै। 


वाषिक लस्बन- किसी तारेका वार्पिक्र लंब वह कोण दैजो पथ्वीकी 





४ 1 


^ # 





कक्षा के र्धन्यास के सम्भ तारे प्रर बनता है। चिव्र ८भ्मे यदिभ पृथ्वी, स 
सथं भौर त किंसीतारे केस्थान होंतीत का वार्षिक लम्बनं कोणसत भ अथवा 
लु के-समनिदहै। 

| जिस प्रकार चल्धमाया ग्रह का लम्बनं जानने के लिए सूत्र स्थापित किये 
गये है उसी तरह तारं का लम्बन जानने का सूत्र भी स्थापित हो सकता रै! 
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ज्यालृ सभ 


ज्यास्भत सतः 
".ञ्या ल्‌-ल ~ # "ज्यास भ्त 
ˆ * ` ७ = सत 

अर्थात्‌ किसी तारे का वार्षिक लम्बन उसकोण की ज्या के अनुपात में होता 
है जोउस तारे ओर सूयं के बीच भरूञेन्द्र पर जनता है! यह्‌ स्पष्ट है कि जब 
कोणसमभत ९०० के समान होता है अर्थात्‌ जब तारे का भोगांश सूयं के भोगांश 
से ६०० आगे या पीछे होता है तव लम्बन का परिमाण महत्तम होता है । इसलिये 
किसी तारे का महततम लंबन वर्षमे दो बार देख पडता है ¦ इसका सूत्र यह है :- 

तारे का मह॒त्तम लंबन = व 

स त 


यदि महततम लंबवनकोल्ूु मानलिया जायतो तारे का किसी ससयका 
लम्बन 


लुन्लू>्ज्यासमभत 
साधारणतः तारे के महततम लम्बनकोदही तारे का क्षम्बन कहते ह) 
उ्परकेसूत्रोमेलु मौर रेडियन के दशमलव भिन्नमेंदहै । थदि इनको 
विकलाओ मे लिखा जायतो 
लु विकला सभ 
२०६९६१५ सतं 
इससे सिद्ध होतादहैकि यदिलू मालूुमदहौतोस्रत अर्थत तारे कोदूरी 
मालूम हो सक्ती हे क्योकिसभतो मालूमहीदहै) 
उदाहुरण--यदि किक्षी तारे का वार्षिक लंबन ` ०“^न्होतो सुयं से उस 
तारे की दूरी बतलाभो { 
०.८ सभ 
२०८६२६५ सत 


,,सत क > स भ=२,५७,८२१ सम 





अर्थात्‌ सूयं पृथ्वी से जितनी दर है उसकी २,५७,८३१ गुनी दर सूयं से वहं 
तारा है। 
मीलों मे यह्‌ दूरी == २,५७,८३ १ >८ ६,३०,००,००० 
== २, २६१७८०२८१२३०० ०१००० 
इससे यह सिद्ध दहै कि यदितारोंके दूरौ मीलोंमें लिखी जाय तो बहत बड़ी 
सख्या का व्यवहार करना आवश्यक होगा जिसमे सुनीता नहीं है। इसलिए 
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सूयं-सिद्धान्त 


ज्योतिषियों ने इतनी बड़ी दूरी को प्रकट करने के लिए एक भौर इकाई स्थिरकी है 
जिसे प्रकाश वषं कहते हैँ ! एक वषं में प्रकाश जितनी दूर चलता है उसे प्रकाश वषं 
कहते हैँ । यह कई प्रयोगो से सिद्धहोगयादहै कि सूयं का प्रकाश पृथ्वी तक ८ मिनट 
१८ सेकेन्ड मेँ पहुंचता है अर्थात्‌ प्रकाश की मति प्रति सेकेन्ड १,८६.०० मील है। 
इसलिए एक पायन वषमे प्रकाश ३६५.२४२२>८ २४८ ६० ०८६० > १८६००० 
मील अथवा ५०,६६,५८,८२,५०,८८० मील चलता है । इसलिए इसी दूरी को एक 


प्रकाश वषं कहते हैँ । 


यहु भौ याद रखना चाहिए कि जहां इतनी बड़ी दूरियों का हिसाब लगाया 
जाता है वहां लघो मील कोदुरी की भूल रह जाना साधारण बति है क्योकि यदि 





नाम अग्रेजीमे 
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ताम हिन्दी मे| वार्षिक लम्बन | दूरी का कितने | वषमे | 

--_- 1 नीदरी | द्रुरी | 

९ | 

श 9“ ˆ ,७५०--५^.५१ २,८०,०.५०० ४.४ । 
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प्रर्वा ०.२१ ६,६५०.,०५०५० 
श्रवेण ७.२८०.०५२ ७,४०,००० 
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पिनिम जिनन्ति ~ 
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किसी तारे के लंबनके वेधं करते में ००१ विकला की भूल रह जाय, जो असम्भव 
नहीं है, तो उसकी दूरी में बहुत भन्तर पड़ सक्ता ह | 

पीछे एक सारिणीदी गई है जिक्षसे जान पडेमाकि कुछ तारो के लम्बनं 
आर उनकी दूरियांक्याहैं । यह्‌ सारिणी २.9.821 कौ लि] ^ऽगाणााफ 
पृष्ठ इरे८्सेली मईहै। 

प्रकाश वषं की दूरी की कल्पना इस प्रकारकी जा सकती है! जब यह्‌ कहा 
जाता है क्रि आकाण मण्डल का सवे चमकीला तारा लुब्धक हमत ८.८ प्रकाश वर्षं 
दूर हे तब इसका अथे यहूभीहोतादैकि लुन्धक्कीजो किरण इय समय हमारी 
आंखों में पहुंच कर लुब्धक का परिचयकरारहीदहै वहु वर्ह से ८.८ वषे पहूले चली 
थी अर्थात्‌ यहु आज की किरण लुन्धक्‌ की ८.८ वषं पहले की दशा बतला रहीहै। 
अब लुब्धक की क्या दशा है इसका ज्ञान आजसे ०. वषं बादहो सकता है, इसके 
पहले नहीं जैसे पके द्वारा किसी दूरके सित्रकाजो कुछ समाचार मिलता है वह 


उस समय का समाचार होता है जिस समय पर्त लिखा जाता न कि इसके पहुंचने 
के समय का। 

आजकल दूरदशेंक यत्रो वेेसे तारों काभी परिचय भिलाहिजौ यसे 
लाखों प्रकाश वषं दुर हं। 





सृयं-िद्धान्त 


वार्षिक लम्बन के कारण तारा वषं भरमे एक नन्हे पे दीर्घवृत्त पर चलता 
हज जान पडता है । 

चित्र स्द्मेससूयंदहै,प,पि,पु, पे चार बिन्दुजो पर पृथ्वी अपनी वार्षिक 
परिक्रमा करती हुई दिखलाई मई दहै । तनतारे कास्थानहै। यदि पमौरससेदो 
रेखाएं त तक खींच कर ओौरअरे, तसे भी बहत दुर स्थित तारो के पास पहुचायी 
जायतोस सूयं से देने परतारा ता स्थान पर पृथ्वी से देखने पर पा स्थान प्र. 
देख पडेगा । इसी तरह अब पृथ्वी पिपुभ्रौरपे विदओं पर रहेगी तब तारा क्रमा- 
नूसारपीौ, पू ओर पै विन्दुं पर देख पडेगा! इसका परिणाम यहु होगाकितारा 
पापीपूपै विदुर्ये बनी हुई कक्षा पर धघुमता हज देख पड़ेगा । यह्‌ छोटी कक्षा 


क्रान्तिवृत्त पपिपूपेके समानान्ठर तल परर होगी भौर इसका आकार दीषेवृत्त की 
तरह का देख पडेगा । 
जो तार्‌ क्रान्तिवृत्तीय धुवो अर्थात्‌ कदम्बो पर होता है उसकी कक्षा केवल 


वृत्तके आकार की देख पड़ती म्योकि एेसी दशा में इसषछोटी कक्षाका तल 
हमारे दृष्टिर से समकोण पर रहेगा) परन्तु जो तारा क्रान्तिवृत्त परं 
होता है व्ह सध्य स्थान सेः महीने तकं पूरब भौर छः महीने तक पच्छिम 
देख पड़ेगा जैपे किकी वृत्त पर धमता हुआ विड उस समय केवल भगे बढ़ता 
हा या पीछे हृटता हुभा जान पडता है जब वृत्तका तल देखनेवाले के दुष्टिसुत्र 
कीहीसीधमेदह्ौ ) तारे के वार्षिक लम्बन जानने की विधि भी भायः उसी तरहुहै 
जसा चित्र ८१ में बतलाया गया है । परन्तु इस काम के लिए क्त सूक्ष्म वेध रखना 
पड़ता है जिसकी चर्चा करने कौ आवश्यकता य्ह नहीं जान पडती । 
भचलन संस्कार (406०) 

यह्‌ ऊपर बतलाया मयादहै ङि प्रकाश एक सेकंड में १,८६,००० मील चलता 
है । पृथ्वी भी वषं भरमे सूयं की परिक्रमा करती है जिससे यह अपनी कक्षा मे प्रति 
सेकंड १८ॐ मील चलती है क्योकि पथ्वीकी कक्षाका परिमाण २ क > ई,३०,००; 
००० मीलदहै भौर एक वषं मे ३६५.२४२२>८२४>८६०>८ ६० सेकेड हीते ह 
इसलिए पृथ्वी की कक्षा को एक्‌ वषं के सेकंडों से भाग देने पर १८ मील के लगभग 
आता है) इन दोनों गतियो के कारण दूरद्शक यंत्र मे आकाशीय डिका जो स्थात 
देख पडता है वह्‌ यथायं स्थान से कुछ अगेया पीषछेहोता है । किसी पिंड के यथां 
ओर स्पष्ट स्थानों मेँ इन दोनों गतियो के कारण जो अंतर देख पडता है उसे भूचलन 
सुस्कार (40621100) कहूते हँ । इसकी मीमांसा करने के पहले संक्षेप मे यह 
बतलाना मावश्यक है कि प्रकाश की गति कैषे नापी गयी ओरदो गतियो के संयोग 
पे पदार्थो के यया्थं भौर स्पष्ट स्थानो मे कैसा अंतर देख पड्तादहै। 
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पकाश की गति- प्रकाश की मति नापनेषकी कदं रीतिर्णां है) इनमे से 
हली रीति की चर्चा यह की जायगी ~ 


प्रकाश की चाल का पता रोमर नामक ज्योतिषी ने संवत्‌ १५३२ विक्रमीयमे 
लगाया ¦ इसके पहले किसी की कल्पना मे भो यहं बात नहीं आयी यी कि एकस्थान्‌ 
से दूसरे स्थान तक जनिम प्रकाशकोभी कछ समय की आवश्यकता पडतीदहै। 
रोमरने कैमे इस वातत का पतां लगाया यह्‌ भी आश्चयंजनक दै; अपृलोगोने 
चन्द्रग्रहणं जौर सूर्यग्रहण कद बार देखा होगा } चद्रश्रहुण के समय पृथ्वी सूयं भौर 
चन्द्रसा के बीच आ जाती है इसलिए चन्द्रमा पृथ्वी की छायाम पड उातादहै ! जद 
पूरा चन्द्रमा छायाम जाता हैतवब पृणं ग्रहण लगता है गौर जव कुह भाग 
छाया में पड़ता है तब खंड प्रहुण लगता है । जैस चन्रमा पृथ्वी के चारो ओर धुमता 
है मौर कभी आधा, कभी चौचाई, कभी तीन चोथाई देख पड्तादहु वैसे ही वृहस्पति 
के चार ओर चार पांच चंद्रमा चक्कर लगाते । वृहस्पति के चंद्रमा इतने ष्टोटेदहं 
कि विना दूरबीन के देखे नहींजा सक्ते।!ये चंद्रमा घरूमते-घूमते बहत जत्दी-जल्दी 
वृहस्पति की छाया में चे जाति ह इसलिए कुठ दैर तक दिख!ई नहीं पडते ¦ इसलिए 
यह्‌ कहा जा सकता हैँ कि जब वृहस्पति के चन्द्रमा उसकी छायां पड जातिरह तं 
उनका ग्रहण लग्तादहै। इन ग्रहणो के समय भी गणनां करके कई वषं पहले उसी 
प्रकार जान लिये जाते हैँ जिस प्रकार सूयं ग्रहण ओर चन्द्र ग्रहण के समय | जहाज 
वालेतो इन प्रहणोकोदेख कर धड़ीका काम लेते हैँ। वस्र इसी के सम्बन्धमें 
सोचते-सोचते रोमर को प्रकाश की गति का पता मिलना) 


कल्पना कीजिए किं चित्र =७मेससूयं है,पपापि पृथ्वी के तीन स्थान 
अपनी कक्षापरहैंगौरमगाभि गुरु अथवा वुहस्पत्तिके तीन स्थान दृहस्पत्ि की 
कक्षा पर रहै । पृथ्वी ओर गुर दोनों एकही दिशामेंसूयं की परिक्रमा क्रमानुसार 
१ ओर १२ वषेमेकरते हैँ । जिस समय सूये पृथ्वी गौर मृरुक्रमसेसखषपओौरमग 
स्थानोमे होते दै उस्र समय पृथ्वी गृरुके बहुत पासं होती है ओर जिस समय 
पृथ्वी पा पर, गुरुगा पर गौर सूर्यं मध्यमेहौते ह उस्र स्मय पृथ्वी गुरू से अत्यन्त 
द्रहोजातीदहै । पसेपाषपर पहुचनेमे पृथ्वी को ६।। महीने लम जतिरहैं। १३ 
महीने मे पृथ्वीपसेषा पर होती हर्द फिर पिपर पहुंच कर सूयं गौर गुरुके बीच 
आ जातीहै। जैसे-जैसे पृथ्वीपसेचल करपाके पास होती जाती है वैसे-वैसे 
वृहस्पति के चन्द्रमा के ग्रहण का प्रत्यक्ष समय गणितिसे जाने हुए समय से पीछे 
पड़ता जाता है मौर जब पृथ्वी पा पर पहुंच जाती है भौर वृहस्पति गा पर अर्थात्‌ 
पृथ्वी बृहस्पति से बहुत दूर हो जाती है तब गणित-सिद्ध काल से प्रत्यक्ष काल सजे 
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चित ८ 


मष 





अधिक पिषछठड जाता है । रोमरने प्रहुण काल जानने की रीति अनेक वेधो से निभ्चित 
की थी, जब पृथ्वी गुरसे दूर भौर निकट प्रत्येक दशामेरही थी । इसलिए इस 
रीतिसे ग्रहण कालकाजो समय अताथा वहु मध्यम्न सानं के अनुसार ठीक होत। 
था! इस काल से प्रत्यक्ष ग्रहण जितने परिमाण मे पिषछठडता था उसका आरम्भ वहू 
उस समयसे करता. था जिस समय पृथ्वी गुरु से अत्यन्त निकटः रहती थी अर्थात्‌ 
जब वह॒ पविन्दुकी दशामें रहतौ थी । इसी प्रकार जबपृथ्वीपासे आगे बटृ कर 
वृहस्पति के पास ॒पहुंचती जातौ थी तब गणित-सिद्ध काल्ल इ प्रत्यक्ष-प्रहण काल का 
पिछठडना कम पड़ता जाता था । जब पृथ्वीपि पर मौर वृहस्पति गिपरहो जाते 
ये तब प्रत्यक्ष ओर गणित-स्िद्ध कालों का अन्तर शून्य हो जाता था अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 


विप्रश्नाधिकार ५३३ 


ग्रहण क समय भी वही होताथा जो मणितसे टीक भताथ | विव स्मे जान 
पडेगा कि गणित से निकाले हुए ब्रहण के समय ओौर प्रत्यक्ष ग्रहण के समयमे जो 
सव्रमे अधिक अन्त्र पड़ता है कहु उन दोनों समयो के अन्त्र के समान होगा जितने 
मे गुरुकेचंद्रमाका प्रकशगसेप तक ओर गामेपातक जाता अर्थात्‌ यह्‌ 
अंतर उप्त सप्रयके समान हमा जित्तेमे प्रकाश पृथ्वीकी कक्षाके व्यास के समान 
दूरीतेकरत्तादै। 

अनुभवसे यहु जाना गयादहैकिषपा भौरपरसे देखने पर ग्रहण के समयमे 
जो अन्तर पड़ता है वहु सबसे अधिक होता है ओर १६ सिनट ३६ सेकेंड के ससान 
हौता हे । पृथ्वी की कक्षा का अद्धंन्याप्त ६,२०,२०,००० मील के लगभग है इसलिए 
इसका व्यास १८,६०.००,००० मील हुमा । इसलिए जव प्रकाश इतनी दूर चलने 
मे १६ मिनट ३६ सेकंड का समय लेतादहै तब एक सेकेंड में इसकी गति १८,६९, 
००,०० ~ ददद --१,८६,००० मील के लगभग ¦ 

उसके बाद कई अन्य वैज्ञानिको ने प्रकाश की गति नापनेके प्रयागं द्यि । 
इन सब प्रयोयोसे जो फल निकेलेवे प्रायः एकयेरर। इन प्रयोगोंयं यहु सिद्ध दह्व 
गया कि प्रकाश की मति १,८६.३५० मील दहै, 

जब यहु क्ििद्धिहौी गया कि प्रकाश मतिमानह तब यहु समङ्ग लेना करिन्‌ 
नहीं है कि यदि गतिमान्‌ प्रकाश किसी दूसरी गत्तिवानी वस्तुमे प्रवेश करतो इसकी 
दिशासें परिवहो जामा । उदाहरण के लिए मानलो किएक रेलगाड़ी ६ 
मील प्रति चटके हिसाब दौडी चली जारहीदहै। यदि एक्‌ बन्रूकं रेलषाड़ी को 
लक्ष्य करके इस तरह चलायी जाय कि गोली गाड़ीक दिशसे समकोण बनाती 
हुई एक ओर धुसे ओर दूसरी ओर आर-पार निकल अयताक्या सोली गाड़ी के 
उव्बे के भीतरभी उसकी दिशा से ससकौण बनाती जायगी ? जितनतीदेर से गोली 
रेलगाड़ी के सपान दीवालसे पीठेकौ दीवा तक्‌ पहूचेगी उतनी देरमे माड़ी कुछ 
आगो बदु जायगी ओर मोली पीषठेकी दीदाललमें घुने के छेद के ठीक सामेन 
लगकर कुछ पीठे पड़ जायगी । कल्पनाकरो किरलगाड़ीकाषएक उन्वाहैजो 
रकी ओर ६० मील प्रति घंटे या <लः फुट प्रति सेकंडकी गतिसे अगे बढ स्हाह 
शौर ब स्थानसे बन्दूक ठेसी दामी गर्ईकिगोलीबग दिशामें चलती हुई उब्बे में 
गर स्थाने घुसती है । जिस समय गोलीय पर आयी डउन्बारल स्थिति मेथा) 
यदि गाड़ी स्थिर होती तो गोली ष स्थान परष्ठेद करती हुईं बाहर निकल जाती. 
परन्तु बात एमी नहं होने पाती क्योकि जिस समम गोलीय छंदसे घुसकरघकी 
गोर जाती रहती है उस समय गाड़ीभौञगेबहीनजा रही । इसलिए जिस समय 


४३४ सूयं-सिद्धान्त 


गोली पीछे की दीवा तक पहवे उस समय उष्टा रालास्थि्तिन्होगषा ओर 
की जगह्‌गा विन्दु सामने मा स्या । इसलिए मौली यापर छेद कन्ती हुई देख 
पटेगी । उव्वे मे बैठे हृए मुसाफिर कहे कि मोलीगगा दिशा से जायी, इसलिए 
बन्दूकं चलाने वाला वा स्थान की सीमे रहा हौमा। 






पैम भवा क सल करन च 


य नासत सनेन यनात भ र ११४८ 
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चिं घ्य 


जिस संमय पानी बरस राहो ओरबृदे खडी गिर रहीहों उस संमय यदि 
मनुष्य छतरी ठीक ऊपर थमिखडाहीतो भीगनेस्ते बच जाता है परन्तु यदि वहू 
छतरी ठीक उसी तरह थमि अगे बहतो वहु भीगनेसे बच नहीं सकता क्योकि 
उसके चलने के कारण खड़ी गिरती हई बूदे भी उसके मुहु पर तिरी आती हुई 
पडती ह । मनुष्य की चाल जितनी ही बरधिक्र होगी उतनी ही ्िरछी ब्ुदं उस पर 
पडगी । यह भी इसी बात का उदाहरण दहै) 


इसी प्रकार जब प्रकाश दूरदशंक यन्के भीतर प्रवेश करता दहै ततव उसकी 
दिशामे परिवतनदहो जाताहै) कल्पनाकरो कि किसी तारे का यथां स्थानत ह 
भौर द्रष्यकी जाद्‌ परह! यदि द्रष्टा अचले हो ओर वर्तनं (ध्न) भी 


विप्रश्नाध्िकार 


४३५ 
होतोतारादत दिशा में सदैव देख पड़ेगा, चाहे तारेसे प्रकाश द्रष्टा की आंख मं 


उसी क्षण पहुंच जाय जिस क्षण तारे से चलताहै या उसके आनेमे कुछ देर लगे । 


परन्तु यदि यह मान लियाजायकि द्रष्टाददिदिशामे चल रहाहैतो 
तारा स्सक्ोदत न्मी दिणामे तभी देख पडेगा जन प्रकाश उसी क्षण द्रष्टा को ओक 


मे पहवे जिस क्षण तारे से चलता है परन्तु यदि प्रकाश केतसेद तक अनेरमे कुछ 
समय लगताहैतोतारदतदिथयामे कदापि नहींदेख पड़ेगा) 


मानलौ किदम उस नली का अक्ष (०8) है जिसकेैमादाओैर भिदि 
समानान्तर भुज हैँ । जिपघ समय प्रकाश नली्मेमसे अक्षमदकी मोर उतर रहा 
है यदि उसी समय नली अपनेही समानान्तरदद्विकीओरनजा रही दहै ओौर जितनी 
देरमे प्रकाशमद ददी चलता उतनीदेरमें नलीददा दूरीके समान अगे 
बदृती हतो चिप की तरह यहुप्रक्टदहै किप्रकाशदपरन पहुंच करदा पर 
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पहबेगा । इससे यह्‌ जान पड़ेगा ङ्िप्रकाशम दा दिशासे आरहाहैभौरतारादाम 
कीसीधमे कहींता परह) इम कारण यदि नली चलायपान हो ओर तारात प्र 


होतो यह नली कौ अक्ष क्री दिशामें नहीं देख पडेगा वरनुदामता दिशामें देख 
पडेगा । अर्थात्‌ तारे का स्पष्ट स्थानतादहोगा जो यथाथ स्थानसे उसी दिशाकी 


४६ सूयं -सिद्धान्त 
भोर बड़ा हुजहै जिप्न दशाम नलीजारही है! इस प्रकार इन दोनों गातयोंके . 
कारण तारेके यथार्थं ओर ्पष्टस्थमोमेत मताकोण का अन्तर पड़ताहै जनिते ` 
भुचलन संस्कार (^एला81100} कहके है । 
यह्‌ जानना सहज है कि तमता अथ्वादमदाकोणका परिमाण क्याहै 
क्योकिम ददा विभजे 
ददा चज्यादमदा 
मदा ज्यामददा 
परन्तु द दा पृथ्वी उतने समय को चाल है जितने समयमे प्रवाण मदाके 
समान चलता इसलिएददाओरमदाकी दूरियोमे वही अनुपातदहै जो पृथ्वी 
ओर प्रका की गतियोंमेहै। परन्तु पृथ्वी प्रति सेकेन्ड १८९ मील चलती दै ओर 
प्रकाश ५१,८६,००० मील चलता है इसलिए 
ज्यादमदा दद्या पृथ्वीकी गति १८.१५ 





के लगभग 
ज्यामददाः मदा प्रकाश की गति १६८६००० 


के लगभग 





 --- 
१ ५११५१३१. 


यदि भूचलन संस्कारकोभ्रुमाना जायतोज्यादमदा=ज्याभ्रु=-भू जब 
किथूकामानरेडियनमेहो | एेसी दशामें 


| स 
यदिभ्रुको विकलाओोंमे लिखा जायतो 
भू“ १ 
२०६२६९१५ ` १०००० 

अथवा भू(-- २०.८.६३ ज्यातदसा 
२००१.६३ को भूचलन संस्कार का स्थिराद्ु ((0लीलंलण+ ग वषा 21109) 


कहते है । इसका अधिक शुद्ध मान २०.०.४७ है । यदि त दसा कोण ६०० के सुमान 
हो तो यह्‌ स्पष्टहै कि भूचलन संस्कार का महृत्तम मान २०.४७ होगा । 


यह स्पष्टटहि किं भूचलन सस्कारके स्थिरङ्धुमे पृथ्वीं कौ गति एकं गुणक 
केलूपमे वतेमान है परंतु पृथ्वी की गति सदा समान नहीं होती जिस समय पृथ्वी 
भपने नीच पर रहती है उस समय इसकी गति अत्यन्त तीन्न भौर जिस समय यह्‌ 
अपने उच्च पर रहती है उस समय इसकी गति अत्यन्त मंद रहती दहै इसलिए 
पलों दशा में भूचलन्‌ संस्कार का स्थिराद्धु २०.८० भौर दूसरी दशा मे २०.०.१३ 
होता हि । 


> ज्यामददा 





१०७५९०० 
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भूचलन संस्कारके कारण सूयं, तारों ओर दूरके ग्रहोंके भोगांश, शर, 
विषूर्वाश ओर क्रान्ति पर क्या प्रभाव पडता है उसकी व्याख्या विस्तार के भये 
छोड दी जाती है । यहं इसकी चर्चा साधारण रीतिसे कर दी जाती हैः- 

जि प्रकार वाक लंबन के कारण तारा अपने यथाथं स्थानके चारों भोर 
एक छोटी सी कक्षा में घूमता हभ देख पड्तादहै उसी प्रकार भूचलन संस्कार के 
कारण भी वह्‌ अपने यथाथं स्थानकेचारों भोर एकष्छटोटीसीकक्षामे घूमता हुआ 
देख पडत। है । यहु कक्षाभी क्रान्तिवृत्तकेत्लके समानान्तर होती दहै) इक्षकी 
कक्षा का आकार भी उसी प्रकार बदलताहै जिस प्रकार लंवनके कारण तारेकीं 
कक्षा का आकार वदलता है । जिष घमय इस्तका अकार दीघेवृत्त कौ तरह्‌ होता 
है उस समय इसका दीघं अक्ष २०५.४७ के समान होता है गौर लघु अक्ष ६०.५७ 
त्ज्याश के समानरहोदीरहैजवकिशतारेका श्रयः विक्षेप हो । 

यहु स्पष्ट हीह कितारे का चूचलन संस्कार उसी द्शामे हदा दहै न्ि दका 

मे पृथ्वी की गतिदहोती है पर्न्मु जिप्र दिशां पृथ्वी कौ मति होती है उससे ६०० 
आगे सूयं रहा है क्पोकि पृथ्वी की मति भरुकक्षाकी स्पषशरेवाकी दिशामें होती 
है जो भुकल्लाके अद्धव्यासत ठे ६०० कां कोण बनाता भौर सयं चृकूक्षाके केन्द्र 
पर रर्हृता हे ¦ इसलिए यहं सिददहौ गया कि तारेकां भूचटन संस्कार क्रान्ति 
वृत्त के उस्र चिन्दुकौ ओर हौताहै जोसरुयं से ६०० पीठे रहता हि अर्थात्‌ जिसका 
भोगांश सूयेके भोगांश से ६०० क्रम होता है। 

जो तारा क्रान्तिवृत्तीय ध्रूव अर्थात्‌ कदम्ब पर होता दहै वहु वषं भर में अपन 
यथाथ स्थान के चारों भोर एक वृत्त पर घूमता हृ देख पड़ता दै जिसके अद्धैव्यास 
का कोणात्मके मान २०.४६ होता है । 

जो तारः क्रान्तिवृत्त परहोताहै वह क्रान्तिवृत्त पर ही अपने यथायं स्थान 
से २०.४६ आगे ओः पीछे लोलक की त्तरह आन्दोलन (05ऽनााशा०ण०) करता 
हुमा दे पडताहै ¦ इसलिए वषं भर मेकल अंतर ४०८.६ के समान पड़ता है। 

जोतारा किकी ओर स्थानम रहता ह जिस उश्काशर सानलोशके 
समान होता है, वह वषं भर में एक दी्ेवृत्त पर घूमत्ता हृभा देख पड़ता है जिसका 
केन्द्र तारे का यथाथं स्यान होता है, जिसके दीर्घं अक्षका अधि २०.८.४६ ओर 
लधु अक्षका आधा २०.८.४६ ज्याश तथा जिसका तल क्रान्तिवृत्त के तल के 
समानान्तर होता है, । 

दस धर बहुत सै पाठक पृष्ठत्रैठेगे किं वार्षिकं लंबन ओौर भरूचलन संस्कार 
मे फिर अंतर क्या है । इसका उत्तर यहहै कि वार्षिक लम्बके कारणं तारा जिस 
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कक्ष! मे धरूमता हुआ देव पडता टै उप्तका विस्तार तारेकीदूरी पर अवलंबित £ 
भर्थात्‌ तारा जितनाही दूर होगा उस्तका लंबन उत्तनाही कम हिमा जिसके कारण | 
कक्षा कां जक्ारमभी छोटा होमा सबसे निकट वालेतारेकी स्मेकक्षा लंबन के 
कारण देख पड़ती ह उसके दीघं अक्षका आधा ०.७६ से अधिक नहींहै। पर 
भूचलन संस्छारके कारणतारेकौीजो कक्षा देख पडती है उसके दीर्घ अक्षका आधा 
सदैव २०.०.४० होता दै ओर यह सव तारोंके लिएसमानदहोताहै। दूसरी बात यह्‌ 
है कियदितारा उसी दिशामेहौो जिस दिशा में सूयं है अथवा सूयं से टीक १८०० 
परहोतो लवनका परिमाण शृन्यहोता है परन्तु भूचलन संस्कार का परिमाण 
महततम अर्थात्‌ २०.४७ होता है । तीसरे यह्‌ कि लंबन केकारणतारा सू्थंकी 
ही ओर कुछ हटा हभ देढ पडता है परन्तु भूचलन संस्कारके कारण तारा उस 
विन्दु की ओर हटा हमा देख पडता है जो सूयं से 5०० पीठे होता है, 

ग्रहो पर भूचलन संस्कार काप्रभावदो तरहसे पड़्तादहै, एकतो पृथ्वीकी 
गत्िके कारण; दूसरा ग्रह कौ मतिके कारण । यदि ग्रहुकी गति पृथ्वी की गति के समान 
हुई ओर उसी दिशामें हईतो भुचलन संस्कार का अभाव होगा | अन्य दशाभोंमें 
भूचलन संस्कार क्या होगा इसकी गणना अगल-अलग्‌ सहज ही की जा सकती है । 

चन्द्रमा कौ गति प्रकाश की गति की तुलना में बहुत कमहोती है इसलिए 
इसके कारण भरूचलन संस्कार शून्य के समान समञ्नाजा सकता ।.पृथ्वी की गति 
के कारण भी चन्द्रमा में भूचलन संस्कार तहींके समान होता है क्योकि पृथ्वीके 
साथ-साथ चल्द्रमाभी वषं भरमेंसूथेकी परिक्रमा कर आतां है) इसलिए चन्द्रमा 
मे भूचलन संस्फार का प्रभाव शून्यके समान होताहे।. 

दैनिक भूचलन संस्कार-पृथ्वौ की दैनिक गति के कारण विषुवत्‌ रेवा 
का कोई विन्दु दिन भर में २५,००० मौल के लगभग चलता है क्योंकि विषुवत्‌ रेखा 
पर पृथ्वी की परिधि २५,००० मील के लगभग लम्बी होतीह । अन्य स्थानोंकी 
परिधि इसपरे छोटी होती है } इसलिए जव दिन भर में २५,००० मील की गति होती 
हैतो एम सेकडमें ईन् मील कीगति सिद्ध हुई । परन्तु पृथ्वी की वार्षिक गति 
१८२ मील प्रति सेकंड होती है। इसलिए पृथ्वी की दैनिक गति उसकी वापिक गति 
की 5 > ड दंढ > ईउ== इई द इसलिए वार्षिक गति कै कारण 
जितना भूचलन रसस्कार होता है उसका बास्ठ्वाँं भाग दैनिक गति के कारण 
विषुवत्‌ रेखा पर होगा । अन्य स्थान पर इसपत्तेभी कम होगा इसलिए यह्‌भी 
न्धी के समान समन्न लेने मे अनुचित नहीं है । 

भूचलन संस्कार आविष्कार-इसके आविष्कार की कथा बहत ही 
रोचक है । परन्तु विस्तार के साथ लिखने की भावश्यकता नहीं है । ब्रैडली नामक 


विप्रष्नाधिकार ४३६ 


ज्योतिषी जिच समय अजगर नामक्‌ तारा पुंज के ती्षरे तारे ( {12601038} के वार्षिक 
लम्बन की जांच करर्हा था उस सखमय उसको जान षडा इसतारेका शर 
स्थिर नहीं रहता वरन्‌ वषं भरम कमानुसार कुदं बदलता रहता है जिसका कारण 
उस समय तक की जितनी जानी हुई बातें थी उनसे समक्ष मे नहीं आता था। अंत 
मे वहु इस सिद्धांत पर पहुंचा कि पृथ्वी की वाषिकं गति भौर प्रकशि की गति के 
कारण यहु वार्षिक परिवतन सभीतारोमें होता रहता है-ज्नडली को इस घटना 
का अनुभव १८८६ विक्रमीय सें हु था। 

दस प्रकार काल-समीकरण, वतन, लंबन, भूचलन-संस्कार इत्यादि नवीन 
जाविष्कारो की मममांपा सहित तिप्रष्नाधिकार का विज्ञान भाष्य समाप्त हज । 


इति 


